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श्रीदरिः 


प्राथना ओर निवेदन 





द विस्फुरन्मन्दहाखम्‌ । 
कनकेरुचिदुकलं  चासवर्हवचूरं 
कमपि निखिसार नौमि गोषीक्मारम्‌ ॥ 
सुखनितशरदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः 
करविनिहतकम्दुः व्धवीप्राणवन्धुः । 
वपुरूपसतरेणुः रशरिक्षिवेम्‌- 
वनदः पातु मां नन्दघरुः ॥ 
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{ 2: 2) 
सां उ पृन्दावनाधीय सां च व्न्द्यवनेश्वरि ) 
काङ्कभिवेन्दमानोऽ्यं मन्दः प्राथैयते जमः ॥ 
योग्यता मे र काचिद्रं ङकलामाय्‌ यद्यपि | 
“> इस्तं कृपाम्‌ \ 
अयौम्ये साएराधेऽपि श्यन्ते ८४ ! 
~ हन्त लोके लोकेश्वन्दितौं ! 


















६ तथाप्यत्र प्रसीदठम्‌ ।; 
यदक्षम्यं हु युवयोः सकरद्धश्ितद-द 
नद्रामः क्रारि सासयद कृत्वाय प्राये तत्‌ः । 
एप र्पः ददन्टुदैरादायं रदतैस्तरणर्‌ ¦ 








माक्रन्दमतिसन्द्धीः ¦ 
करिरतं करुणखःन्तै करुणोभिच्छदामपि । 
मपर: सन्ति दावन्तो भावाः सवंत चेतसः ; 
नम्योयपि परेम मधुरं परमादीकु्दं निजम्‌ ॥ 
नापितं परमेयेदमनाथजनबत्सलौ । 
स्थं माक्ष प्रसादीकुरूतं अने ।; 








(३) 


म्नि मूर्धि विन्यख दीनोऽ्यं भिक्षते जनः 
अस्य २ 


( स्तचपुष्णञ्जखि >) 

सन्‌ १९१६ ई० भ खवदे पडले भने देवर्षिं न्ारदके 
स्ू्नौकी प्क वगम छी इई पुस्तक देखी थी \ उख समय 
तै एकान्तवासमे थ! ! भगवप्य्की कपाते दरमा्थै-लाथनकी 
ओर छ मन खगत थः उसमे देविक स्रंस वड 
सह्यत! चिदी ¦! चटी सून्यदर विच्छर करवे-करदतेः उनका 
भवा हिलवेकी इच्छा हुई, आर छक लभय वाद्‌ भावाथ 
च्छा भी सयः ! छपप्देकमी न उर समय इच्छा थी सौर न 





सयु दर ! करभसे खन्‌ १९२० दै० मै परै वस्वै था, वेय 


प्क दिद श्ीम्‌कदभ्बरदेखके स्वमी ० सेट लेगरष्डजीरे 
<. । उन्होने वड़े भाग्रहसे 
सद शये दे टी ओर ऊापनेके च्य उसे प्रेमे भी दे 
दिय; परन्तु असावधान तावश वर पड़ी रद गयी । श्रुञचे कोद 
सिरर आदह थः नर्हीःः इससे तैन कोई ताकौद्‌ नदीः क ¦ 
देडजीकः स्वमवा्त हः गया : उसके अन्दर करई वरदौ दाद्‌ 
दै बसि उर अतिक वापस मँ कष्या । छपवग्नेका मन नद 
था। सङ्कोच थः कि भक्तिदशल्मपर मै टीका लिखनेवाः कौन १ 
परन्तु ञ्यो-ज्यः धसिद्धि वदने खग, वह स्परर्वकर सङ्कोच 
इने लसः ¦ समर अन्तम छएानेकी वात स्थिर हो ग्रे । मैने 
स्लिरले उसे पदा; उसमे करई जगह परिवतंन-परिवद्धनकी 
अपकरयकता न पड़, इससे छपानेका काम स्कः साया ६ 
इस चार रद ेत्णयसे पुनः उखकी देख-माक हुदै, सौर छख 








(४) 
खधारः बिगाड़ करनेके वाद्‌ कल्याणे करमदाः खव सच छप गये। 
उसका कुछ परिवतिंत गौर परिवद्धित रूप इख पुस्तके ह । 


जिस खमथ सन्‌ १९९६ इसका भावार्थं लिखा गया था, 
उख खमय दिन्दीमे शायद्‌ एक-दो रीकर्य दपर हुई होगी । 
अव तो कड टीका हो चुकी है 1 इतन) दोनेपर भी इख 
ठीकाको छपनेमे दौ ही कारण हो सकते है--पदला तो मान- 
वाको छिपी इ कामना ओर दूसरा भक्तिखाखकी 
आटोचनासे अपने कल्याणक्की आद्या 1 वस्तुतः भक्तिकी जितनी 
चर्चा हो उतना टी मङ्गल हे । क्योकि भगवत्येमकी पाके 
लिय भक्ति ही सवंध्रचान साघन दै, ओर साध्यरूपं बही 
भगवन्मम द । आच्या हे कि भक्त ओर विद्वान पाठकगण इस 
यकार विचारकर मेरे इस का्य॑को नितान्त निन्दनीय नदीं 
समक्षेगे भौर मेरी शृष्टतापर क्षमा करेगे, खाथ ही मेरी भूलोके 
लिय क्षमा करेगे । येमे भाषाकी अपेक्ना भावका ही विरोष 
मूल्य भा करतः दै । यद्यपि भक्तिशाखपर कुछ भी व्याख्या- 
रूपसे :“ सुकते अधिकार नही, तथापि आदा ह कि इस 
कामे मेरी ओ भ्रचत्ति हुई, उखको विक्ञ महादभाव भगवत्‌. 
भरणा आैर भगवरक्पा समद्चकर मुद्षपर सन्न होगे । क्योकि 
भगवल्छृपा विना ष्यक उत्तम कार्यम पदत्ति नही होती ¦ 
भक्तिशाखक आखोचना उत्तम-से.उत्तम कार्यं है दयी) 
करण, इसमे भगवानके दिव्य गुण, भगवान्‌ के अखौकिक 
मेम, सनखत्स भक्ति, भगवत्येममासिङे साधन ओर 
अन्ततः भगवानके पचि नामोकी तो चचा ई है । 
इसे भवश्य ही मेरे नीरस ओर भकतिन्य इद्यमे कख 








(^ ॐ) 


रसखका अर भक्तिका खञ्चार दुआ दोगा । ष्क महात्म. थन तके 
इन क्चनोपर दमे खद्‌ विश्वास करन चाद्ये कि भगवानके 
पवित्र नाम-गुर्णोके स्मरण ओर कीतेनसे मङुष्यक! कटटुषित 
हृदय भौ कमः पवित्र होकर शिट्ुकी मति सरख हो जाता 
हे 1 भगवानक्रे गुण ओर नामोका कौत्तेन हदयकी सारी 
कालिमाओंको निःशेषरूपसरे धो डाक्ता द ओर प्रेमावेशके 
कारण शुद्ध ओर शान्तिमय दिव्य भावोँकी उत्पत्ति होकर 
उसके जन्म ओर जीवनको सफर कर देती है । 


महापातकयुक्तोऽपि ध्यायज्निमिषमच्युतम्‌ । 
पुनस्तपसी भवति पङ्क्तिपावनपावनः || 


“मदापातकी व्यक्ति भी यदि निमेषमान्न श्रीभगवानका 
भ्यान करे तो वह पुनः पवित्र होकर पवित्र करनेवार्खोको 
भी पचिच्र कर सकता है)" 

पिर इख प्रन्थर्मे व्याख्यारूपस्ते जो कुछ लिखा यया दै 
सो सभी सन्तोकी जूठन-प्रसादी हे 1 मेख वस्तुतः इसमें कु 
है भी नहीं 1 इलयिये पारकोंको मेरी ओर न देखकर सूकर, 
सूत्र ओौर सूचकौ व्याख्यारूपमे लिखे हण शाखो ओौर सन्तोंके 








पडदरखनो क 
हे1 इसे भक्छमण 


अन्तयाय, भक्तये खान, मक्तिकी पद्दिमा आर भ्कौका 
महव भखीर्यति अक्ड कर द्विदा 1 जवद्य दी इसमे 


(६) 


भगवान्के सगुण साकार दिव्य खरूपकी भक्तिका वर्णन दै, 
परन्तु यद नहीं समन्चना चादिये कि ज्ञानसे इस भक्तिका कोई 
निरोध दै । वरं स्वयं देवर्षिने बजगोपियोका उदाहरण देकर 
उसके मनमे ्रीभगवानके माहात्यका क्ञान होना सिद्ध किया 
द । प्रीभगवानका कान्य नहो तो येम किस दहो । ओर 
यह तच्छ सत्य दी दै कि अभिन्न अखण्ड अनन्य अविकारी 
प्रेम ह्योनेपर ही हृदयके असली. तच्दका--धिय्दयसे मनकी 
अातका पता लगता है । अतयव ज्ञान ओर भक्तिका इसमे कोई 
विरोच नहीं समस्नना चाहिये 1 इसी पकार कम॑का भी विरोध 
नदीं है । भगवानके लियि निष्काम करम करनेकी तो आक्षाहीदी 
ह । भौर कर्मक सर्वथा त्यास यक्त भी अदिश भगवान्‌- 
कै प्ेममे मस्त होकर भगवच्विस्तनरूपी क्म तो छोड़ ही नहीं 
खकता । इसलिये देवर्धिकथित भक्तिमे ज्ञान ओर क्म दोनों 
ही, अवदयदी वे दोने चादिये भक्तिके अदुक्रल 1 शुष्क 
ज्ञान ओर कर्मको इसमे स्थान नदीं हे । इसमे ऊपर.नीचे, 
वादरभीतर सेच रस-ही-रख है ! भयदान्‌ रसमय ह द्ी। 
ओर उर ">", परम आनन्द दै । श्रुति सी यही कदती है-- 


शस्तौ प तः । रदं हेवायं टब्धवानन्दी मयति # 
भक्तिसे दी उस रसमय भगवान परस्य द्मः होते है। 
भक्तिसे दी बह ऋषि-सुनि-देवदुरलम परमानच्द दिकता हे । 


अतप्व भक्तिका ही आश्रय सवको छेदः च्ष्धिये । 
श्रीमद्धागवतमे कटा सयः हे 





सर्यभरावान्‌ सेड-रोज रौर अस्त होते हे, श्रमे 
मलु्योकमे अचु चर दी द ह दे! दद, उतना दही समय 









सछौपजे दै! खड 
अयवन्‌ नास-सुण नद्य पात ! चट खिर न्दर बशः अरः 
ि 


खजः इञः दोेषर भी शररूप है जो श्रौ 
= 





द्य युदक हष्योदधे खन्न 





खे 

दे अष्टिं मोरी रस्मै दीखनेवाटः स्के ससन श्रथः है 
जो भगस्वानकी पवि मूर्वियोकः ददन लद करकी दैः 
पेड खमान्‌ चथ ह जो भगवानूकते पित्र स्थाना ( मन्दिर 


६८) 

उर रथौ ) मे नह जते दह सहष्य जता दै दरेके लाच 
है जो शकिमगवानी खरगधूचिको सिरपर लद धारण करतः 
खा भमान्के चररणेपर खदरी हरै ठु गन्धः भद 
सूतः । नौर वह हृदय तो वका ही है जो शरदि 
खुनकर उग्ड़ लर खाक, गद्वद नदीं हील, लिखसि 1 
नहीं होता ओर नेत्रम आनन्दो ओ वहीं भर आति † 

अन्तम रै अत्यन्त चिनग्रमावसे भमदादन्े अमी 
समस्त भरक्तोँके चरणकमलमे यी प्रार्थना करदा हक 
अएपलोग सव मिल्कर सुद्चको करापूवंक देस! आशीर्वीद द, 
जिससे मेरा मन-मधुकर खदा श्रीभगवान्के ररणकमसखोमि 
विरण करनेवाला बन जाय । क्योकि सुप्यको तमीतक 
भय, शोकः स्पा, परिभव या कोभ रदतः द जदतक कि वह 
डे चररणोका आश्रय नदीं ऊ ठेदा-- 








तावद्भयं 
यकः सपह परिभवो विपुलश्च लोभः । 
ताधनमेत्यसदवग्रह आतिंमूढं 
यावन्त तेऽड्रिममयं पर्णीत लोकः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३।९१ ६ | 
दास 
डुमानप्रसाद पोदार 
ये - । 





(2 


देवं नारद 


[वा अ | 





अदो यं यत्कीर्तिं शाङ्गघन्वनः ¦ 
गायन्मष्यन्निद्‌ं तच्न्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ 
( शरीमद्धागवत १1६३९) 
अद्यो ! ये देवर्पिं नारदी धन्य है, जो वीणा वजत, 
हरिगुण गाते ओर मस्त होते इद इस आतुरं जगतूको आनन्दित 
करते फिरते हैँ} 


कारक पुरुप जगते वैते ठी लोककल्याणाय अते ओर 
दिचरते दै, जेते :नू अवतीर्ण होते है । श्रीमगवानकी पवित्र 
दीक च्वि भूमि ववार कर देका, उनकी कटके चयि वैते 
ही सीलोययो्मी उपः 











रतेव्त संग्रह करना, लील सहायक 







मी पोते द्वापरे मी ओर इत 
; भी, कहते है करि, अधिकारी भक्तोको आपके युम 
क्रते है | गोलोक, वैकुण्ठलोक, त्र्मल्ोक आदिते 

वदि पातार्तक सर्र आपका प्रवेद है} ओर 
योगवच्ते सन करते ही ठरन्त कासे कह पर्व जाते है! 
देताः ज्योतिष, संगीत आदि तमी साखरे 








नममक 


| 
॥1 
॥ 

9 
= 
(प 
{६ 





(शद 


शाखि सुपण्डित तथा समस्त तोके ज्ञाता ओर व्याख्याता दयैकर्‌ मौ 
अन्तमे नारदजी भगवानूकी मक्तिका ही उपदेश करते ह ¡ वाल्मीकि, 
व्यास, ञ्कदेवः प्रह्मदः श्व आदि महान्‌ मह्यत्माओंको भगवद्वत 
लगाते है} इतना ही नदी, स्वयं >; हथ ठेकर्‌ समी युगो ओर समी 
समाजौमं निमय ओर निश्चिन्त हए सदा-सवेदा भगवान्‌ के पवि 
नार्मोका गान करते हए सारे विश्वके नर-नारियोको पवित्र ओर 
भगवन्मुखीं करते रहते हैँ । इन भगवान्‌ नःरद्टे अपने दो कल्पौ 
केः चच्तिका वु खयं वर्णन किया है | भागवतमे उक्त प्रसह 
बडी घुन्दर है। अपने ओर पाठकोकि मनौरञ्ननके स्थि 
उसका कु मर्म नीचे दिवा जाता है ! 


दिष्यदष्टिसम्पन्न मर्धि व्यासर्जाने ोरगोकि सल्यःणढे च्वि 
येदोके चार विभाग कि । पञ्चम वेदरूप नानाख्यानोंसे पूर्ण 
महाभारतकी रचना की । पुरार्णोका निर्माण किया । इस प्रकार सव 
श्राणियेकि कल्याणमे रचत हेनेपर भी व्यासंमगवान्‌को तृपति नहीं हई, 
उनके चिन्तमे पूर्ण शान्ति न इई, उन्हे अपने अन्दर कुछ कमी-एी प्रतीत 
होती ही रही; तव वे कुछ उदास-से हकर सरखती नदीके तटपर 
वैठकर विचारने ठगे-भैने सव कु किया, तथापि सुञ्े अपने 
अन्दर ङु अमावका-सा अनुभव क्यों हो रहा है स्या भने 
८: विस्तारसे निरूपण नही किया । वकयोकि मागवत 
घम ही परे्रर ओरं परमहंस भक्तेकि प्रिय ह |+ बे इस्‌ 
प्रकार पौच ही रहे थे कि हर्ुण गाते प्रघनवदन श्रीनारदनी - 
वहाँ आ प्रे । आवमगत ओर बुशलक्षमाचार पृ्ने-कहनेको 














चेवर्द्‌ ; एदे अपने = अन्ड रि प्रकार अन्यान्य 
वं, अपर जपम्‌ च्रन्थाम जसं प्रकार्‌ अन्यान्य 
न किया है, उसी तरकर भयदः 


सौच्यि 





[8 


चच मारनेवाटे कोओंके समान मलिन 
कला मन उस ङ्त्रितामे रमता दै वैते मारसरोवरम विहरण 
करनेवाटे राजदंसोके समान परमहंस मागवर्तोका मन उसमे कमी 
नह रमता ! परन्टु घुननेमे कंडोर्‌ ओर काव्याठ्कारादिसे रहित, एवं 
पद-एदप्र्‌ उट: टे अद्र होनेपर भी वह वाणी परमरम्यओर 
जनसमूहके पा्पोक नरा करनेवाली होती है जिसमे मगवान्‌के नाम 
ओर्‌ भगवान एु्पोकी चर्चा मी होती है । अतव उस नगबहूण- 
नामे पूरणं बाणीको < : सनते है, सुनते है ओर 
कीर्तन कमते ह । दे सुनिवर्‌ ! आप £ है, आते ङु 
मी छिपा नद है | इसच्वि अव आप सरके कल्यके छ्य 
श्रोहरिकी टीलार्ओका वर्णन कीजिये } विद्रानेनि सलुष्यके तप, 
श्रवण, नित्य धर्म ओर तीक्ष्ण बुदि आदिका परम फट केवल एक- 
मात्र भक्तिपूर्ैक श्रीहरि गुण वर्णन करना ही वत्या हे ! 
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उक ष्यु ह्य स्यी ! तव श्यक्तोका कल्याणः चाहनेदके मगधाः 
सुश्मपर छप्‌ की' देस मारकर ठँ उत्तर दिगाक्ी ओर्‌ चछ दि 
ॐर्‌ बह! एक्‌ वनं वनमं पचक नदीसिनरे दक्‌ पीपच्के बुक 
जडम बैठकर भगवानूसा चिन्तन ओर चित्तव एकाग्र 
भक्‌ भगवानके चरण-कमखोकाः ध्यान क्रे छण! 
शनय व्रेमवेशसते मेरी ओंम आनन्दके आंसू मर्‌ अधे ¡ ओर ? 
देखा, मेरे हदये मगवान्‌ श्रीहरि प्रकट हयौ गये ! मगवान्‌े दद 
पाते ही प्रेमी बाढ़-सी आ गदी | मेरे रोन खडे हौ गये! मै आनन्द 
सुद्र हव गया ओर सेप्ारसहित अपने आप्तो भूर गया 
सहसा भगवानका वह मनमोहन परम सुन्दर रूप अन्तर्हि 

हयो गयः । तव सुशे वडा दुःख हथ ¦ नै पुन दशनाथ चे 
करने छमा, तद मैने आकाशवाणीसे सुना कि हे वार्कः ! ड्‌ 
जन्मे तुञचको मेरे दकन नहीं होगे, परेम वदनिके च्थि मैने एकव्रा 
दशन विये है । अल्पकाल्के सत्संगके प्रतापे तेरी स्मे १ 
भक्ति इदै। त्‌ इसत शरीरको छोडकर मेरा निजजन हग 
कषम तेरो अत्ठ बुद्ध होगी ओर मेरी छृपासे कल्पान्ते भी तु 
इस जन्मकौ वाते याद्‌ रनी |` तव सने अपनेको भगवानयं 
संपाते जाना जर ककर प्रणाम किया ओर छना छोड्कं 
भगवन्त परम गुष्ठ कल्याणमय नाम ओर्‌ गुणोका कीर्वन जौ 
सरण करता इजा सन्तोषके साय अहङ्कार ओर श्या त्क 
निरी इभा संसारम विचिरने ख्गा ! मैने श्रीकृष्णमे मन ॒कगाकः 


संसारक पग व्याग दिया । यथातमय मेरा वह॒ सरीरनष्ट ह्यो गय 
अर ङे द्ध दिव्य रर्ईट्देक्छः प्राति इई 












तदनन्तर कल्पके अन्ते संसं अपनेमे सीन करके 
परल्यससुद्तै दयन करनय व्रह्मजीके च्दयमे श्वापतके साथ 
छने एरवेरा किया 1 सद युगके उपरान्त जव व्रह्मजौ जगतकी 
श्चन करने छो तद सरौचि आदि छषियेके चाय उनके शरास 
से तै उत्पन्न हो यक्‌) 





तवते अखण्ड ब्रह्यचैदः व्रत ध्वार 
साहर-मीतर चाहे जँ दिचरत 
कही भी रुकावट नदीं है} खयं भगवान 
ब्रह्मते विमूषिद वीमाको बजाकर हरियुण गाता इजा भ सचत 
विचरतः द्र | भगवान्‌क्तौ मुङ्ञपर इतनी अपार कपा कि जव 
चै प्रेमे गद्वद होकर भगवान्‌ टीला माता द्र तमी मगककीतिं 
पूज्यच्रण भगवान्‌ उक्ती क्षण प्रकट होकर ष्च देसे ददन देते है 
जैसे को$ किरीके पुकारे ही शीघ्र आजातादहै। 







जो टोग मोगोकी इच्छासे वार-वार ध्यग्रचित्त हौकर संसार- 
दधे निघय-भोगेमि आसक्त है उनके संस्ारसागरसे तरनेके दि 
केवल श्रीदरिचिचा ही दद नौका दै । इषील्यि मै अपने ओर 
सोमक कल्याणके च्यि सदा-सवैदा इद्पिदद करता इं 
व्रिचरण करता द्र । भगवान्‌ श्रीदरिके भजनते विषयी पुरूषोका 
चित्त जितना शीघ्र शान्त होता है उतना योगादिके इरां नदीं 
हयोता ।' इृतमा कहकर हरिथुण माते इ श्रीनारदजी वरह से चर दिये ! 





महामारतमे कहा है किं देवि नारदजी समस्त वेदे 
तच्ज्ञ, देवताओकि प्यः इतिहासपुराणोकि विरेषक्न, अतीत 





प्त्यक्षदरद, मोष्वादिकारके 
टि विवाद खड़ा कर्‌ देनेवाटे, रन्धि ओर्‌ 
ज्ञातः, अनुमानसे ही कार्यका तच्छ जानने- 
उपदेशः करनेवाे, 






वाटः समस्तं शालो पू पण्डित, विधि 














य गरेस-दैन 


२-वद (भक्ति) ईै्रके प्रति प्रम्‌ प्रेमस्वा है । 

भक्तिके अनेक प्रकार वतय गये है परन्तु नारदजी जितत 
भक्तिकौ व्यास्या करते हैँ बह त्रेपरूपा है ! भगवानमे अनन्य प्रेम 
हो जाना ही भक्तिहै। ज्ञान, कर्म आदि साधनोके आश्रयते 
रहित ओर सव ओरसे स्ृहाभूल्य होकर वित्तदृत्ति अनन्य भावस 
जेवर केबठ भगवानुमे ही ठग जाती दै; जगत्के समस्त पदादि 
तथा परदोककौ समस्त हुः यहाँतक कि मोक्ष-सुलसे 
भी चिच हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवानमे लगा 
रहता है; सारी ममता ओर्‌ आ्क्ति सव पदाथि सर्वथा निकल 
कर्‌ एकमात्र प्रियतम भगवान प्रति हो जाती है, तव उस 
स्ितिको (अनन्य प्रम' कहते दै । 


अम्रतस्वरूपा च ॥३॥ 


२-आर अगरतखरूपा (भी ) दै । 

भगवानूमे अनन्य प्रेम ही वास्तवे अभृत 
धुर है ओर जिसको यह व्रेमामृत नि 
अमर हो जाता है| लैक्तिक वासना हे ¦ अनन्यत्रेमी 
भक्ते हदयमें मगतद््रेनकी एक नित्य नवीन, पवि वाद्धनाकरे 


अतिरिक्त दूसरी कोई वासनः रह ही नडं जाः 















यका 
म-दयुके चरसे सर्वथा 
छट सता हं । उह सदा भगवान्‌के तमीप निवास ङरता है जर 














या, रोक्ष्य सिद्धि 


} म्त्की सेवके 


म खष्वंभमं न रस्याधिपत्वम्‌ | 
न॒ योनरिरिरपुनभेकं वः 
सच्वर्तात्येच्छति सद्धिनःम्यद्‌ ४ 

(्मद्धा० ९१) ९४} ११४ 


शुञ्चमे चित खगे रखनेवाटे मेरे प्रेमी भक्त युदक दोडकर्‌ 


आपत्य 
कुछ भ नह वाते 


{इत 






शख दोस्याय ने्ष्छदे ४ 
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५-जिसङे (प्रेमरूपा भक्ति ) पराह दोमेषर शलुष्व 

र भथ 1 
न्‌ किसी मी चस्तुकी इच्छा करता है, न दोक क्ता हेः न 
देष करता है, न किष दस्तुमे आसक्त होता है र २ 


घरे ( शत्य क्ी अर्सिमे ) उस्दाह होता है । 


वह्‌ प्रेमी क्त उस परम महन्‌ वस्तुको पा केता है, जिसके 
सारी इच्छा नष्ट हयो जाती है | जगदे व्रेम, रे, 
\ चक, या; हान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ, जिनके 
च्वि भोगी ओर त्यागी समी मनुष्य अपनी-अपनी रुचिके अनुर्‌ 
सदा ्स्चाते रहते है, भगव््रनरूपी दर्खभ पदार्थके सामने 
अन्वन्त तुच्छ दै ! विश्वभरने पौ इए उप्ुक्त समस्त पदा्ोकते 
प्क स्थानप्र एकत्रित क्रिया जाय तो मी वे सव मिल्कर जिस 
भगव्रानरूपी समुद्रे एक जचव्कणके समान ही होतेषहै, वे भगवान्‌ 
खयं जिस परमके भककर्मगसे सदा खिचे रहते है उ प्रेम सामने 
सरके पदां कित गिनतीमे है ? 




















वेरः भ्तिकः स्वरूप ७ 


्रेदाव्तयुद्रने इडा इअ भक्त क्यो अन्व पदा्थोकी 





ते खुसल्ि संपदि रषु रिधि-सिधि दिषुर वड़ा \ 
हेतरद्धिद छुरय रामपदं बड़ अदुदधिन अधिका ॥ 

पर सैकिक द्टिते प्रतिक 
टेप नही करता | वह 










ऊधौ, मनन भए दस बीस} 
खक इते स्ते मवयो स्वाम रसम, ॐ आर्य ईैस ॥ 





च्पटों ज्य उप्तै इमे खस सासो काम हैः 
स्याम दिये स्वा छिपे स्यम जि लाह सिवर 

अधिक -स सकर दरार स्यम्‌ 
स्याम गहि स्यम सरि 


म्स 



















मेमरूपा भक्तिका स्वरूप श्ट 


विच्वरता है । इस प्रकारका त्रत धारणकर्‌ बह अपने प्रियतम प्रभुके 
नाम-संकीरतनमे प्रेम हो जनिके कारण द्रवितचित्त इआ उन्मत्तक 
समान कभी अौकिक भावते िल्खिलाकर हसता है, कमी रेता 
है, कमी चिह्लाता है, कभी ऊँचे खरसे गाने खगता है ओर्‌ कमी 
नाच उठ्ताहै।' । 
यो उन्मत्तकी तरह आचरण करता इआ प्रेमी आनन्दं 
मरकर कभी चुप हो जाता है, शान्त होकर वैठ जाता है । यह 
स्तन्धता उसकी पूर्णकरामताका परिचय देती है । प्रश्को मूरति 
' हृदयम प्रकट हो गयी, रूपमाघुरीमे आनन्दमत्त होकर भक्त 
ध्यानमप्न हौ गया । 
सुतीदणकी दशा बतति हए गोसार्ईजी कहते है-- 
सनि मगमार्दिं अचल ह वैसा 1 पुख्क सरीर पनसफछ जसा ॥ 
चर्य करते-करते प्रमुमय बन जानेपर रेसी ही अवस्था इभा 
करती है । उसका चित्त ओर्‌ शरीर सर्वथा सन्ध-शान्त हो 
जाता है | आत्मा आनन्दमय दन जाता है । इसीको आत्माराम 
कहते ह । इस आत्मारामसितिमे विषयतष्णा तो कहीं रह ही 
नहीं जाती-~ 
महि खात्मारामं विषयसगत्ष्णा शरमयति ॥ 
अन्य किसीका मी ज्ञान नहीं रहता } यही ब्रमादरैत या रसाद्रैत 
ह । प्रियतमके साय मिख्कर प्रमीकप प्रथ्‌ अलित्व ही लोप हो 
जातादै। 
च्व -- 
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सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ॥७॥ 


७- वह (प्रमामक्ति ) कामनायुक्त नहीं है, वयो 
वह निरोषखसूपा द । 


, यह परेमामक्ति सर्वथा त्यागरूप है । इसमे धन, सन्तान, 
कीरति, खगै आदिकी तो तात ही क्या, मोक्षकी भी कामना 
नही रहं सकती । जिस भक्तिके बदले कु मंग जाता है या 
कुछ प्राप्त होनेकी आसा या आकांक्षा है बह भक्ति कामनायुक्त 
है, बह सार्यका व्यापार है । गरमामक्तिरे तो भक्त अपने प्रियतम 
भगवान्‌ ओर उनकी सेवाको छोङ्कर ओर कुछ चाहता ही नह । 


, म्रेममे अनन्यः श्र 


शरौमद्धानवतमे भगवान्‌ कपिख्देव कहते हैँ कि भरे प्रमी भक्तगणः 
मेरी सेवा छोडकर सा्नक्य, सार्टि, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य 
( इन पौ प्रकारक) शुक्तियोको देनेपरं मी नहीं ठेते । 
यथार्थं भक्तिके उदय होनेपर कामना नष्ट हो ही जाती है । 
क्योकि बह भक्ति निरोधसूपः यानी त्यागमयी है । वह निरोध 
क्या है १ 

निरोधस्तु छोकवेदव्यापारन्यासः ॥८॥ 


८-सौकिक ओर वेदिकं (समसत ) कमोकि त्यामको 
निरोध कहते है ¦ 

प्रमामक्तिमे यह कर्मत्याग अपने-आप ही हो जाता है} 
प्रेमे मतवाला भक्तं अपने प्रियतम भगवान्क्ो छोडकर अन्य 
क्रिंसी बातको जानता नरह; उसका सन सदा श्रीकृष्णाकार बना 
रहता है, उसकी ओंखोके सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान्की 
छनि ही रहती है । दूसरी वस्तुमे उसका मन ही नही जाता । 
श्रीगोपि्योने भगवान्‌से कहा था-- 

चित्तं खुखेन मर्वतवापहतं रृेषु 

यन्निविंहात्युत करावपि गृहृत्ये । 





# पच प्रकारकी सुक्तिर्यो ये हं 
सारोक्य-मगवान्‌के समान लोकप्राति । 
सार्टि-मगवान्‌के समान एेखवर्यपराति । 
सामीप्य--भगवानके खमीप स्थानप्राति + 
सारूप्य--मगवान्के समान स्वसूपप्रापति । 
सायुल्य--भगवानूमे ख्यप्राति । 


१ मरेम-द्रान 
पादौ पदं न चलतस्तव पादनमूखाद्‌ 
यामः कथं बजमथो करवाम कि वा ॥ 
† ( शरीमद्धा० १०। २९१३४) 
दे प्रियतम ¡ हमारा चित्त आनन्दते धके कामों आसक्त 
ह्येरहा था, उसे तुमने चुरा छिया । हमारे हाथ घरके कामोमि 
खोेधे, मे भी चेष्टाहीन हो गये ओर हमारे पैर भ वुम्हारे पाद- 
पर्क छोडकर एक पग भी हटना नद्ध चाहते । अत्र हम घर 
कैसे ज्ये ओर्‌ जाकर करे भी क्या 


जगतुका चित्र चित्तसे मिट जानेके कारण बह भक्त किसी 
मी रोकिक (स्मार्तं) अथवा वैदिक (श्रोत) कार्थके करने 
छायकर नहीं रद जाता । इससे वे सव्र खयमेन छट जाते है । 
न्दरदासनी देसे प्रेमी भक्तकी दशका वर्णन करते हए कहते है - 
म॒ खा तीन रोककी, न चेदको कलौ करै) 
न॒ सकं भूतपरेतकी, न देव-जच्छते इर ॥ 
नै न कान ओौर को, सै न गौर इच्छना । 
कटै न यात॒ जओौर की, सुभक्ति मेमलच्छना ॥ 
कमक हसि उडि न्त्य करै रोदन फिर खगो । 
कवर्हुक गद्गद कंठ, स्वद्‌ मिक नहिं आभि 
कवक हवै उमंग बहुत ञँदे घुर गावै । 
कवक ह युख मौन गगन असो रषि जात ॥ 
चित्त बिच हरिस रग्यो सावधान कैसे रहै । 
यह प्रमरुच्छना भक्ति हे, सिष्य सुनो सुन्दरः कै ॥ 


तस्िन्ननन्यता तद्विरोधिषृदासीनता च ॥६॥ 
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९-उस प्रियतम भगवानूमे अनन्यता ओर उसके 
प्रतिकूल निषयमे उदासीनताको भी निरोध. कहते है । 

बाहरी ज्ञान बना रहनेकी स्थितिमे भी प्रेमी भक्त अपने 
प्रियतमके प्रति अनन्य भाव रखता इआ उसके प्रतिकूकं का्योसे 
सर्वथा उदासीन रहता है । इस प्रकार साबधानीसे होनेवारे कर्म 
भी निशोध कहते है । प्रेमी भक्तके द्वारा होनेवारी प्रलय चेष्टा 
अपने ्रियतमक्रे अनुकूक होती है ओर अनन्य मावसे उसीकी 
सेवके ष्ि होती है । प्रतिकूठ चेष्टा तो उ्तके द्वारा वैदी 
नीं होती जैसे सूयक दवारा कीं अरा नहीं होता या अमृतके 
द्वारा मृद्यु नहीं हो सकती । 

अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ॥१०॥ 

१०-८ अपने प्रियतम भगवानूको छोड़कर ) दूसरे 

आश्रयोके त्यागका नाम अनन्यता है । 
। ्रेमी भक्तके मनम अपने प्रियतम भगवान्‌के सिवा अन्य 
किसीके होनेकी ही कल्पना नदीं होती, तत्र वह दृपरेका भजन 
कैसे करे १ वह तो चराचर विश्वको अपने प्रियतमका शरीर 
जानता है, उसे कदी दूसरा दीखता ही नदी 
उत्तमे अस अस मन मादी । सपनेदँ अन पुरषु जग नाहं ॥ 

रदीम कहते है किं ओंम. प्यारेकी मधुर छवि रेस समा 

रही है कि दूसरी किसी छवरिके व्यि स्थान ही नी रह गया-- 


श्ीतम-छवि नेनन बसी, पर छवि करटो समाय । 
मरी सराय श्म" खखि, आप पथिक फिरि जाय ॥ 


१६ पेम-दर्शन 


गोपिरयोकी सर्वत्र श्याममयो चित्तदृत्तिका वर्णन करते हृए 
श्रीदेवकविने कहा है-- ४ 
सौचं अगाध सषु सयाहीकौ उदि आयो, 
तामे तीन रोक वृकि गण्‌ एक संगमें। 
कारे-कारे आखर च्लि जु कारे कागद्‌ खु 
न्यारे करि वशि ढौन ओद चितम ४ 
ओंखिन्म तिभिर अमावसी हैन जिमि, 
जंबूनद-बु'द्‌ असुना-जख तरंगे । 
योही मन भेरो मेरे कामकौ न रहम माई, 
साम रग है करि समानो स्थाम रंये ॥ 
यदि कों उससे दृसरेकी वात कता है तो वह उसे 
नना ही नी चाहता या उसे घुनायी ही नीं पडती । यदि 
कही जवरदस्ती घुनी पडती भी दै तो उसका मन उधर 
आकर्षित होता ही नहीं । शिवजीकी अनन्यो पासिका पार्वतीनीको 
स्पियोनि भष्ठादेवजीेः अनेक दोष वतटाकर्‌ उनसे मन हटाने 
ओर सरवसदशुणसन्पन भगवान्‌ विष्णुम मन ल्गानेको कहा, तव 
शिवप्रेमकी मूर्तिं भगवतीने उत्त दिया-- 
अनम कोरि कूगि रगरि इमारी । यर सुन पु रई ऊर्भारी॥ 
महादेव अवगुनमवन, विष्णु सकल शुनधाम । 
जिकर मन रम जाष्टिसन, तेहि तेष सन काम ॥ 
शरसी तरह गोपियोने गी उद्धवजीसे कहा था-- 
उधौ ! मन सानेकी बात । 
दाल छोदारा छ असटृतफर विषकीरा दिप खात्‌ 





मरमम अनन्यता १७ 


जो चकोरको दै कपूर को ठजि भंगार अधात 1 
मधुप करत घर कोरे ट्म घत कमलके पात ॥ 
ज्यो पतंग दित जानि आपन, दीषकसों छटा । 
"सूरदास" जाको भन ज्तरसो, ताको सोद सुहात धर 
इसत प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम मगवान्‌को 
ही जानकर, उसीको सर्वख मानकर, जैसे मछलीको केवर जट्कां 
आश्रय होता है वैसे ही केवर भगवान्‌का दी आश्रय ठेकर, सारी 
चेष्ट उसीके व्यि करता है । 
एक रोसो एक अल, धक आस नि्थास ; 
एष राम धनस्वाम हित दातक नतुरसीदाखः ॥ 
वह चातककी टेककी भँति केवल भगवान्‌ ही चिच लयाय, 
समपूर्णरूपसे उसीपर निर्भर करता हआ, उसीके व्यि शरीर धारण 
करता है । उसका खाना-पीना, सोना-वैठना, चर्ना-फिरिना, 
देना-लेना, दान-पुण्य करना, सव कुछ उसीके व्यि होता है । 
अतएव उसके समस्त कर्म मगवान्‌क प्रति अनन्य प्रेममावसे सम्पश्न 
होनेके कारण खामाविक ही कल्याणमय होते है | 


रोके वेदेषु तददूष्छःख्त्यं तद्विरोधि- 
षूदासीनता ॥११॥ 

११-रोक्रिक ओर वैदिक कर्मभि मगवानङे अनुकर 
क्म करना ही उसके प्रतिर बिषयमें उदासीनता है } 


अनन्य मावसे मगवदर्थं॑कर्म॑करनेवच्के व्यि भगवानके 
प्रतिक कर्मोका अपने आप हयी त्याग हो जाता है | वैदिक या 





१८ ममदन 


किक ( श्रौत या स्पा ), कई भी रेरा करम वह नहीं कर 
सकता जौ भगवानके अलुकूक न हो, यानी जिससे प्रेमाभक्तिकी 
बृद्धि सहायता न पर्हैचती हो । 


पुत्रके व्यि माता-पिताकी, खीके व्यि खामीकौ ओर शिष्यते 
ल्यि गुरुकी आज्ञा मानना वेद ओर सेक-धर्मके अनुसार सर्वथा 
कर्चव्य है; परन्तु उनकी आज्ञा मी यदि भगवत्‌-परेमसे विरुद है 
तो प्रेमी मक्त कष्ट संहकर भो उसका त्याग कर देता है, क्योकि 
उसके हारा अपने प्यारेके प्रतिकूट आचरण होना असम्भव है । 


मोखामीजी महाराजने उदाहरण देते हए कहा है-- 
जाके प्रिय न राम वेदे) 
तजिये ताद्व कोटि बैरीसम जपि परमसनेक्षी ॥ 
पिता तथ्यो प्रहलाद, बिमीषन धंघु, भरत महतारी 1 
वकि गुर तज्यो, कंतं ब्रजवनितनि, भए जग मंगरूकारी ॥ 


ग्रह्ादने भगवानके प्रतिकूल पिताकी आद्ना नहीं मानी, 
विभीषणने मारईका साथ छोड दिया, मरतजी माताकी अज्ञाको 
टाक गये, राजा विनि गुरु दकराचार्यकी वात नदी सुनी ओर 
व्रजवनिताअनि पति्योकौ आज्ञापर ध्यान नहीं दिया, भर ये सभी 
जगतुक्रे ल्यि कल्याणकारी इए 1 


कर्म चार्‌ प्रकारके होते है--नित्य, नैमित्िक, काम्य ओर 
निषिद्ध । इनमें म्-मांस-सेवने, चोरी, व्यमिचार्‌ आदि निषिद्ध 
कर्म तो सभीके चयि त्याज्य है । शाक्लीय काम्य ( सकाम ) करम 
बन्धतकारकः तथा जन्म-रलयुके चक्रमे डाख्नेवछे होनेके कारण 
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ष्काम्यानां कर्मणां न्यासम्‌" इस भगवद्‌-वचनानुसार त्याज्य है। 
रहे नित्य ओर नैमित्तिक कर्म, इनको छौकिक ओर वेदिक विधिके 
अनुसार फलासक्ति छोडकर केवर मगवानूकी आज्ञायुसार 
मगवस्रत्य्थ॑ करना चाहिये । भगवत्‌ -प्ीतय्थ वही करम होते है 
जो भगवान्‌के प्रति प्रेम बदनेवछि द्य 1 गीताके अनुसार आसक्ति 
ओर फलाशा छोडकर मन, वाणी ओर्‌ शरीरसे भगवानके अलुकूछ 
कर्भ करना ओर प्रतिकूर कर्मोका त्याग करना ही विरोधी.कर्मिं 
उदासीनता दै 1 प्रेमामक्तिकी उन्मादमयी सिति प्राप्त न होनेतक 
रसे भगवदनुकूक कर्म प्रेमी भक्तके द्वारा खामाविकं इ ही 
करते है । 


मवतु निश्वयदाटयादूर््वं रा्रक्षणस्‌ ॥१२॥ 


१२-(८विधिनिपेधसे अतीत अलोकिक प्रम प्राप्नि करने 
का मनद निश्चय हो जानेके बाद भी शाञ्धकी रक्षा करनी 
चाहिये । अर्थात्‌ मगवदजुक्ूल चाखोक्तं कम करने चादिये। 

त्रेमक्री बाहक्ञानशन्य, विधि-निषेधसे अतीत सिद्धा वस्था 
किक ओर्‌ वैदिक वर्मोका व्याग अपने-आप ही हो जातादै) 
जान-नूञ्चकर फिया नहीं जाता । 


इच्यि जबतक प्रेमकौ वैसी, सव कुछ सलं देनेवाखी 
सिति प्राप्त न ह्यो जाय तवतक प्रमके नामपर शाखविहित कर्मोका 
त्याग कमी सरह करना चाहिये । शाके अनुसार भगवानके 
अर्षणबुदधिे मगवदुरक नित्यनैमित्तिक कर्म ओर श्रवण-कौीरतनादि- 


२० वरेमनद्शन 


रूप भजन करते-करते ही भगवानूका वह परमोच वरिम प्रास्त होता | 
है । भगवान्‌. खयं आज्ञा करते दै-- 
तस्माच्छाखं पमाणं ते कार्याकार्यव्धवस्ितौ \ 
कात्वा राख्विधानो्तं कमं कतेमिदादैसि ॥ 
(मौवा १६।२४) 
अतः ठुम्हारे स्थि क्या करना चाहिये ओर क्या नही करना 
चादिये--दइसकी व्यवसामें शाख ही प्रमाण है, यह जानकर तुग्दे 
शालविधिके अनुसार ही करम करना चाहिये 1 


अन्यथा पातित्यष्ङकयः ॥१३)॥ 


१३-नदीं तो गिर जनेकी सम्भावना है 1 
जो मनुष्य जान-वृश्चकर शास्मैकी आङ्ञाका पाटने न करके 
शषाखवे प्रतिकूट, अमर्यादित कार्यं करता है ओर उत प्रेमका 
नाम देकर दोषमुक्त होना चाहता दै, बह अवश्य ही गिर जाता 
है } भगवान्‌ने खयं कहा है-- 
यः शाखविधिसु्छ्ज्य वर्त॑ते कामकारतः । 
न सख सिद्धिमवाभोति न खुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ११।२३) 
जो मनुष्य शाक्ञकी विधिकों छोडकर मनमाना स्वेच्छाचार्‌ 
करता है वहन सिद्धि पातादहै, न परम गतिपातादहैओरन 
उसे घुखकी ही प्राति होती है । =ाल-वृञ्चकर शास्लविदित कर्मोका 
त्याग वरना प्रेमका आदर्श नद है, मोह है, उच्छृ्ुकता ओर 


ममम अन्यता 1 


सवेच्छाचार है । रेखा करनेवाला परिणामे आसुरी योनि,. नरक 
ओर दुः्खोको ही प्राप्त ह्येता है । 


खोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादिव्यापारस्त्वा- 
इारीरधारणावधि ॥१४॥ 


१४-लोकिकं कर्मो भी तवतक ( बा्ज्ञान रहनेतक 
विधिपूर्वक करना चाहिये 1 ) पर भोजनादि कार्यं जबतक 
शरीर रहेगा तबतकं होते रगे । 


वैदिक कर्मके साय ही रोकिक जीविका, गृहस्य-पाठन 
आदिके कार्यं भी सावधानीके साय भगवद नुक विधिके अनुसार 
करने चाहिये } अवश्य ही एक रेसी स्थिति होती है जिसमे 
वैदिक, लकिक कार्य अनायास ही छट जति है; परन्तु उस 
सितिके श्राप होनेतक दोन प्रकारके कर्म॑विधिवत्‌ अवश्य करने 
चाहिये 1 फ्रि तो आप दी द्ुट ज्ये । परन्तु आहारादि कर्म 
उस अवश्थामे भी रहे । कारण, वे रारीरके च्यि आवश्यक हैँ । 
यद्यपि प्रेमके नशेमे चूर भक्त आहारादिके च्वि न तो कोई इच्छ 
करताहै ओरन चेष्टा ही करता है, परन्तु आहारादि प्राप्त 
होनेपर अम्यासवड अनायास ही उसके द्वारा आहार कर छिया 
जाता है । अव्य ही वह भी भगव्रसाद ही होता है । 


न्ट 
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तद्क्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात्‌ ॥१५॥ 


१५-अब नाना मर्तोके अनुसार उस भक्तिके रक्षण 
कहते है । 
विभिन आचायेनि मक्तिका खरूप मिन्न-भिन्न रूपसे बतलाया 
है, पठे उनका वर्णन करके फिर देवर्षिं नार्दजी अपना मत 
दिलाना चाहते हैँ । 


पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः ॥१६॥ 


१६-पराशरनन्दन श्रीन्यासजीफे मतानुसार भमवानकी 

` ध्ूजा आदिमे अनुराग होना भक्ति दै । 
अपने तन, मन, धनको भगवान्कौ पूजन-सामग्री समश्षना 
ओर परम श्रद्धपूर्वक ययाविधि तीनेकि द्वारा भगवान्‌ प्रतिमाकी 
अथवा विशररूप भगवानकी पूजा करनी चाये । मगवच्‌-पुजामे 
मन ख्गनेसे संसारके बन्धनकारक निषरयोसे मन॒ अपने-आप ही 
इट जाता है | वाद्य जर मानस दोनों ही प्रकारसे मगवानूकी 
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पूजा होनी चाहिये † सगवत्की पूजात भगवानूकां परमपद प्रास 
हेता है-- 
श्रीविष्णोर्चनं ये तु कुवन्ति नरा भुवि । 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्द्‌ं परमं पदम्‌ ॥ . 
( विष्णुरह्टस्य ) 
स धरातख्मे जो खोग मगवान्‌की पूजा करते है वे सनातन 
आनन्दमय परमपदको. प्राप्त होते हैँ} 


कथादिष्विति गर्गः ॥१७॥ 


१७-श्री कवक मतसे भगवानृकी कथा आदिमे 
असुराग दोना दी भक्ति दै । 

श्रीमगवानकी दिन्य टीटा, महिमा, उनके गुण ओर नामोकि 
कीर्तन तथा श्रवणमे मन ल्गाना निस्सन्देह भक्तिका प्रधान लक्षण 
है] संसारम अधिकादा मनुष्य तो रेसे हैँ जिन्हे मगवान्‌ ओरं 
भगवानूकी कथासे को$ मतख्व दही नहीं है । दिन-रात विषय 
चर्चमं ही उनका जीवन बीतता है । नतो बे कभी भगवानूका 
गुणगान करते हैँ ओर न उन्हे भगवच््च सुहाती है । श्रवन न 
रामकथा अनुरागी 1; इस अवस्थामे जिन भनुरष्योका मन भगवानूके - 
गुणाुवाद सुनने ओर कहने खगा रहता है वे अव्य ही भक्त 
ह । सूत्रकार आचार्य श्रीनारदजीने खयं महरि वेदन्यासपे कटा 
है-- 

श्वं दि पुंखस्तपसखः श्रुतस्य वा 
स्विष्टस्य सक्तस्य च वुद्धिव्योः। 


छ ममदन 
अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो 
यदुत्तमन्छोकयुणादवणेनम्‌ ॥ 
(शोमा १।५। २९) 
धिद्वानोनि यी निरूपित किया है कि मगवानूका गुणानुवाद्‌- 
कीर्तन ही तप, वेदाध्ययन, भमटीमोंति कयि इए यज्ञ, मन्त्र, ज्ञान 
धर दान आदि सवका अविनाशौ फल है । श्रीरामचरितमान क्षमे 
कहा है-- 
रामकथा सुंदर करतारी । कलिमर्बिहग॒ उकावमिष्ारी ॥ 
,मवसागर चष पार जो जावा) रामकथा ताक चद नावा ॥ 
अतेएव श्रीहरिकिधामे यथार्थ अुराग होना भक्ति है ओर 
इस मक्तिसे मगवानकी प्राति निश्चय ही हो जाती हे । 


आत्मरत्यविरोघेनेति शाण्डिल्यः ॥१८॥ 


१८-शाण्डिट्य ऋषिके मतम आत्मरतिके अविरोधी 
विषयमे अनुराग होना ही भक्ति है । 
अबिच्छिनरूपसे द्ध आत्मखरूपे रत रहना ही आत्मरति 
हैः शस आत्मरतिमे नित्य स्थित रहेको हौ अब्यक्तोपासक 
महालुमाव भक्ति कते है । शीराङ्कराचार्यनीने कहा है - 
मो्षकारणसामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी 1 
स्वखरूपानुखन्यानं भक्तिरित्यभिध्ीयते ॥ 
आत्मरूपसे परत्येक प्राणीमे श्रीमगवान्‌ ही विराजमान है 
अतः उन सर्वात्मानं रति होना वस्तुतः मगवानूकौ भक्ति ही है । 
ओर देसी मक्ति करनेवाठेको शुक्ति प्रात होनेमे को$ सन्देह नहीं । 
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नारदस्तु तदर्पिताखिखाचारिता तद्विखरणे 
परमन्याकुरतेति ॥१९॥ 


१९-परन्तु देवपिं नारदके मतसे अपने सम क्मो्षो 
भमवानूके अपण करना ओर भगवानूका थोड़ा-सा भी 
. विसरण होनेमे परम व्यार होना दी क्ति है । 

नारदजीको महर्षि ग्यास, गग ओर शाण्डिल्य-कथित भक्तिके 
लक्षणेसि कोई विरोध नही है । मगवानकी पूजा करना, भगवानके 
गुणगान करना ओर सर्वातमरूप भगवान्‌ प्रेम करना उचित ओर 
आवश्यक है । व्यासजीको तो भगवदूगुणगानमे श्रीनारदने ही 
ङगाया था | अतः इन लक्षणोका खण्डन करने या इन्दे तुच्छ 
बतलानेके छ्य नही, परन्तु इन्दीको ओर भी पुष्ट करनेके स्थि 
नारदजी इन. सभी उक्षणेसि युक्त एक सर्वाह्गपूरणं भक्तिका ठक्षण 
निर्देश करते इए कहते हैँ कि अपने समस्त कर्म, ( वैदिक ओर्‌ 
लौकिक ) मगवान्‌मे अर्पण करके प्रियतम मगवानूका अण्ड 
स्मरण करना ओर पर्मरके च्यि भी उनका यदि विस्मरण हो 
जाय { प्रियतमको भूल जाय ) तो परम न्याकुरु हो जाना, यही 
सर्भरुक्षणसम्पन्न भक्ति है ! इसमे पूजा-कथामे अनुराग ओरं 
विश्वात्मा भगवान रति तो रहती ही ह । भगवान्‌ने श्रीमद्भगवद्ीतार्मे 
स प्रकारके योगिरयोमि इन्दी टश्व्णोसे युक्त भक्ति-योगीको सर्वोत्तम 
बतलरया है-- 

तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः! 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माधोगी भवा्चैन ॥ 
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योगिनामपि स्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना 1 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(९ ४६-४७ ) 
(्तपखियोसे, शाख-ज्ानियंसि ओर सकाम कमियेसि भी योगी 
रेष्ठ हे; अतएव हे अर्थुन ! तु योगी बन । परन्तु सम्पण योगि्ोमि 
भी बह मक्ति-योमी मेरे मतम परम श्रेष्ठ है जो मुकाम श्रद्धावान्‌ है 
ओर अन्तरात्माको मुदम र्गाकर निरन्तर मुञ्ञे मजता टै ।' 
मगवानने फिर आङ्ञा की है-- 
तस्मात्‌ सु कटेषु मामनुस्मर युध्य॒ च 
म्यर्पितमनोबुद्धिमामैष्यस्यसंशायम्‌ ॥ 
(गीता ८।७) 
दषच्यि हे अर्थुन ! ठ. सब समय ( त्रिना विराम ) मेरा 
स्मरण कर्‌ ओर्‌ ( स्मरण करता इआ ही मेरे व्यि ही ) यद्ध कर । 
इस प्रकार मुम ही मन-खुद्धि अर्पण करके त्‌ निस्सन्देह सुश्षको 
ही प्राप्त होगा ।' 
मानापमान, खम-हानि, जय-पशजय, खुखदुःख आदिकी 
परवा न करके, आसक्ति ओर फलकी इच्छा छोडकर, शारीर ओर 
संसासमे अपने ल्ि अहंता-ममतासे रदित होकर, एकमात्र परम 
प्रियतम श्रीमगवानूको ही परम आश्रय) परम गति, परम सुद्‌ 
समञ्मकर, अनन्यमावसे, अत्यन्त श्रद्धाके साय, ्मपर्वक निरन्तर 
तैरारावव्‌ उनके नामे, गुण, प्रमाव ओर॒खरूपका चिन्तन 
न्मते इए परमानन्दमे मगन रहना ओर इत प्रकार चिन्तनपरायण 
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रते इए ही केवर उन परम प्रियतम भगवानके चयि, उनकी 
रुचि तथा -श्छके अनुसार, उन्दीके प्रीत्यर्थ, उन्दीको खुख 
प्॑चानेके ट ओर परम सवार्थे प्रेरित होकर, सर्वया निःखाथ- 
भावसे समस्त दैहिकः, वाचिक ओर मानसिक कर्मोका आचरण 
करना । यदि किसी कारणवद्य श्चणमरके यि भी उनका चिन्तन- 
स्मरण द्रु जाय तो जसे निकाटी हुई मखीसे भी अनन्तयुणा 
अधिक व्याकरुकताका अनुभव करना, यद्य सर्वच भक्ति है । 


दसा पूर्णं समर्पणकारी प्रेमी भक्त तरैोक्यके राज्यघुखकी तो 
बात षी क्या है, अपुनरावत्ती मोक्षके च्यि भी, किंसी भी हालत 
अपने प्रियतम भगवानूका स्मरण छोडना नदीं चाहता । भगवान्‌ 
रेसे भक्तकी प्रशंसा करते इए भक्त उद्धवसे कहते है-- 


न॑ तथा मे प्रियतम आत्मयोनि शङ्करः । 
नं च सङ्कर्षणो न ्रदात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
निरपेक्षं सुमि शान्तं निर्दर सखमदरनम्‌ । 
अवासयं नित्यं पूयेयेत्यङ्धिरेणुभिः ॥ 
निष्किञ्चना मय्यजुर्तचेतसः 
दान्ता मदान्तोऽखिटजीषवत्सलाः । 
कामिरनारन्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
व्नैरयेशष्यं न विदुः खसं मम ॥ 
( श्रीमङ्धा० ११। १४ । १५--१७ ) 
श उद्धव ! दस प्रकारके तुम भक्त सुङचको जैसे प्रिय दो, 
वैसे प्रिय ब्रह्मा, शङ्कर, बठराम, क्षमी ओर्‌ अपनी आत्मा भी 
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नहीं है । रसे किसी वस्तुकी इच्छा न रखनेवाटे, शान्तचित्त, 
निर्वैर, सर्वत्र समभावसे सुक्चको देखनेवठे ओर निरन्तर मेरा 
भनन करनेवले प्रेमी भक्तोकौ चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके 
चयि मँ सदा-सर्वदा उनके पीपी धूमा करता | सुद 
चित्तको अनुरक्त कर रखनेवाठे, सर्वख मुञ्चको अर्पण करके 
अकिश्चन बने इए रेसे शन्त, ओर मेरे नाते सब जीरवोकि भ्रति 
स्नेह करनेवठे तथा सतर प्रकारकी कामनाओंसे शल्य हृद्यवाठे 
महात्मा जिस परमसुखका अमुभव करते है, उस निरपेक्ष परमा- 
नन्दको दूसरे खोग नहीं जानते ।' बस, श्रीनारदजीके मतसे यही 
भक्ति है । रसा भक्त समस्त आचरण श्रीभगवान्‌के अर्पण करके 
अनवच्डिनरूपसे भगवत्सरण करता रहता है, ओर. कीं तनिक 
मी भूर जानेपर परम व्याकुढ हो जाता है । । 

अस्त्येवमेवम्‌ ॥२०॥ 

२०-ठीक एेसा दी.दै। 

देवर्षिं नारद पिच्छ सूत्रम तये इए सिद्धान्तकी दृदताके 
ल्य कहते हैँ कि वस्तुतः मक्तिका यही खरूप है ! 

यथा व्रजगोपिकानाम्‌ ॥२१॥ 


२१- जैसे ्रबगोपिर्योकी ( भक्ति ) । 

भक्तिका लक्षण वतलाकर्‌ अवर देवर्षिं उदाहरणम प्रेमिका- 
शिरोमणि प्रातःस्मरणीया श्रीगोपिकाओंका नाम सेते है ! वस्तुतः 
गोपिर्योकी एेसी ही महिमा है । जगत्‌ रेस कौन है जो गोपियो- 
के प्रेमके तच्वका वखान कर्‌ सके १ उनका तन, मन, घन, 
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लोक, परतमेक सव श्रीकृष्णके अर्पित था । वे दिन-रात श्रीकृष्णका 
ही चिन्तन करती, गद्रद वाणीसे निरन्तर श्रीकृष्णका ही गुणगान 
करतीं ओर सर्वत्र सर्वदा श्रीकृष्णको ही देखा करती थी । खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा है-- 
न पारथेऽं निरषध्यसंयुजां 
स्रसाधुरृत्यं विद्धधायुषापि वः 1 
या माभजन्‌ दुजैरगे्न्यङ्कलाः 
संबर्च्य ठद्धः प्रतियातु साधुना ॥ 
८ श्रौमद्गा० १०।३९।२२) 
द्वे गोपिकाओ ! तमने मेरे स्यि गृहस्थकी कठिन बेडिर्योको 
तोड्कर मेरा भजन किया है । तुम्दारा यह कार्य सर्वया निर्दोष 
ह । नै देवताओंकी आयुपर्यन्त भी तुम्हारे इस उपकारका बदल 
नहीं चुका सकता । तुम अपनी उदारतासे ही सुङ्ञे शणसुक्त 
करना }' 
उद्धवको सँदेसा देकर मेजते समय भगवान्‌ श्रकृष्णने 
्रमाश्रु बहाते हए गदूगद्‌ वाणीस कहा या-- 
तां भन्मनस्का मलप्राणा मदर्थं त्यक्तदैहिकाः। 
थे त्यक्तलोकध्माश्च मदथ तान्‌ विमर्यहम्‌ ॥ 
मयि ताः प्रेयसां ष्ठे दूरस्थे गोकुरुखियः। 
सपरर्त्योऽङग विमुद्यन्ति विरदयत्कष्ठयविडलाः ॥ 
धारयन्त्यतिङ्च्छेण प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । 


शरत्यागमनसन्देोर्वलम्यो मे भदात्मिकाः धै 
( श्रीमन्ञा १० \ ४९1४-६ ) 


३० भेम-दर्शन 


(हे उद्भव ! मोपिरोनि अपना मन सुङ्षको समर्पण कर दिया 
है, मेही उनके प्राणद, मेरे छ्यि उन्होने अपने देहके सारे 
व्यवहार छेड दिये है । जो कोग मेरे व्यि समसत लेकिक धर्मोको 
छोड देते है, उनको मै एुख पचात दँ । वे गोपि सृकषको 
प्रियसे भी अति प्रिय समञ्ञती है, मेरे दूर रहनेपर सक्ञे सरण करके 
चै दारुण विरहवेदनाते न्याङ्गर होकर अपने देहकी सुधि भूल 
जाती है | मेरे त्रिनावे वडी ही कठिनितासे किसी प्रकार प्राण 
धारण कर रही है, मेरे पुनः वरज जनेके सन्देशके आधारपर ही 
बेजीरही है। नै उन गोपिर्योकी आसा द्र ओर वे मेरी है ।' 


उद्धवे ब्रजमे आकर जव प्रेममयी मोपियोकी ददा देखी; 
उन्हे सत्र ओर्‌, बाहर-मीतर श्ीकृष्णके दर्शन करते पाया ओर 
जब उनके सुखे सुना-- 
[१1 
नाहिन र्यो हियमरहे दौर । 
ंदनंदन अछत कैसे जआनिये उर जौर ॥ 
चर्त चितवत दिवसं आगत, सुपन सोवत रात । 
इदयते वह स्याम मूरति छिन न हत उत जात ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधौ ! रोक-लाज दिखात } 
कहा करौ तन प्रेमपूरन, घट न सिंधु समातं ॥ 
स्याम गात सरोज आनन, रुक्त गत्ति खदु हास 1 
भ्सूरः रसे रूप कारन मरत रोचन प्यास ॥ 
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[२1 

ऊथौ ! ओग ओग हम नाहीं । 

वरा ग्यान सार कटा जर्ने, कैसे ध्यान घरां ॥ 
तेये ्मूदन नैन कत षौ, हरि मूरति जिन माही ! 
फेसी कथा कपटकी मधुकर ्टमते सुनी न जाहीं ॥ 
छवन चीर सर जटा वषाव, ये दुख कौन समां । 
चंदन तजि शग भसम बतावत, बिरह अनल अति दाही ॥ 
जओोगी भरमत अषि रुगि शरे, सो तो रै इम पाहीं । 
भ्सूरदास" सो न्यारो न पर छिन, ज्यों घटते परिछाही ॥ 


गोपियेनि कहा--'उद्ववजी ! योग उन्दे जाकर सिखाओ, 
जह्य श्यामसुन्दरका वियोग दो । यहाँ तो देखो, सदा ही संयोग 
है; हमारा प्यारा श्याम सदा-सर्वदा हमारे साथ ही रहता है + 
तब उद्रवकी ओंखे खुटीं, वे गोपियोकि जद प्रेमके प्रबल प्रवा 
बह गये-- 
सुनि गोपोके बैन, नेम अधौके भूजे। 
मावस शुन गोपा फिरस कंजनमे ढे ॥ 
खिन गोपिनके पग परै, धम्य सो है नेम, .-: 
धाह जाह कुम भेरी, ऊधौ छके परमाः. ` `~: 
उन्दनि भक्तिप्रणत चित्तसे कहा-- न 
पताः परं तलुश्तो शुषि गोपवभ्वो ," .. 
। गोविन्द पव निखिलात्मनि रूदभावाः 1... 
वाञ्छन्ति यद्भवभियो सुनयो वयं च ६ 
कि अह्मसम्मभिरनन्तकथारसस्य ॥ 






॥; 


३२ मेम-द्न 


नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुषां कुतोऽन्याः । 
रासरोत्सवेऽस्य अुजदण्डगृदीतकण्ठ- 
छभ्धारिषां य उदगाद्‌ बजवछ्वीनाम्‌ ॥ 
आसरामद्ो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
छृन्दावने किमपि गुल्मकतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं खजनमार्यपथं च हित्वा 
भेजुसकुन्दपदवी श्रुतिभिर्षिमृग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०1 ४७ । ५८, ६०-६१ >) 
{जगते इन गोपठलनाओंका ही देह धारण करना सफलहै, 
क्योकि इनका चित्त विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीगोविन्दमे छ्गा हआ है, 
जिन मवभयसे भीत हए मुनिगण तथा मलोग समी इच्छा करते 
ह | सत्य है, जो श्रीअनन्तकी छीटा-कयाओकि रसिक है उन्दे 
ज्रह्मणेकि तीनों जन्मो ( जन्म, यज्ञोपनीत ओर यज्ञदीक्षा ) की म्या 
आवश्यकतां है £ रासटीखके समय मगवान्‌ श्रीहरिके भुजदण्डको 
कण्डहार बनाकर पूर्णकाम इई इन त्रजव्राटाओंको श्रीहरिक्रा जौ 
प्रसाद प्राप्त हुआ है, वैसा निरन्तर दृदयमे रहनेगकी श्रीरक्ष्मीजी 
ओर कमटकी-सी कान्ति ओर घगन्धिसे युक्त सरसुन्दरिथोको भी 
नही मिखा; फिर ओरोकी तो बात ही क्याहै? इन महाभागा 
गोपि्योनि कठिनतसि छोडे जा सकनेवले बन्धु्ओको ओर आर्यधर्म- 
कौ त्यागकर श्रुति जिसकी खोज करती है, उस सुकुन्दपदवीका 
अनुसरण किया है ] अदो ! क्या ही उत्तम हो, यदि मै आगामी 
जन्ममे स इन्दावनकी छता, ओषधि या श्रादियेमेसे कोई होर, 
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जिनपर इन गोपिर्योकी चरणधूडि पडती है ।' मथुराकी 
कुलाङ्कनाओनि गोपियोकी दाका वर्णन करके उनके जौवनको 
धन्य बताते हए कहा है-- 


या दौहनेऽवहनने मथनोपरेप- 
दधङ्कना्भरुदितोक्षणमाजनादौ । 
गायन्ति चैनमनुरकतथियोऽशरुकण्टयो 
धन्या वबजस्िय उर्क्रमचित्तयानाः ॥ 
( आअीमद्धा० १०। ४४1 १५) 
भ्जो गोपियाँ गार्योका दूष दुहते समय, धान आदि कृटते 
समय, दही बिकोते समय, आंगन टीपते समय, बाठकोको ह्युखते 
समय, रोते इए बच्को छोरी देते समय, षरोमे दिका करते तथा 
आड्‌ देते समय ्रमपू्णं चि्से, ओंखेमिं आंसू मरे, गद्द वाणीसे 
श्रङृष्णके गुणगान किया करती है, उन श्रीकृष्णे चित्त निवेशित 
करनेवाटी गोपरमणियोको धन्य है }' 
इन गोपिर्योकी जितनी महिमा गायी जाय, उतनी ही थोडी 
ह । सर्वव्यागीं ब्रनवासी भक्तोने तो गोपीपदपङ्कनपराग ही बनना 
चाहा है । सत्य दी कहा है-- 
गोपी प्रेमको धुः 1 
जिन घनस्याम किये वस अपने उरधरि स्यामञ्ुजा ॥ 


महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव-सटश महान्‌ त्यागी महापुरुषोनि 
तो गोपियोको प्रेममा्गका गुरु माना है । महान्‌ मक्त श्रीनागरी- 
दासी कहते है 


इध ममदन 


ज्रयति रक्तादि देवीय व्रज श्रुतिरिचा, 

कृष्ण श्रिय केलि आधौर अंगी 1 
ज्गर-रस-मनत्त आनंदमय रूपनिधि, 

सक्कं सुख समयक छंडि संगी ॥ 
गौरसुख हिमकरनकी जु किरनावदी, 

सवत मघु गान हिय पयि तरंगी } 
नागरी सकर संकेत भआकारिनी, 

गनत गुनगननि मति होति पंगौी॥ 


एक बरनमक्तने कहा है-- 


ये हरिरस ओपी गोपी ` सब तियत “न्यारी । 
कमरूनयन गोविदचंदकी प्रानपियारी ॥ 
निरमस्सर जे संत तिनि शूकामनि गोपी । 
निरमरू प्रेम अवाह सकष मरजादा कोपी ॥ 
शे पेसे मराद मेदि मोहन गुन गाव 1 
क्या निं परमानंद प्रेममगतो सुख पावे ॥ 


गोपिरयोको महिमा तमी कुछ समञ्चमे आ सकती है, जब साधक 
विषयो परम वैराग्य धारणकर प्रमपयपर कुछ अग्रसर होता है । 
तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविर्मृत्यपवादः ॥ २२॥ 
२२-ईस अवस्थामे भी (गोपि्योमे) माहात्मयज्ञानकी 
विस्प्रति्छा अपवाद नहीं । | । 
अर्यात्‌ गोपि भगवान्‌ शआीङ्व्णके प्रभाव, रहस्य ओर 
गु्णोको जानती यी । कुछ ठोगोका कहना है कि प्रेमे माहात्थ- 
ज्ञान नहीं रहता । माहात्यज्ञान होगा तो प्रेम नहीं रहेगा, परन्तु 
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गोपिर्ोमि रेसी जात नह थी ] गोपि आीकष्णको साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ जानती इई हौ अपना प्रियतम सम्लती धी । 
छौकिक प्रेम ओर भगवसपरममे यदी खास मेद है । मगवतोममे 
वस्तुतः रेसा ही होता है । जो खोग कहते है कि गोपि श्रीकृष्ण- 
को भगवान्‌ नहीं जानती थी, वे श्रीमद्धागवतके नीचे छित 
श्लोकोका मनन करं-- 
मैवं विभोऽर्दति भवान्‌ गदितं गरशंसं 
सन्त्यज्य सवं विषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजसव दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषो भजते सुुक्षुन ॥ 
यत्पत्यपत्यञुहदामनुबृत्तिरङ्ग 
सीणां खधम इति चमंषिदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेरापदे त्वयीरो 
मेषो भवांस्तयुधतां किर बन्धुरातमा ॥ 
यह्स्बुजाक्ष तव॒ पादतलं रमाया 
वृत्चक्षणं कचिद्रण्यजनप्रियस्य 1 
अस्प्राक्ष्म॒तस्परथूति नान्यसमक्षमङ्ग 
स्थातं त्वयाभिरमिता बत पारयामः ॥ 
्रीयैरपदाम्बुजरजश्चक्मे वुखस्या 
खड्ध्वापि वक्षसि पदं किक भूत्यजुषटम्‌ । 
यस्थाः स्ववीक्षणङ्ृतेऽन्यसुर्रयास- 
स्तद्वद्धयं च ठव पादरजः प्रपन्नाः ॥ 
(१० । २९।६१-६२, ३६.६०) 


३६ मेम-दशंन 


श्यक्तं भवान्‌ ब्जभयार्तिहरोऽभिजातो 
देवो यथादिपुरूषः सुरोकगोघा ॥ 


(१०।२९। ४१) 
न॒ खलु गोपिकानन्दनो भषा- 
नखिख्देहिनामन्तरात्मटक्‌ ॥ 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये 
सख उदेधिवान्‌ सावता कुठे ॥ 
(१०।३१।४) 


ष विभो । आप देते कठोर शब्द ( वाप्त जानकी वात फन 
किये । हमने अन्य सम्पूर्ण विषर्योको छोडकर एकमात्र आपके 
ही चरणकमरञोका आश्रय चा है । हे च्छन्द ! जिस प्रकार 
आदिपुरुष श्रीनारायण सुमुश्ुओको मनते है, (उनी इच्छानुसार 
घन सौकार काते दै) उसी प्रकार आप हमे अङ्गोकार कीजिये, 
त्यागिये नहीं । हे हरि ! आप धर्मको जाननेवाे है (फिर आप 
कैसे कहते है किं तुमलोग छोट जाओ, आपकर दारण आनेषर मौ क्या 
कों कमी वापस लीवता है ?) आपने जो कहा करि पति, पुत्र 
ओर बन्धु-ब्रान्धर्वोकी सेवा करना ही स्ियोका परम धर्महैसो 
यह उपदेशा उपदेशके स्थान आप्‌ {रके विषयमे ही रहे क्योकि 
समन्त देहधारिषेकि प्रियतम न्घ ओर आत्मा तो आपदहीहैः | 
हे कमङ्टोचन ! जिस समव श्रीलक्षमीजीको ( श्रीविष्णुरूपमें ) कमी 
कभी आनन्दित करनेवाठे आपके चरणकमर्लोको हमने स्पा किया 
था ओर्‌ वनवासी तपस्ये प्रिय आपने हमे आनन्दित किया था 


प्रेमरूपा भक्तिके लक्षण जर उदाहरण ३७ 


तभीसे हमारे चयि अन्यत्र करीं ठहरना असम्भव हो गया है । 
जिनकी कृपादृष्टि पानेके ल्य देवगण अत्यन्त प्रयास करते है, 
बे सक्ष्मीजी विना किसी म्रतिदरन्द्रीके आपके व्षःखल्मे स्थान 
पाकर भी तुकसीजीके सहित अन्य भक्तोसि सेतत आपके चरण- 
रजकी इच्छा करती है, हम मी निस्सन्देहं आपकी उसी चरणरजकी 
ही शरणमे आयी हैँ । क्योकि देवताओंकी रक्षा करनेवठे आपं 
आदिपुरुष परमाप्मा ही त्रजमण्डलका मय ओर दुःख दृर्‌ करनेके 
दयि प्रकट होकर अवतीर्णं इए है । यह निश्चय है कि आप केव 
यक्चोदाके दी पुत्र नी है वरं समस्त देदधारियेकि अन्तरात्माके 
साक्षी ह । हे सखे ! जह्याजीकी प्ार्थनासे ही, आपने सम्पूण 
जगत्की रक्षा करनेके व्यि यदृबुखमे अवतार चया है }! 

देसे अनेकों प्रमाणो तथा युक्ति्योते यह सर्वथा तिद्ध है 
कि गोपिर्यनि श्रकृष्णको साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ समञ्चकर्‌ 
ही उन्हे आत्मसमर्पण किया या । 


तद्विहीनं जाराणामिव ॥२३॥ 


२३-उसके भिना (भगवानूको भगवान्‌ जाने चिना 
क्षिया जानेवासा एसा प्रेम ) जाके (परमके) समान दै । 

मादार्मयज्ञान त्रिना च्लियोकि दवारा किसी पुरुषके प्रति क्रिया 
जानेवाख रसा प्रेम जारौका-सा प्रेम होता है। जिस्‌ प्रेमे 
सर्वीर्पण है, जिसमे लोकिकं खार्थकी तनिक-ती गन्ध भी नही है, 
रसा प्रेम केवल भगवान प्रति ही हये सकता है | यद्यपि जाने- 
अनजाने किसी प्रकार्‌ मी भगवानके प्रति किया इंआ प्रेम निष्ट 


३८ मेम-द््येन 


नहीं होता, परन्तु जानकर होनेवाठे ग्रमे विरोषता होती हे। 
मगवान्‌ हमारे प्रियतम दै, इस कल्पनामे ही कितना अपार्‌ आनन्द 
है । फिर जिनको वे भगवान्‌ परम प्रियतमरूपमे प्रात हौ जार्यै 
उनके दुखका तो कहना ही क्या है ? गोपियँ इसी परम पवित्र दिव्य 
सुखकी भागिनी यी । इसीसे जीवन्मुक्त महात्मा कदेव सुनिने 
मतयुके च्य तैयार इए राजा परीक्षितको यह पित्र प्रेमटीटा सुनायी 
थी } अतदव यह परेम भगवत्‌-माहात्म्यकेज्ञानसे युक्त परमपवित्रं या । 


नासत्येव तसिस्तत्युखसुखित्वम्‌ ॥ २४॥ 


२४-उसे (जारके मर्म) रियतमके सुखसे सुखी रोना 
नहीं है) 

व्यभिचारी मनुष्य कामवरा होकर केषर अपने सुखके ल्यि, 
अपनी इन््र्योकी तृिके च्यि प्रीति किया करते है; वे अपने 
मरमास्पदके सुखसे सुखी नही दते । गोपियोकि परमम यह भाव 
नदीं था । लौकिक ` कामजनित प्रीतिमे प्रेमास्पद पुरुष जार होता 
है ओर उसके अंग-संगकी शच्छा होती है । यों ्रमास्पद साक्षात्‌. 
विश्वात्मा भगवान्‌ ये ओर. गोपि्ेकि मनोम अंग-संगकी कामना 
नदीं थ । गोपियो केवल श्रीकृष्ण-सुखकी अमिटषरिणी थीं । उन्डेनि 
अपना तन, मन, बुद्धि, रूप, योवन, धन, प्राण आदि सम्पूर्ण 
वस्तुओंको प्रियतम श्रीकृष्णकी पूजनसामम्री बना दिया या । अपना 
सर्वैख देकर वे श्रृष्णको सुख पर्ैवाना चाहती थी ¦ जिस 
नातमें श्रीकृष्णकी प्रस्ता होती, वही करना उनका धर्म था । 
उसीमे उन्हें परम खुखकी अनुमूति होती थौ । इसके अतिरिक्त 
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उनके मनमे अन्य प्रकारसे होनेवाठे सुखकी कामना तो दूर रही, 
कल्पना भी नहीं थी । यही तो काम ओर ग्रमका अन्तर्‌ है । 
काम चाहता है दृूसरेके द्वारा अपने सुखी ह्यना, ओर प्रम 
चाहता है अपने ह्वार प्रियतमको सुखी करना ओरं उसे 
सुखी देखकर ही सुखी दोना । श्रीचैतन्यचरिताभृतमे गौपियेकि 
्रेमका वर्णन करते हए बहुत ही ठीक कहा गया है-- 
आस्मेन्नरिय भरीति-हच्छा, तार नाम काम! कृष्णेन्द्रिय परीति-हच्छा घरेग्रेम नाम 
कामेर तारपयं निजञ संभोग केवर । छृष्ण-सुख तास्पयं प्रेम सो प्रषः 1 
आस्म-सुख-दुःख गोपी ना करे विचार । कृष्ण-सुख-हेलु करे सव ष्यवहार ॥ 
रोके, चेदधम, देष्णम कमे । कुना, धरय दे्सुख, आत्मसु मे ॥ 
सवं स्याग करये करे कृष्णेर भजन । कृष्णसुख हेतु करे ्रमेर सेवन ॥ 
हृाके कषटिये कष्णे चद्‌ अनुराग 1 स्वच्छे धौत वख नैके नाहि कोन दाग ॥ 
अक्षएव काम प्रेमे अहुत अंतर । काम अंधतम प्रेम निमे मास्कर ॥ 
अतएव मोषीशणे नाहि कामगं ! हृष्णसुख हेतु मात्र ङृष्णेर संभ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको सर्वल-अर्पण, पठमरके ट्य भूर जने 
परम ्याकुटता, श्रकृष्णके प्रभाव ओर माष्ाम्यका सम्यक्‌ ज्ञान 
ओर श्रीकृष्णके सुखम ही सुखी होना, यष्टी चार बातें गोपी-प्रेमे 
सस्य है| 


यह गोपीःप्रेम प्रम पवित्र ओर अलोकिक है । इसमे जो 
पाप या व्यभिचार देखते है, उनपर शरी्ष्ण द्या करे । 


न्ध्व -- 


प्रेमरूपा भक्ति फएलसरूपा है 
सा तु कर्मज्ञानयोगेम्योऽप्यधिकतरा ॥ २५॥ 


र५-बह (प्रेमरूपा भक्ति ) तो कर्म, ज्ञान ओर 
योगसे भी भेष्ठतर्‌ है ! 
कर्म, ज्ञान ओर योग तीनों ही मगवव्माप्िके साधन है, 
परन्तु भक्ति इन तीनोमे ससे श्रेष्ठ है | उनमें वर्ण, आश्म, 
अधिकार आदिका विचार दै; साध ही गिरनेका भय मी है परन्तु 
सची भक्तिमें भगवान्‌की पूरी सहायता रहनेके कारण कोई भी 
भय नहीं है । तथा इसमे ख, पुरुष, बराह्मण, शुद्र आदि सभीकां 
अधिकार है । गोलाई तरपीदासजी महाराज कहते है 
जे अस मगति जानि परिरं । केवरु श्यान हेतु श्रम करीं ॥ 
ते जङ्‌ कामधेनु गृह -स्यायो । खोजत आक फिर पय रागो ॥ 
घु खोस हरिभगति विषाद । जे सुख चाहरह आन उपा ॥ 
ते सढ मासि बिनु तरनी 1 पौँडि पार वाहि जङ्‌ करनो ॥ 
उमा जोग अप दान तप, नाना अत मख नेम । 
राम कृपा नहिं करष्टिं तस, जस निस्केवल प्रेम ॥ 
प्चमारि सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन । 
यह विचारि सनि पुनि-पुनि, करत राम-गुन-गान ¶ 
खयं श्रीमगवान्‌ कहते है-- 
न साध्यति मां योगो न सांख्यं थमं उद्धव । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ 


मेमरूपा भक्ति फलरूपा है ४९ 


भक्त्याहमेकया श्रायः ्द्धयात्मा प्रियः सताम्‌ ! 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
( भीमा० ११ 1 १४।२०-३१ ) 
“जिस प्रकार मेरी दमक्ति मुञ्चे वश करती है, उस प्रकार्‌ 
मुद्को योग, ज्ञान, र्म, खाध्याय, तप ओर व्याग वमे नहीं 
कर सक्ते । सनन्तोका श्रिय आत्मारूप भँ केवल श्रद्धयुक्त मक्तिके 
द्रारा वशम ष्टो सकता ह, मेरी भक्ति चाण्डार आदिको भी 
पवित्रय बनानेमे समर्थं है ।' 
दसी ग्रकार श्रीभगवानूने गीतामे भी कहा है-- 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया) 
शक्य पवंविधो दष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
भवस्या त्वनन्ययए राक्य अदमेवंबिघोऽजुन । 
क्षातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
( ११ । ५३.५४ ) 
षे अर्जुन ! जैसा तुमने सुञ्चको देखा है, रेसा वेद्‌, तप, 
दान, यज्ञ॒ आदिसे भ नहीं देखने आता ! हे परन्तप अर्जुन ! 
अनन्यमक्तिके दारा ही इस प्रकार मेरा देखा जाना, मुञ्चे तत््वसे 
जानना ओर सुद्षमे प्रवेश पाना सम्भव है ।! 


फलरूपत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
२६-कर्योकरि ( वह भक्ति ) फलस्पा है । 


वस्तुतः यह मक्ति फएररूपा है, साधन नही है । जो भक्ति 
जञानका साधन मानी जाती है वह गोणी भक्ति साधारण उपासना 


४२ येमनव्रौन 


है, प्रेमरूपा भक्ति नहीं हे । प्रेमरूपा भक्ति तो समस्त साधनोंका 
फक है | 
तीथांटन साधन सदां । लोग विराग ग्यान निपुना ॥ 
नाना करम भरम ब्रत नाना } संजस नेम ग्यान द्िग्याना ॥ 
भूतदया गुर-द्विज सेवका । किया बिनय विवेक बड़ा ॥ 
अर्ह गि साभन देद्‌ बाना । सव कर फाल हरिभगति भवानी ॥ 


ईरस्याप्यमभिमानदरेषित्वाद्‌ दैन्यपरियत्वाचच।२७) 


२७ -ईशररको मी अभिमानसे दवेषमाव है ओर दैन्यसे 
पियमाव है] 

कर्म, आन ओर योगके साषर्ोको अपने बर्का ओर 
साधनका अभिमान हो सकता है। भगवानका तो नामही 
दर्हारी है । यपि वस्तुतः भगवान्‌का न किसीमे द्वेष, न 
राग दै । उनके ल्य सभी समान है । वे समीका उद्धार करते 
्ै । हो, उद्वारके साधन मिनन-भिनन है । अमिमानीका उद्रार्‌ उसे 
.दण्ड देकेर करते -है ओर दीन सेवकका उसे प्रेमे गले 
उगाकर । ईसीसे मगवानके कोपको भी बरक तुल्य तकाया 
भया हे । अमिमानीके प्रति मगबान्‌ द्ेषीकी-सी टीला करते है 
ओर दीनके साथ प्रेमीकी-सी । इससे 'दीनवन्धु, अरारण-शरण 
ओर 'ङ्गाख्वे धनः आदि उनके नाम है | यथार्थे तो अभिमानीके 
भ्रति मौ उनके इदे प्रम ही होता है, इसील्यि तो बे उसका 
अमिमान नष्ट करते ह ¦ 

सुनहु राम कर सज सुभाड । अनशअभिमान नं राखि काड ॥ 

संखतिभूरः सूखुपरद्‌ नाना । सक्छ सोकदायक भभिमःना ॥ 


= 
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तेष्टितं करि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अतति रूरी ॥ 
इतना होनेपर भी दण्डमे देष दीखता हयी है, परन्तु दीन 
अमानी गरीवको तो आप इृदयतते लगा ठेते हैँ । उस्तका कछेटे-से- 
छोय काम करनेमे मी नहीं सङरुचाते । भक्तजन तो खामाविकं ही 
अपनेको विकर समञ्जते है, वे कहते है-- 
सवं साघनदीनस्य पराधीनस्य सर्वथा । 
पापपीनस्य दीनस्य र्ष्ण एव मतिमेम ॥ 


दे प्रभो । मुङ्च समस्त साधर्नोसे दीन, मायाके सर्वथा 
पराधीन इए पापस दे इए दीनकी तो केवल तुम ही गति हो ।' 

जाँ करटौ तजि चरन शुम्हारे 

ऋाको नाम पतितपावन अग, केष ति दीन पियारे ॥ 


यह दीनता उस अभावी खितिका नाम नहीं है जिसमे 
मर्य घन, मान, वैभव आदिके अमावसे ग्रस्त होकर उनकी 
श्रा्तिके च्यि व्याश्ुकु रहा करता है । यह दीनता तो उस 
निरमिमानता ओर अहङ्कारशत्यताका नाम है जो वदे-ते-बडे 
वेभवशाटी सम्राट्को भी भगवत्कृपासे प्रात दो सक्ती है । इस 
दीनताका अर्थं॑है अभिमान ओर कठल-अहंकारका नाश हो 
जाना । यह समञ्जन कि मै ओर मेरा कुछ भी नही है, जो कु है 
सो सन मगवान्‌ है ओरं सत्र भगवान्का है, सव कुछ उन्दीकी 
शक्ति ओर प्रेरणासे होता है, करने-करानेल् वे ही है । 

परन्तु मगवान्‌को प्यारी यह सच्ची दीनता सहज, दी नदीं 
प्राप्त होती । अभिमानका सारा मूत उतरे बिना दीनता नहीं 


1, मेम-दर्धन 

आती । वर्ण, जाति, धन, मान, विचा, साघन, स्वास्य आदिका 
अभिमान, ओर कर्तापनका अहंकार मनुष्यम देती दीनता उत्षन 
नर्ही होने देता; उपरसे मनुष्य दम्मपूर्वक दीन बनता है, मगवानके 
सामने अपनेको दीन कहता है, रोनेका खग भरता दै; परन्तु 
उसकी दीनताकी परीक्षाः तो तभी होती है, जव वद्-से-बडे 
संसारिक पदार्थो ओर साधनक प्रा्िमे भी खाभाविक दीनता 
ज्यो-की-्य बनी रहे । जो सव लोगोके सामने अपनेसे हीन 
स्ितिके दूसरे मलुष्योदारा दीन ओर पापी कडा जाना केवट सह 
ही नही ठेता, वरं उसे सत्य समञचकर्‌ प्रसन होता है ओर्‌ परभु- 
्रािके कथि सदैव जिसका चित्त खिन रहा करता है, रसे ही 
िन--दीन भगवानको प्यारे होते है । सची भक्ति अपने पुरुषार्थ 
या साधनका अभिमान आ ही नही सक्ता, इसी्यि भक्ति शरठहे । 


तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके ॥२८ ॥ 


२८-उसका ( भक्तिका ) साधन ज्ञान ही है, मिन्द 
( आचार्यो ) का यह मत है । 

यथपि मक्तिन इस जानकी तो परम आवस्वकता है कि गर 
जिसकी भक्ति करता ह्वे द्यी सवके खामी, सवके आधार, 
सवने महेश्वर, जगतुके उत्पन्न, पाठन ओर संहारं करनेवाे, 
मायाके पति, अज, अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, 
निर्गुण, निर्विकार, निराकार्‌, सगुण, साकार भगवान्‌ है, उनसे 
श्रेष्ठ ओर ङु मी नहीं । क्योकि इतना ज्ञान भीयदि न होगा 
तो श्रद्धा नदीं होगी; शद्धा निना प्रीति नदी होगी ओर्‌ प्रीति 
बिना मक्ति दद्‌ नही होगी | 
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जाने चिनु न हो परलीती । चिनु परलीतति हो नष परीतौ ॥ 
रीति विना नि मगति इदं । जिमि खगेस जलक चिकना ॥ 
` परन्तु इसमे अद्वेत्ञानके साधनकी आवस्यकता नदी 
होती । केवड श्रद्धा ओर मावसे हौ परमातमाकी भक्ति ग्रातत हो 
जाती है । गृधराज, गजेन्द्र भ्रुव, शबरी आदिने कवठ मगबान्‌की 
रेसी ही भक्तिसे भगवानूको प्राप्त किया था । 
अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ॥ २६॥ 
२९-द्‌सरे ( आचार्यौ ) का मत दै फि भक्ति ओर 
ज्ञान परस्पर एक दुसरेके आधित हे } 
रेखा भी होता है । गौणी भक्तिसे मगवान्‌के तत्वका ज्ञान 
होता है ओर तच्के जाननेसे भगवान अत्यन्त प्रे उत्प्र 
होता है | परन्तु केवर भक्तिके प्रेमीजन इस मतकी परवा नहीं 
करते । क्योकि वे इस बातको जानते है किं जवे निर्म 
्रेमस्वरूपा भक्तिका पूर्णं उदय होता है तत्र किंसीका ज्ञान अल्ग रह 
हयी नहीं जाता । प्रेमी ओर्‌ ब्रेमास्पद दोनों एक्‌ हो जति है । 
फिर किंसका ज्ञान किंसको होगा ? 
खयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः#॥ २०॥ 
३०-रहमकुमारोके ( सनक्छमारादि ओर नारदके ) 
मतते भक्ति खयं फलसूपा है । 
अतएव यह भक्ति हौ साधन है ओर भक्ति ही साप्य है । 
मूर भी वही ओर फट भी वही । भक्तगण भक्तिके ल्यि ही भक्ति 





# पाठमेद्‌ धब्रहयकुमारः'' । 


धष मम-्लन 


करते हैँ | क्योकि भक्ति स्वयं फलरूपा है । बह न किसी 
साधनसे मिलती है ओर न कोई उसमे श्रेष्ठ वस्तु है जिसकी 
प्राप्तिका वह साधन हो । 

सो तंत्र शवर न लाना । तेहि आधीन भ्यान-विग्याना । 


राजगरहभोजनादिषु तथैव दष्टत्वात्‌॥ ३१॥ 


३१-राजगृह ओर भोजनादिमे फेस दीदेखा जाता है ] 
यह पूर्वकमित भक्तिकी फलरूपताको समश्चनेके ल्ि 
उदाहरण है । 


न तेन राजपरितोषः कषुधाशान्तिवा ॥ ३२ ॥ 


३२-न उससे ( जान ठेनेमात्रसे ) राजाकी प्रसन्नता 
होगी, न क्षुधा भिटेगी । 

कैव राजमहलका वर्णन नने ओर जान ठेनेसे काम नह 
चठता । राजा धमौत्मा है, शक्तिराटी है, प्रजाहितैषी है, 
रूपगुणसम्पन है, यह बात भी जान ठी; परन्तु इसते क्या इभा, 
इस जाननेमात्रसे राजा प्रसन थोड़े ही हो गया । इसी प्रकार 
जान च्या कि हटुआ मीढाहोता है, घी ओर शाक्षरसे बनता 
है, बा खादिष्ट दै; परन्व॒ इससे मूख तो नीं मिटती । इसी 
तरह केवर रन्दडानसे न तो मगवानकी प्रसन्नता होती है ओर 
न ह्मे शान्ति ही मिकती है । यद्यपि भगवान्‌के च्यि समी समान 
हैः तथापि उनकी प्रसनता तो भक्तिसे हयी मिरुती है) वे 
खयं कहते है-- 
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समोऽदटं स्वंभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न पयः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
धष ( मोतता ९1२९) 
शरै सव्र मूतोमि सम हन कोई मेरा द्रष्य है भौरन 
प्रिथ है, परन्तु जो सुञ्चको भक्तिपूर्वकं भजते है बे मुदम है ओर्‌ 
मै उनमेर्र। 
तस्मात्सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः ॥ ३२ ॥ 


३३-अतणएव ( संसारके" अन्धनसे ) पक्त शोनेी 
श्छा रखनेवारछोको भक्ति दी ग्रहण करनी चाहिये । 

भक्तिसे भवत्रन्धन तो अनायास कट ही जाता दै, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ उसके प्रमास्पद्‌ बनकर उसके साय दिभ्य टीला करतेहै । 

अति हुररूभ कैवश्य परमपव्‌ । संत पुरान निगम गम षद्‌ ॥ 

राम भजत सोह सुकुति गो साषं । अनदष्ठित आय बरिआहं | 

अन्यान्य बड़े-बड़े साधनोसे भी सहजम न मिठनेवाली अति 
दुरम मुक्ति बिना ही . मांगे बलात्कारसे आती दै, परन्तु वह 
मक्त तो-- - 
जुङत्ति निराद्रि भगति छमाने ॥ 

स॒क्तिकी ओर ओंख उठाकर भी नहीं देखता । रसौ घुकम 
ओर सर्वोपरि स्ितिरूप भक्तिको छोडकर दूसरे साधनको कोई 
क्यो करे £ श्रद्वा ओर बुद्धिमान्‌ पुरुषोको केवल भक्ति ही करनी 
चाहिये । 


----अस्छरू-^-- 
५ 
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सत्संगकी महिमा 
तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः ॥ ३४ ॥ 


३४-आचार्थगण उस भक्तिके साधन बतलाते दै 1 

कर्मं ओर ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकौ श्रष्ठताका प्रतिपादन 
करके अन देवर्षिं नारद भक्तिशाखके प्रधान प्रवर्भक ओर भक्ति- 
त्वके अनुभवी आचार्यो एवं सन्त-मक्तद्रारा यान कयि हए उस 
श्रेष्ठतम भक्तिके साधनोका वर्णन करते है । 


तत्तु विषयत्यागात्‌ सङ्कत्यागाच ॥ ३५ ॥ 


२३५- ह ( मक्ति-साधन ) रिषयत्याग ओर संगत्याग- 
से सम्पन्न होता दै । 


जीवके मनमे खाभाविक ही प्रमका सोत है, क्योकि जीव 
परमानन्दसखरूप परमप्रमरूप मगवान्का ही सनातन चिदंस है; 
परन्तु विषयोके परति प्रवाहित होनेसे उप्ते प्रेमकी धारा दूषित हो गयी 
है ओर सीसे वह प्रेम दुःख उत्पतन करनेवाठे कामके रूपमे परिणत 
हो रहा है ओर इसी कारण उसके परमात्ममुखी दन्य खरूपका 
प्रकाशा नीः होता । प्रमे दिव्य खरूपे प्रकारके छि उसकी 
विषयामिमुखौ गतिको पर्टकर्‌ ईशराभिमुखी करनेकी आवश्यकता 
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है । इसके व्यि दो उपाय है--१-विषयोका खरूपसे त्याग भौर 
२-विषरयोकी आसक्तिका व्याग । जो लोग यह मानते हैः किं 
विरोमे आसक्त रहते ओर यथेच्छ अमर्योदित विषया संग्रह 
एवं उपभोग करते हए ही भगवानकी भक्ति प्रात हो जायगी, 
अथवा मगवद्भक्तिके मार्गन विषय ओर्‌ विषयासक्तिके व्यागकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं है, वे बहुत बडी मूर है । मक्तिमे तो 
अपने मोगके जयि कों वस्तु रह ही नीं जाती; जब भोक्ता ही 
को नही रहता, तब भोग्य वस्तु कहोँसे रहे ? वहाँ तो एकमात्र 
प्राणाधार भगवान्‌ ही सर्वमोक्ता हैँ ओर हम अपने समत अंगो 
एव समसल सामग्रियों सहितं मगवान्‌के मोग्य दै । एकमात्र वे हीः 
पुरुष है ओर सत्र उनकी मोग्या प्रकृति है । देसी अवाम 
भक्तका अपना कोई भोग्य विषय रह ह नही जाता । इसको यदि 
कँी सिति कहकर कोई इससे कचना चाहे तो उसे भी साधन- 
काठ विषयोका ओर विषयासक्तिका यथासाष्य उत्तरोत्तर त्याग 
करना दी पडता है । शारीर विषयमोगमे लगा होगा ओर मन 
विषयो आसक्त रहेगा, तो फिरं प्रियतम भगवानकी सेवा किंस 
` तन-मन होगी १ अतएव विषयत्यागकी बड मारी आवरयकता है । 
बाह्म मोग तो क्या, मनसे भी विषरयोका चिन्तन छोडना पड़ेगा; 
क्योकि यह नियम है कि मन जिस वस्तुका चिन्तन करेगा उसी 
उसकी आसक्ति होगी । भगवान्‌ने श्रीभद्वागवतमे कषा है-- 


विषयषन्‌. ध्यायतश्ित्तं विषयेषु विषञ्जतं । 
मामचुस्मरतश्ित्तं मय्येव भ्रविलीयते॥ 


५० मेम-द्दौन 
. अर्थत विषरयोकांपचेन्तन काटेमे मन॒विषवोमे आशक्त 
होता है ओर मेरा बार-बार स्मरण करनेसे बह सुद रीन ह्ये 
जाता है। । 
मनको जर्हौ क्गाओ वहीं खग जाता है, ओर्‌ बह ठ्गाना 
दोता दै इन्दियोक दवारा ही; हम बार-बार जिस प्रकारके दसयोको 
देखेमे, जै बात सुनेगे, वैसी चीज खार्येगे, जो कु सूपेगे, 
जैसी वस्तुका स्प करेगे, उन्दीका मनसे बार-बार चिन्तन होगा 
ओर भिस वस्तुका अधिकः चिन्तन होगा, उसमे आसक्ति होमी । 
नाटक देखेगे, व्याकर गानां सुनेगे, उनमें आसक्ति होगी; मक्त 
खीला देखे, कीर्तन सुनेगे तो उन्म आतक्ति होगी. । अतएव 
भक्तिकी अभिलाषा रणनेवार्ञोको भगवानके प्रतिकूल तमाम 
विषर्योका त्याग करना चाहिये । वास्तवमे इस सूत्रम विषयत्यागमे 
उन्ही विषरयोका त्याग समश्चना चाये जो हमारे मनको मंगवानूसे 
हटाकर भोगेमि--जगतुप्पश्चमे ठगा देते ह । ष्यान, चिन्तन, 
कीर्तन, भगवत्सेवा, साधुसत्कार, सत्सङ्ग आदि जो मगवदनुक्ू 
विषय है, उनमें तो तन-मनको चाह करके रगाना चाये । 
ओर जिन विषयकि संग्रह ओर सेवनकी शरीरयात्रा या कुटुम्ब- 
पोषणके चयि नितान्त आषस्यकता हो, उनका मी यथासुम्भव 
बहुत ही षोड परिमाणमे संम्रह ओर सेवन करना चाहिये, ओर वह 
मी शाननालकूढ तथा ररक आङ्ञा समञ्ञकर अन्य किसी भी 
फक-कामनाको मनम स्थान न देते हृए्‌ केव {$शवर-्री्य् ही | 
इस प्रकारसे किया इभा विषय-सेवन भी विषयत्यागके ही तुल्य 
समश्ना जाता है । केवर बाहरसे किती विषयका त्वाम कर दिया 
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जाय ओर मनमे उसका स्मरण बना रहे, तो वह॒ यथार्थ त्याग 
नहीं है; इसीचियि सूत्रम विषयत्यागके साथ-साथ आसक्तित्याग- 
की भी आवश्यकता बतलायी गयी है 1 महामारतमे कहा है- 
त्यागः स्नेहस्य यच््यागो विषयाणां तथेव च । 
( शषान्तिएवं १९२ । १७) 
धविषयासक्ति ओर विषय दोनोके व्यागका नाम ही त्याग है | 
इसीसे विषयाज॒रागका त्याग होगा, ओर विषयानुरागसे रषठित 
दय दही मगवद्म्रेमका दिव्य घाम बन सकता है | भगवस््रेमकी 
पर्ति होनेपर्‌ तो बिषयका त्याग खाभाविक ही रहता है । 
श्रीरामचरितमानसमे कहा है-- 
श्मानिकास रामशनुरागी । तञ्जत बमन दद नर बङ्भागी ॥ 
अगृतके खादको चंख ठेने ओर उसके गुणसे काभ उठा 
ठेनेषर्‌ फिर विषकौ ओर किसीकी नजर ही क्यो जाने ठगी | 
परन्तु उस अमृतकी प्राप्तिके व्यि भी--उसकी ओर गति होनेके 
चयि भी विषयविषके त्यागकी आवद्यकता है । विषयाक्तिका 
व्याग करके भगवानूममे आसक्त होनेमे ही परम घुख टै । मगवान्‌ 
कहते है-- 
मच्यर्पितार्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सव॑वः 1 
मयात्मना सुखं यत्तत्कुतः स्याद्धिषयात्मनाम्‌ ॥ . 
( श्रीमञ्जा० ११।१४। ४२) 
भुक्मे चित्त ख्गानेवाठे ओर समस्त विषयोकी अपेक्षां छोडने- 
बारे भक्तको आत्मखरूप मुकषसे जो परम सुख मिख्ता है, वह 
घुख विषयासक्तचित्त रोगोको कहोँसे मिर सकता है ? 


पय मेमदर्शन 
अन्याढृतभजनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


३९ अखण्ड भजनते ( मक्तिका सधन सम्पन्न 
होता है) । 


मजन भक्तिका प्रधान अङ्ग है, यह साध्य ओर साधन 
दोनों है । जो भगवसमरमको प्रा कर्‌ चुके है, उनके स्थि अखण्ड 
भजन सखामाविक हो जाता है, ओर जिनको भगवत्परमकी प्राति 
करनी है उनको अखण्ड मजनका अम्यासं करना चाहिये । जो 
मजन बिना सुक्ति ओर भगवय्ेमकी प्राति चाहता है वहे भूरता 
है । गोसाई श्रीवुर्सीदासजी महाराज कहते है-- 


यारि मधे बरु होष् त, सिक्रताते बरु तेर । 
बिनु हरि-भजन न भव तरि, यह सिद्धांत शपे ॥ 


(जरके मन्थनसे चाहे धी निकठ अवे, नासे चाहे तेल 
निकले; परन्तु मगवानूके भजन तरिना भवसागरसे मनुष्य नहीं तर्‌ 
सकता, यह सिद्धान्त अकाय है । अतएव भजन तो अनिवार्य 
साधन दै । फिर भक्तिके साधकके ल्थि तो यही एक खास वस्तु 
ह | विषयत्े मन हटाकर यदि भगवानु न गाया जाय तो वह 
वापस दौडकर्‌ वही चला जायगा । विषयत्याग वैराय है ओर्‌ 
मगवत्‌-भजन अभ्यास । इन्हीं अम्यास-वैराग्यसे विद्ध भगवद्मेम- 
की प्रापि होती है । परन्तु जो भजन अभी होता है, घड़ीमर बाद 
नही ह्येता; आज किया, कठ नही,--बह प्रेम जर आदरयुक्त 
अखण्ड भजन नहीं है । मजनरूपी अभ्यास तो वही सिद्ध होता 
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हैजो सदा होता रदे, सतत होता रदे ओर सत्ासपूर्क हो । 
योगदर्यनमे महर्णि पतन्नठि कहते ह-- 
सल तु दीर्धकाखनैरन्तरयसत्कारासेदितो ददभूमिः 1 
(१1१४) 
श्वर्षकाव्पर्मन्त निरन्तर सत्कारके साय करनेपर ही अम्यास 
द्द दोता है ।) इत नित्य-निरन्तरके अखण्ड स्मरणसे भगवानकरौ 
श्रि सहज ही हो जाती है । खयं भगवानूने मी मीतामे 
कदा है-- 
अनस्यवेताः सततं यो मां स्मरति नित्यश । 
स्यां खुखमः पाथं निस्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८११९) 
दे अर्जुन ! जो पुरुष मुञ्मे अनन्यचित्त हेकर्‌ नित्य- 
निरन्तरं मुश्चको स्मरण करता है, उस निरन्तर सुक्षमे रुगे इर्‌ 
योगीके ल्यिर्मै सुलमद्।' 
अतएव अखण्डरूपसे भगवानूका प्रमपूरवक चिन्तन करते 
इए टी स्नान, भोजनः म्यापार आदि सत्र काम कएने चादिये । 
मगवत्‌-समरणलुक्त होनेसे प्रत्येक कार्यं ही भजन हो जायगा । इस 
प्रकार मजनका ताँता क्षणमर्‌ भी नदीं टटना चाये । स्वरूपका 
चिन्तन न हो सके तो निरन्तर भगवान्क नामस्मरण ही करना 
चाये । मगवानके नामस्मरणसे मन ओर प्राण पवित्र हो 
जायी ओर भगवान्के पावन पदकम्ोमे अनन्य प्रेम उसन्न हो 
जायगा + नाम-जपकी सहज विधि यह है कि अपने अस 


चछ ममदन 


प्रश्वासके आने-जनेकी ओरं घ्यान रखकर श्वासःप्रश्रासके 
साय-दी-साथ मनसे; ओर साथ ही धीमे स्वरसे वाणीसे भ 
भगवानूका नाम-जप करता रहे । यह साधन उठते-बैठते, चकते- 
फिरते, सोते, खड़े रहते, सव॒ समय किया जा सकता है | 
अभ्यास दृद हो जानेपर चित्त विक्षेपश्ून्य होकर निरन्तर 
भगवानके चिन्तनमे अपने आप दही ल्ग जायगा । प्रायः सभी 
भ्रसिद्ध भक्ता ओर सन्तोने इस साधनका प्रयोग क्रिया था। 
महात्मा चरणदासजी कहते है-- 

स्वासा माही अपेतं, दुविधा रहे न कोय । 

इसी प्रकार कबीरजी कहते ठै-- 

सोसि सोसि सुभिरन करौ, यह उपाय अति नीक । 

मतलब यह कि भगवानके खूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, 
रीठा अपवा नामका चिन्तन निरन्तर तैरुषाराकी भति ते 
रहना चाये । यष अखण्ड भजन है । 

छोकेऽपि भगवदरुणश्रवणकीर्तनात्‌॥ ३७॥ 

२७-ोकसमाजमे भी. भगवद्‌-गुण-वण ओर 
ीतंनसे ( मक्ति-साषन सभ्यस् होता है ) । 

मनसे तो नित्य भगवानूका चिन्तन करना ही चाहिये, 
परन्तु कान ओरं वाणीसे भी सदा-सर्वदा लोगोके नीचे भी 
मगवानका गुण ही घुनना ओर कना चाहिये । मनसे भगव- 
चिन्तनकी चेष्टा तमी सफर होती है, जव हमारी इन्द्रियः भी 
मगवत्‌सम्बन्धी कार्यम ही ठगी रहे । समी कार्योका प्रायः 
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आधार होता है खुनना ओर बोख्ना । यदि कानेमं सदा विषयो- 
की चर्चा आती रहेगी ओर बाणीसे सदा बिषयोकी बातें की 
जर्यैमी तो मनसे भगवानका चिन्तन होना असम्मव-सा ही 
समक्षमा चाषिये । परन्तु यदि कान ओर जनान मगबानूम रगे 
रछो--उन्दै दूसरे कार्यके स्यि फुरसत ही नही मिलेगी, तो 
अन्यान्य इन्दा ओर मन भी खतः हौ भगवत्परायण हो जार्थगे । 
अतएव कान ओर जीभको मगवान्‌के नाम-गुण-ीलादिके घुने 
ओर्‌ गानेमे ह निरन्तर लगाये रखना चाहिये । यदी जोवनको 
सफ बनानेके साधन है । केवल जीवित रहने, खास छेने, खाने 
ओर मैथुन करने आदिमे ही जीवनक सफरता मानी जाय तो 
क्या दृष्ठ जीवित नहीं रहते ! क्या लो्ारकी धोकनी श्वास 
नही ञेती ओर क्या पड भोजन या मैथुन नही करते । 
इसीष्यि श्रीमद्वागवतमे कहा गया है-- 
भ्वविड्वरादोष्टखरेः संस्वुतः पुखषः पश्यः 1 
ज यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥ 
विखे बतोरुक्रमधिक्रमान्‌ ये 
न श्टण्वतः कणंपुटे नरस । 
जि्याऽसती दादुःरिकेष सूत 
नं खोपगायरः रमायगाथाः ॥ 
(२1१९।११-९०) 
भनिसके -करणपथमे मगवानके नाम-गुणोनि कमी प्रवेश नही 
क्रिया ष॒ मनुष्यरूपी पञ्च कुत्ते, ` विष्ठामोजी सूअर, ऊट ओर 


५६ म्ेम-ब्दौन 


गदेकी अपेक्षा भी अधिक निन्दनीय दै । हे सूतजी ! जो कान 
मगवानूकी छीलाका श्रवण नहीं करते वे सर्पीदिके निरके समान है 
ओर जो दुष्ट जिह्वा भगवानूकी लीला-कथाका गान नही करती 
बह मेटककी जीमके समान व्यर्थ बकवाद करनेवारौ है ॥ 
इसीका अनुनाद गोखामी तुल्सीदासजीने किया है-- 
जिन्ह हरिकथा सुनी नषि काना । खवनरंप्र शदिभवन समाना | 
चो नहि करि राम-गुन-गाना ! जीद सो दाषुरजोह समाना ॥ 
श्रीमद्वागवतके अन्तम कहा गथा है-- 
खषा गिरस्ता हयसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्धगवानघोक्षजः । 
तदेव खत्यं तदु हेव मङ्गलं 
सदेव पुण्यं भगवदूरुणोदयम्‌ ॥ 
तदेव रम्यं र्चिरं गवं नवं 
तदेष शश्वम्मनसो मदोत्सषम्‌ । 
तदेष शोत श्ुणां 
यदुलमन्ट^न्रतेऽलुगीयते ॥ 
‡ (१९1 १२।५४८-४९ ) 
“जिस वाणीस अधोक्षन भगवानकी कया न कही जाकर 
विषर्योकी बुरी बातें कही जाती है, वह वाणी असत्‌ ओर व्यर्थ 
है । जिन वचनम मगवानके गुर्णोको प्रकट किया जाता है, 
पुण्यकीर्ति भगवानका यश वर्णन किया जाता है, वास्तवे बी 
कचन सव्य ह, वही म॑गटरूप द, वही पुण्य है, वही मनोहर ह 
बही संचर्‌, वही नित्य नये-नये रसमय है, वही सदा भनको 
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महान्‌ आनन्द देनेवाखे हैँ ओर वही मनुष्योके शोकरूषी समुद्रको 
लानेषाठे ह । 
अतएव कानि भगवान्‌के गुण ओर नामका श्रवण र 
बाणीसे उनका कीर्तन करना चाषे । इससे भगवान॒का निर्म 
प्रम उदय होता है ।. 
श्रीमद्धागवतमे कहा गया है-- 
सा ये श्धरण्वम्ति गायस्ति शानुमोदम्ति खादता 1 
मत्पराः धरहधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥ 
(११।२६। ३९) 
य पतहेवदेवस्य विष्णोः कमणि सम्म घ। 
कीर्तयेष्ुद्धया म्यः सवपापः भसुध्यते ॥ 
इत्थं हरेर्भगवतो सा२९- त।र- 
खी्याणि षाटलरितानि च शन्तमानि । 


भरि परशं परमसगतो खमेव ॥ 

# ( ११।११ 1 २०-१८ ) 
मरकं लभ्धवतः साधोः किमन्यद्धदिष्यते । 
मथ्यमन्तगुणे अक्षण्यानन्दाजुभवात्मनि ॥ 

(११।२१।६०) 

भगवान्‌ क्ते दै--“जो लोग सुञजमे मन रगाकर श्रद्धा ओर 

आदरके साथ मेरी नाम-गुण-डीला-कयाको सुनते, गाते ओर 

उनका अनुमोदन करते ह उनकी मुञ्चे अनन्य भक्ति 
जाती है) । 


८ ममदन 


श्रीञ्यकदेवजी कहते दै राजन्‌ ! जो मनुष्य देवदेव 
मगघान्‌के दिव्य जन्म-कर्मोका श्रदधापूवैक कौर्तन करता है, षह 
समस्त पापेति छट जाता दै । भगवान्‌ श्रीहरिके अति मनोहर 
कल्याणकारी अवतार्‌, पराक्रम तया बाट-टीलओंको सुनने तथा 
उनका गान करनेसे मनुष्य परमहंसोकी गतिखल्प भगवान परा 
भक्तिको प्राप्त होता है |" 

भगवान्‌ कहते है--स प्रकार सुञ्ष अनन्तगुणसम्पन्न सचि- 
दानन्दधन ब्रह्मम मक्ति हो जनेपर फिर उस साधु पुरुषरको ओर्‌ 
कोन-सी वस्तु प्राप्त करनी वाकी रह जाती है १ अर्थात्‌ वह 
कृतार्य हो जाता है ।! 

मगनानके नाम-श्रवण ओर कीर्तनका महान्‌ फल होता है । 
जीतकर भगवान्‌के नामकी ध्वनि पर्हैचती है, बह तकका वातावरण 
पवित्र हो जाता है । मृत्युकार्के अन्तिम श्वासमे भगवान्‌का नाम 
किसी भी मावसे जिसके भँहसे निकर जाता है उसको परमपद- 
की प्रापि ह्यो जाती है । भगवान्‌के नामका जहाँ कीर्तन होता दै 
वहाँ यमदूत नहीं जा सकते । अतएव दस नामापराधोंसे# वचते 
इए मगवानके नामका जप-कीर्तन ओर श्रवण अनश्य ही करना 
चाहिये । 





# नामके दस अपराच ये है -१-सन्तोकी निन्दा; २-मगवान्‌- 
के नानेमे छोरे-चड़ेका भेदभावः ३-गुरका अपमान, ४-रालखरनिन्द, 
प्-नाममे अर्थवाद ( अथात्‌ यह समन्ना कि यह केवल प्ररंसामा् ह 
पसा फर नही होता ) मानना, ६-नामका सदारा ठेकर पाप करना, 
७-धरमः रतः दान ओर यज्ादिके साथ नामकी दख्ना करना 


्ेमरूपा भक्तिके साधन जौर सत्संगकी महिमा ५९ 
श्रीमद्धागवतमें कहा है-- । 
सङ्कत्यं पारिदास्यं वा स्तोभं हेलनमेव धा । 
वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघदरं विदुः॥ 
सक्ञानादथवा शानादुत्तमशछोकनाम यस्‌] 
खद्की्तितमघं पुंखो दहेदेधो यथानलः ॥ 

(६।२1१४,१८) 
प्त्रादिके नामसद्केतसे, परिहासे, स्तोभ या अवहैठनासे 
भी भगवान्का नाम ठेनेसे समस्त पाप नष्ट हो जते हैँ | ज्ञान 
अयवा बरानपूर्ैकं छिया इआ पुण्यश्लोक मगवान्‌का नाम मलुष्य- 
के पापको उसी प्रकार जला देता है जैसे अश्रमं किसी प्रकारसे मी 
इटा हुआ ईघन भस्म हो जाता है ।' 
सभी सदम्रन्यो ओर संतोकी वाणिर्योमे भगवनामकी महिमा 
मायी गयी है । श्रीमद्भागवतके निश्रिखित ङछोक मनन करने योग्य 
है । देवी देवहूतिजी भगवान्‌ कपिर्देवतसे कहती है 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यच्िष्वाभरे वतते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेषुस्तपस्ते जुवः सस्वरा 
बह्मानूदुर्नाम गृणम्ति ये ते॥ 
(८३।३६1 9) 





८-अश्रदधाङ, हरिवि्ठख जौर सुनना न चाहनेवालौको नामका उपदेश 
करना) ९-नाममाहात्म्य सुनकर भी उसमे प्रेम न करना ओर १०- 
अहंकार, ममता तथा भोगादि विषरयोमिं आसक्त रहना । 


६० मेम-दर्शान 
अहो, जिसकी जिह्वापर तन्हारा पवित्रे नाम रहता है वह 
चाण्डाल भी श्रेष्ठ है; क्योकि जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते है 
उन श्रेष्ठ पुरुषोनि तप, यज्ञ, तीर्थज्लान, वेदाध्ययन सव कुछ कर्‌ 
ल्या ।' 
पितः स्खङितश्चातः क्षुरा वा विवरोऽ्रुवन्‌ । 
हरये नम इत्युच्सुच्यते सर्व पातकास्‌ ॥ 
सङ्कीत्व॑मानो भगवाननन्तः 
श्ुताजुभावो ग्यसनं ` हि पुंसाम्‌ । 
विक्ष्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽकोऽञ्नमिवातिवातः॥ 
(१२। १२1 ४६.४७ ) 
कोर भी मनुष्य गिरते, पडते, छीकते ओर्‌ दुःखसे पीडित 
होते समय परवश होकर भी यदि ऊँचे खरसे “हरये नमः, पुकार 
उठता है तो बह सव पापेसि छट जाता है । जैसे सूर्य पर्वतकी 
गफाके अन्धरकारका भी नाश्च कर देता है, ओर जैसे प्रचण्ड वायु 
बादलोको -छिजमिन करके दुत कर्‌ देता है, इसी प्रकार अनन्तं 
मगवान्का नाम-कीर्तन अथवा उनके प्रमावका श्रवण हदये ग्रवेश 
करके समस्त हुःखोका अन्त कर्‌ देता है !' 


यह तो विवशा होकर नाम ठेनेका फल है ।परमसे ठेनपर 
तो कहना ही क्या । इतीसे गोसाईजी कहते है 


सहु जासु नाम नर कह । अनमर अनेक संचित अघ दक ॥ 
सादर शुभिरन अ नर करकी । भववारिधि गोषद इव तरह ¶ 


ममरूपा मक्तिके साधन मौर सत्संगकी महिमा ६१ 


अतएव भक्तिकौ परातिके ठिये नित्य निरन्तर भगवान नामः 
शुण-यका कीर्तन, श्रवण ओर चिन्तन ` निःखन्देह्‌ परम 
साधन है । 


मुख्यतस्तु महरकपयैव भगवत्कूपरेशादा ।३८। 
३८-परन्तु ( म्रेममक्तिकी प्रापिका साधन ) एख्य- 
तया (प्रेमी › महापुरुषोकी कृषासे अथवा भगवस्छृपा्े 
ठेशमात्रसे होता दै । 
विषय ओर विषयासक्तिका त्याग करके अखण्ड भजन ओर्‌ 
श्रवण-कीर्तनका साधन बतलाया जनेके बाद अब एक देता 
साधन बतलाया जाता है, जिस एकके प्रतापसे ही पहे तीनो 
` अपने-आप हो जाते दै--वह साधन है भहापुरमोकी कृपा" | 
महापुरुष तो कृपाल ही होते है, परन्तु शरदधा-विश्ासपूभक ‡नका 
सृह्घ करना बडा कठिन दै । महापुरुषोका सद्धं प्राम हेनेपर्‌ 
विषयतो आपहीद्रृट जाते हँ । उनके सङ्गसे श्रवण तिन भी 
करना ही पडता है ओर रातदिन जो कुछ सुनन. शने ओर 
देखनेम आता है, उसका स्मरण अनिवार्य है ह । परन्तु यह 
स्मरण रखना चाहिये कि यँ जिन महापुरुषोकी कृपामात्रसे ही 
फ्पा ब्रेमभक्तिकी प्रापि बतटायी है, वे महापुरुष केवल 
शाल्ञानी ओर सदाचारी हौ नदीं होते, भगवानके खरूप-तत्वको 
यथार्रूपसे जानकर उने अनन्य प्रेम करनेवाले मक्त होते हैँ । 
रे प्रेमी मक्तौके सङ्खकी क्डी महिमा है । इसीसे, य्ञ-घूमसे 
जिनके शरीर धुमैठे ्ो गये है, रेते कर्मकाण्डी विङ्ञानधिद्‌ ऋषि 





६२ मेम-दरशन 


भगवच्चरणकमङ्रसागरतका पान करानेवाटे प्रेममूतिं सूतजीसे 
कहते ई 


लक्याम च्वेनापि न . खर्गं॑नापुन॑वम्‌ । 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥ 
(श्रीमद्धा० १।\ १८। १३) 
ह सौम्य! भगवतसन्नी परेमि्योकि निनेषमात्रके सङ्ककी 
तखन, खरगीदिकौ तो वात ही क्या, पुनर्जन्मका नाश के. 
वाली मुक्तिक सायभी नहीं की जा सकती; फिर मर्त्यलोके 
राज्यादि सम्पत्तिकी तो बात ही क्या है? इसीके आधारपर्‌ 
रामचरितमानस कहा गया है-- 





ताते स्वरग अपबरग सुख, धरि तुरा इक अंग । 

वु न ताहि सकर भिक, जो सुख खूवे सतसंग ॥ 
यह्‌ उस सत्सङ्गकी महिमा नहीं है जो अन्तःकरणकी जुद्धि 
करके मोढम्राति करवाता है । क्योकि यँ तो मोक्षके साथ 
उवमात्रके देसे संतसङ्गकी तुरना करना मी असङ्गत बताया गया 
है । अतएव याँ उन॒भगवत्तत्वके ज्ञाता होकर मगवत्‌-परेमके 
रगे रगे इए मोक्संन्यासी भगवतूसद्गी (सरवरयपूरण मघुरतम 
खीलाविहारी भगवानके नित्य टीत्मसङ्गी ) त्रेमी सन्तोकी उस 
कृपाका उठे है, जो केवं मुक्ति ही नही, मगवानूके प्रेमरूपी 
क्तिकी प्राप्ति मी सहज हौ करवा देती है | क्योकि मुक्तिको तो 
से प्रेमी चाहते ही नदी । वरं युक्तिक चाहको ही बे प्रेमरूपा 
मगवद्वक्तिकी उत्पक्तिमे बाधा देनेनाटी पिशाचिनी समञ्ञकर उसका 


प्रेमूपा भक्तिके साधन यर खत्संगकी महिमा ६३ 


तिरस्कार किया कते है । रेस प्रेमी मर्तोकी छपा जिनपर होती 
है, जो प्य देसे मक्लोका संग प्राह कर ठता है, योग ओर्‌ क्षान 
आदिसे भी वामे न होनेवाटे भगवान्‌ ( सज ही) उ्तके नमे 
हो जति है । इसौल्यि स्वयं भगवान्‌ अपने प्रेमी मक्त उद्धवे 
कहते है-- 
न रोधयति भां योगो न सांख्यं घमं उद्धव । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेटापूतं न दक्षिणा ॥ 
व्रतानि यक्षश्छन्दांसि तोथौनि नियमा यमाः । 
यथावरन्ये खत्सङ्गः सवं सङ्गापहो हि माम्‌ ॥ 
( श्रीमन्गा० १११ १२।१.२) 
ह उद्धव } दूसरे समस्त स्का. निवारण करनेवाठे 
गे त जैसा वीमूत ह्येता द्व वैसा योग, ञान, घर्म, 
वेदाध्ययन, तप, तयाग, इष्टापूर्व, दक्षिणा, बरत, यञ, वेद, तीर, यम 
भैर नियम, किसीसे नहीं होता ।' 
इसका कारण यह है किं अन्यान्य सव साधन, सकामभावसे 
हषर भोग ओर खगीदिकी, ओर ॒निष्काममावसे होनेपर 
अन्तःकरणकी शुद्धि. ओर सक्तिको प्रापि करानेवारे होते है । 
सीसानिहारी भगवान्‌को सीधा वमे करनेवाखा तो केवर एकं 
सर्त्त्रखतन्त्र, अनन्य ओर्‌ विद्युद त्रम हौ है, जो इन साधनौ- 
महे किसे नह्य भिल्ता; वह तो केवर भगवतसंगी प्रेमी 
महापुरोका महती कृपसे ही मिक्ता है। 
भगति सुतंत्र सकर सुख खानी \ चिनु खततसंग न पावि रानी ॥ 
क ॥ 





थे म्रम-दरयन 


हो, यदि श्रीभगवान्‌ चद तो खयमेव अपना प्रेम दे सकते 
दैः उनकी कृपाके ठेशमात्रसे ही प्रेम मि सकता है । 
गोसाईैजीने कहा है-- 
जाकी कृपा-कुवङेस्ते अतिमंद॒तुखसीदासदहूं । 
परयो परम विश्राम राम समान प्रञ्ु नाहीं कटू ॥ 
परन्तु निव्य कृपावषौ करनेवारे भगवानूका कृपाविन्दु भी. 
भगवदीय महात्माओंकी कृपासे ही जीर्वोको मि सकता है । 
अतएव देते प्रेमी सन्तोका संग ही प्रधान साधन है, परन्तु रेषा 
संग प्राप्त होना अपने वशकी बात नहीं ! स्सीसे देवि नारदजी 
अगले सूने महःसंगको दुर्म बतलते है - 


महत्सङ्गसतु दुरुभोऽगम्योऽमोघश्च ॥३९॥ 


३९ परन्तु महापूरोका सङ्ग दुतम, अगम्य ओर ' 
अमोष है। 
संसारमें खधर्मपरायण, सदाचारी, साघुखभाव, दैवी 
सम्पततिवान्‌ पुरुषोकी प्रापि बहुत दुर्दम है । सन्दे हीरोकी मति 
जमातों ओर उपदेशकोमे सच्चे साधु थोदधे ही होते है प्र खोज 
करनेपर संसारम सदाचारी, कर्मकाण्ड ओर कुछ ज्ञानी पुरुष तो 
भिर मी सकते हैः । परन्तु रेसे सच्चे प्रमी महात्मा बहुत ही कम 
मिते ह जिनकी कृपामात्रसे पर्मदुर्कम योगि-ज्ञानि-ननवान्छिति 
“ मगवतमरमकी प्राति हो नाती हयो । इसीच्ि रेस महात्माओंका 
मिकन वत दुम माना जाता है । यदि कहीं देसे महापुरुष 
मिक भी जति है तो उनका पहचानना नहत कन्नि होता है 
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क्योकि बाह्य आचार तो यमी ओर नाठकके पात्र मी विंसी अमे, 
रेता ही दिखला सक्ते दै । ओंखोसे ओंुओका बहना, रोना, 
हना ओर चिष्ठाना ही प्रमीके लक्षण नीं है । अनेक बाह्म 
कारणेति भी रेसा हो सकता है । फिर कोई-कोई सन्चे प्रेमी रेते 
भी हो सकते है, जो इन ठक्ष्णोवारी स्ितिसे भी आगे बद्‌ चुके 
हं ओर जिनके बाह्य - आचार साधारण समन्षसे बाहर हो । 
्रमीजन तो किसको कहने जते ही नहीं कि हम प्रेमी मानो; 
शीर कहनेसे मानता मी कौन है । अतएव रसे निःखूृही 
भगवजनोको पहचान बहत ही कठिन है, इससे उनके संगको 
दरम भतलाया गया है । परन्तु सौमाग्यसे यदि की देसे महातमा 
परुष मिक जाते हैँ तो उनका बिना जाने भिर जाना मी केमी 
वयर्थ नहं हो सकता; क्योकि वह अमोध है । जने साधारण 
सदाचारी, विद्वान्‌ साधु्ओंका समागम ही अन्तःकरणकी द्रिका 
कारण होकर पाप, ताप ओर दैन्यका निवारण करनेमे समर्थ 
होता है; तब जिनका हृदय भगव्रमसे छलकता है, जो प्रेम ओर्‌ 
आनन्दकी मूतं है, जिनके स्मरणमात्रसे ही पापोका नाश होता 
ह, उन भगवदीय प्रमी महात्माओके दर्शनका महान्‌ फर अक्सय 
ही प्रप हेता है । 

जैसे अमावस्याकी अँधेरी रामे सोया हआ आदमी यंदि. 
सूर्योदय होनेपर भी सोता हौ रहे तौ उसको न॒ जागनेतक 
प्रका्चका अनुभव नहीं होता, परन्तु प्रकाश तो सूर्योदयके 
साध-साथ हो ही जाता है। ओर जसे कोई धनी पुरुष अपने 
किसी प्रेमी दरिद्र आदमीके नामप्र्‌ अपनी करोदोकी सम्पत्ति 
खर करना देता है तो बह ददि उसी समयसे धनी 
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तो हो जाता है; परन्तु जबतक उसको इस वातका पता नही 
ठमता तवतक वह अपनेको दरिद्र ही समक्ता है । हसी प्रकार 
किन्ही भगवसेमी सहापुरुषके अज्ञात संगसे भी पाप ओर अज्ञान. 
रूपी अन्धकारका नारा होकर ज्ञानरूप सूर्यकाः प्रकाशा ओर्‌ 
प्रमरूप परमनिधि तो मि जाती है, परन्तु जबतक इस ॒बातकां 
पता नहीं र्गतां तबतक इख ठाभसे अपरिचित रहनेके कारण 
मयुष्य आनन्दको प्राप्त नहीं होता । अवश्य ही इस यितिका 
परिचय मिलनेमे अधिक विठम्न नदीं होता । इसीसे महस्संगको 
अमोघ ( अवस्य फ्दायी ) बतलाया गया है । 


रभ्यतेऽपि तत्करपयैव ॥४०॥ 


४०-उस (भगवान्‌ ) की पासे ही ( महत्पुरुषोका ) 
सङ्ग भी मिरुता दै । 

अव्य ही देसे सन्तका मिर्न हरि-कृपासे ही होता है । 
भगवान्‌ जिसपर कृपा करके अपनाना चाहते है, उसके पास, 
प्रेमपाशे अपनेको बँ रखनेकी शक्तिवाठे, अपने ही खख्मभूत 
रमी भक्तको भेजते हैँ । वस्तुतः मगवक्ृपा ओर महान्‌ पुरुषोका 
संग एक-दूसरे आश्रित है । महतपुरुषोके संग बिना भगवलकृपा- 
का अनुमव नह होता, ओरं मगव्कृपा बिना एेसे महापुरुष नह 
मि्ते। श्रौनिमीषरणको भी श्रहनमान्‌जीके मिरनेपर दी भगव्कृपाका 
अनुभव इआ, इसीसे उन्होने कहा-- 
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अव मोष भा भरोस हलुभेता 1 बिनु इरिङ्पा मिहि नहि संता ॥ 
तस्िस्तच्वने भेदाभावात्‌ ॥ ४१ ॥ 


४१- योक भगवानमे ओर उनके भक्ते भेदका 
अमाव है । 
मगवान्‌के भक्त भगवत्खरूम ही ह ( ्रह्मविद्‌ ब्रहैव 
मवति )। जो भरतोका सेवन करते हैँ वे भगवानूका ही सेवन 
करते ह । भक्त भगवान्‌के हृदये वसते दँ ओर मगवान्‌ मक्तके 
हृदयम । भगवान्‌ने कहा है-- 
साधवो षटदयं महां साधूनां हदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नां तेभ्यो मनासपि ॥ 
। (-श्रौमन्ना०९।४।८) 
श्लाधु मेरे हृदय है ओर भँ उनका हृदय ह । वे मेरे सतिवा 
ओर किसीको नदीं जानते ओर मै उन्दं छोडकर ओर किसीकों 
नहीं जानता ।' भरत रामको मजते हैँ ओर राम भरतको-- 
अरत सरिख को रामसनेी \ अग जप राम राम क्प जेष्ट ॥ 
श्रीमगवाने प्रेमरूपा गोपियोके सम्बन्धमे कहा है-- 
मन्मादहात्म्यं मत्सयर्या मच्छृद्धां मन्मनोयतम्‌ । 
जानन्ति गोपिकाः चार्थं नान्ये जनन्ति तर्वतः ॥ 
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शे अर्थुन ! मेरा माहास्य, मेरी पूजा, मेरी शरद्धा जौर भ 
` मनकी नात तत्स केवर गोपिर्या टी जानती दै, ओर कोई नहं 
जानता ।' 


देसे प्रमी भक्तोमि ओर मगान्‌ क्या अन्तर है १ भगवाने 
क्हाहीहै-- 
ये मजन्ति तु मां भक्स्या मयि ते ते चाप्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९1२९) 
“जो रमसे सुक्को .मजते है, वे सुमे है ओर ग उने ह ॥ 
रेसे मक्त भगवस्मेममे इस प्रकार तीन रहते है कि वे अपे 
माद्य रूपको भूरकर साक्षात्‌ भगवत्खलरूपका अनुभव करने 
उगते है । गोप्यः मगवानको दृढती इ रेस तन्मय हो गयी कि 
वे उन्हीकौ खीला करने कगी-- 
मोन रार रसारूको रो नष्ट सोहै । 
केवर तन्मय भष कछु न जवै हम कोदै॥ 
( मन्ददासजी ) 


तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


४२( अतएव ) उस ( महत्सङ्ख ) की ही साधना 
करो, उसीकी साधना करो । 


अतएव भगवस्पेमकी प्राप्तिके चयि देसे भगवस्ेमौ महापुरुषो 
के संगकी ही प्रबल इच्छा केरो । मगवकृपासे प्रेमी सन्त मिद 
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ज्यगे ओर्‌ सन्त-मि्नके प्रतापसे हयी इम पाप-तापसे छुटकर 
निर्म ममवत पराप्त कर सकेगे । इसमे एक वडा रहस्य है ] 
मान लीजिये, रक महान्‌ प्रतापी राजा है ओर साथ ही वह नडा 
भारी प्रेमी भी है; परन्तु प्रेम हरेकके साथ नहं होता । राजा 
राजसभामे ओर अपने राज्यम अप्रना प्रमाब ओर रेशर्यं तो सू 
दिखला सकता है, परन्तु अपने मंहसे अपने प्रेमका रहस्य किंसीके 
सामने नहीं कह सकता । हम प्रजके रूपमे विधिके अनुसार 
उससे मिलकर विधिवत्‌ बातें कर सकते है, परन्तु न तो प्रेमां 
रस्य पू सकते हैँ ओर न वह हमे वतरा दी सकता है । उसके 
प्ेमका गद्य रहस्य जानना या उसके प्रेमराञ्यमे प्रवेश करना हो 
तो उसके किसी अनन्य व्रेमीका-- जिसके साय राजाका ग्यक्ति- 
गत प्रेमका निर्म ( राज्यविधिसे अतीत ) सम्बन्ध है ओर 
जिसके साय वह परस्पर खुटी प्रेमच्चा करता है--संग करना 
होगा, ओरं उसके हृदयम अपना धरिश्रास पैदा करके उसके द्वारा 
रजके प्रेमका रहस्य जानना होगा ओर उसीके द्वारा राजाके 
निकट अपना प्रेमसन्देडा पर्हचाना होगा तथा अपनी पात्रता सिद्ध 
करनी होगी । जब राजा हमे पात्र समञ्ल ल्गा तो हमं भी उसीकी 
मति प्रमगोष्ठीमे शामिल कर्‌ ठेगा। इसी प्रकार भगवान्‌ भौ 
अपने प्रेमका रस्य अपने मंहसे नदी बतलाते ] भगवान्‌ने उद्धवको 
प्रेमिक्षा दिलनेके च्वि गोपियोके पास भेजा था । प्रियतमका 
्रेमरहस्य ओर उसके प्रमो गुद्तम वातं जैसे उसकी प्रियतमा 
द्वारा दी उसकी विस्त सखियोको मिरुती है, दसी प्रकार मगवान्‌- 
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कै प्रेमका रहस्य भी भगवस्तेमी भक्तोकि दारा ही साधकको मिर्ता 
ह । ओर मिक्ता मी है उसीको, जिसको मगवान्‌ पात्र समञ्चकर 
कपा करके अपने प्रेमका भेद देना चाहते हँ । करथोकि प्रेमी मक्त 
्रेमास्पद प्रियतम भगवान्‌ इच्छा या आज्ञा बिना उनके प्रेमका 
रहस्य किसीके सामने नही खोर सकते । परे साधकको पत्र 
बनना होता है । जवर भगवानके निर्मल अयु प्रेमकी एकान्त 
आकांक्षा उसके मनमे उत्पन्न हो जाती है तब उसका हृदय भगव- 
स्मेमके चयि रोने गता है । उसके हृदयका आर्तनाद अन्तर्यामी 
आनन्दमय प्रयु घुनते है, ओर तव कृपा करके वे अपने किसी 
्ेमी भक्तको आदेश या संकेत करके उसके समागमम भेज देते 
ह । ब्य पहले उसके प्रेमकी परीक्षा होती है । यदि उसका 
प्रेम कामनाशूल्यं ओर अनन्य होता है, ओर वह अपने आचरण 
ओर व्यबहारसे उस प्रेमी भक्तके हदयमे पात्रताका विश्वास पेदा 
कर देता है, तत्र वे उसका सन्देश भगवानके पास पर्दैचाते है 
ओर भगवानकी आज्ञा प्राप्त करके क्रमशः प्रेमका रहस्य उसके 
सामने खोरते है ओर धीरे-धीरे, योज्यो उसकी पात्रता बढती 
है, त्यो -दी-त्यो मगवानकी आज्ञासे वे उसे भगवानके प्रेमराज्यमें 
उत्तरोत्तर आगे बढाकर्‌ ठे जाते है ओर.अन्तमे उसपर भगवान्की 
पूर्णं कृपा होनेसे वह॒ भगवस्मेमको प्राप्त कर चेता है । राजाया 
उसका प्रेमी तो अन्तर्यामी न होनेसे किसके घोखेमे मी आ 
सकता है परन्तु भगवान्‌, ओर भगवान्‌कौ इच्छसे नियुक्त दोने- 
वे प्रेमी भक्त, कमी धोखा न्ह खाते । अतएव जिसको भगवत्‌- ` 
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्ेमकी प्रा्िकी इच्छा हो, उसे देवर्धिके बताये इए साधनं 
तत्र होकर पडे पात्र बनना चाहिये, जिससे उसपर मगवानूकती 
कृपा हो, ओर वह भगवसरमी पुरुषेकि संगका पात्र समक्षा जाय । 
सायं ही देसे भगवस्रेमी पुरुषोके संगकी इच्छा प्रबररूपसे बढानी 
चाये, क्योकि इनके संग बिना भगवयरमकी प्रापि महान्‌ कठिनि 
ह । इसीसे मगवान्‌ अपने निर्मल प्रेमके प्रचारा्थ॒॑रैसे भक्तोको, 
शक्ते पूर्णं अधिकारी होनेपर भी, उनके मनमे प्रेमकी वासना 
जागृत रखकर उन्हे सायुज्य सूक्ति नीं देते, ओर इससे प्रमी 
भक्तगण इस प्रेम-छीख-सुखको छोडकर सुक्तिकी कमी चाह नही 
करते } वे मुक्त होकर भी केवर प्रेमविततरणके च्थि ह संसारमे 
आया करते है या निवास करते है बे अहैठुक कृपाल होते है । 
हमार तत्र इच्छा पा्वेगे तो मगवक्कृपाते मगवानका संकेत प्रात 
कर्‌ अपने पुण्यमय दर्दौन-स्पर्श-भाषण ओर अपनौ महती कृपासे 
हमं अवदय प्रेमदान करेगे । क्योकि वे तो प्रेमी जर्नोकी खोजें 
ही रहते है । उनका काम ही ब्रेमदान करना है । अतएव उन्हीं 
मगवतसंगी प्रेमी महानुमा्योका संग प्राप्त करो, उन्हीकी कृपाकी 
च्छा करो ! 


- = व्् 


प्रेमरूपा मक्तिमे प्रधान वाधा 
कुसंगति है 


दुःसङ्गः सर्वथैव त्याज्यः ॥४३॥ 

४२-दुःसंगका सर्वथा ही स्याग करना चाये । 

सत्संगका महस बतराकर अन देवर्षिं दुःसंगका निषेध 
करते है । जिस प्रकार सत्संगसे भगवत्कथा, भगवचर्चा, भगवनाम, 
भगवतीति, सदाचार, शाख, विवेक, वैराग्य, सत्‌ अभ्यास, सेवा, 
सरखता, नम्रता, क्षमा, तितिक्षा, शौच, दया, अर्िसा, सत्य 
जह्मचर्य, निरमिमानता ओर शान्ति आदिके ग्रति प्रवृत्ति ती 
है ओर मनुष्य सदाचारपरायण परममक्त बन सकता है; इसी 
प्रकार इसके विपरीत दुःसंगसे विषयवार्त, जगचर्चा, रोकनिन्दा, 
मोगप्रीति, दुराचार) उच्छृह्णरुता, अविवेक, विषयरोद्धपता, दुष्ट 
अम्यास, मान, दम्भ, धमंड, क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता) 
निर्दयता, हिसा, असत्य, इन्दरियरम्पटता, अभिमान ओर अशान्ति 
आदिके ग्रति प्रवृत्त होकर मनुष्य पापपरायण ओर अत्यन्त 
विषथासक्त हो जाता है । दुःसंगसे आघुरी सम्पत्िके सभी 
दर्य॑ण ओर दुराचारोका विकास ओरं विस्तार होता है । 
दुःसंमसे मदुष्यके समस्त सद्गु्णोका विनाश्च होकर उसका 
स्वना छे जाता है । परम घुशीखा, स्नेहमयी, प्रभप्रतिमा देवी 
कैकेयी मन्धराकी कुसंगतिके कारण ही महाराज दशरथके, भरतके, 


मरमरूपफा भक्तिमिं पधान बाघा कसंगवि ष्टे ७३ 


अपने ओर तमाम अयोध्यावासिर्योके परम शोकका कारण वनी 
धी ओर इसे उन्दं अन्तम दुःखप्रद वैधन्यका सहन करना ओर 
्राणग्रिय भरतका अग्रीतिमाजन होकर रहना पदा था । शकुनिकौ 
कुरसगति ही म्टाभारतके भयानक संहारमे एकं प्रधान कारण इई । 
श्रीमद्भागवतमें ममवान्‌ कपिलदेव माता देवहूतिनीसे कहते है-- 


यद्यसद्धिः पथि पुनः शिद्नोद्ररूतोदयमः । 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥ 
सत्यं शौखं दया मौनं बुद्धिः थोरहीर्यशः श्भा । 
शमो दमो भगश्चेति यत्सङ्गाद्याति संश्चयम्‌ ॥ 
तेष्वशान्तेषु मुढेषु खण्डितारमस्वसाधरुषु । 
सङ्ग न कुःयच्छोच्येषु योषित्कीडासृगेषु च ॥ 
। (३1 ३१। ३२-३४) 
धजो मलुष्य शिद्नोदरपरायण ८ ज्ञी ओर धनमे ही आसक्त ) 
नीच पुरुषोका संग करके उनके अनुसार बरतीव करने च्गता है 
वह उन्ीकी, माति अन्धकारमय नरकोमं जाता है क्योकि दु्ट- 
स॒ङ्गसे सत्य, पवित्रता, दया, मननशीठता, बुद्धि, लना, श्री, 
कौरि) धमा, मनका वशम रहना, इन्दिर्योका वम रहना ओर्‌ 
रेर्य आदि सन गुण नष्ट हो जाते है । अतएव उन अशान्तचित्त, 
मूर्ख, नष्वुद्धि, खियोके टायके खिोने बने ९, शोचनीय, असाधु 
दुष्ट मरुष्योका संग कमी नद करना चाहिये # 


अतएव दुःसंगका त्याग तो समीके स्यि भावस्य है, प्र 
मगवदमेमकी इच्छा करनेवार्छोको तो दुःसंगका त्यागं बडी ही 


७ ममदन 
` सावधानीसे करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे 
कहा है-- 
अर मर बास नरक फर ताता । दुष्ट संग जनि दे यिघाता ॥ 

ष विभीषण ¡ नरकमे रहना अच्छ है, परन्तु विधाता कमी 
दु्टका संग न दे }' दुष्ट-संगसे केवर दुराचारी मलुरष्योका ही 
संग नहीं समक्षना चाहिये । इन्दर्योका कोई भी विषय, जो हमारे 
मनम असत्‌ विचार तथा विषर्वोकी खठ्सा उत्पन्न करे ओर 
भगवत्परा्िके मार्मसे हमारे चित्तको चरायमान कर दे, दुःसंग 
शो सकता है । हमे न कोई ेखी चेतन वस्तु या जड़ द्य देखना 
चाहिये, न ेसी वात सुननी चाहिये, न रेसी च्च करनी' 
चाहिये, न वैसे स्थानम जाना चाहिये, न वैसी पुस्तक या पत्रिका 
पदनी चाये, न वैसा चित्र देखना चाये, न वैसी वस्तु खानी, 
सघनी या स्प करनी चाहिये ओर न वैसा विचार ही करना 
चाहिये, जिससे हमारे चित्तम विषयचिन्तनकी प्रनखता हो जाय । 
याद रखना चाहिये कि मनुष्यमे अच्छे ओर बुरे मार्बोकी उत्पत्ति 
ओर बृद्धिमे कम-से-कम ये दस बातें प्रषान कारणहोती दहै 
स्थान, अन्न, जट, परिवार, अङोस-पडोस, दस्य, साहित्य, 
आलोचना, अजीविकाका कार्य ओर उपासना । यदि ये सब 
साखिक होते है तो इनके सेवनसे सास्विकता बढती है । इन्दीका 
सेवन सत्संग है । ओर यदिये राजसया तामसदहै तो इनका 
सेवन दुःसंग है ओर उससे अज्ञानकी वद्धि होकर तमाम दोषो- 
का निकास हो जाता दै ¦ अतरएव दुःसंगका सव प्रकारते सर्वथा 
त्याग करना चाहिये । 


प्रेमरूपा भक्तिमे पधान बाधा कुसंगतिहै =+ 


कामक्रोधमोहस्पृतिभरंशबुदिनाशस्वनाशकारण- 
तात्‌ ॥ ४४॥ 


४७- क्योकि बह (दुम्पङ्ग) काम, क्रोध, मोह 
स्यृतिग्रंश, बुद्धिनाश एवं सवेनाशका कारण दै । 


मगवतूप्म्बन्धी तत्व-रहस्य तथा रीलखा-कयार्ओको छोडकर 
इ्िर्योको मोगके समय ठति देनेवाटे छोकिक विषर्योका चिन्तन 
ही सर्बनाराकी जड़ है । चित्त निरन्तर या अधिक समयतकं जिस 
-विषयका चिन्तन करता है, उक्तम उसकी आसक्ति होती है । 
दुःसङ्गसे- सांसारिक विषयों ओर विषयी पुरुषोके शरीर, वाणी 
ओर मनद्वारा किये हए संगसे खामाविक दी विषयासक्ति बढती 
है । आसक्तिते कामना होती है, यह कामना दी समस्त पा्पोका मूल 
है; कामनाकी तृतिसे अधिक प्रा्तिके स्यि लोम उत्पन्न होता है 
ओर अतृप्तिसे वदी कामना करोधके रूपमे परिणत हो जाती है । 
इसतीटिये श्रीमद्भगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णे राग या आसक्तिरूपी 
रजोगुणसे उत्पन्न कामको ही पापोके होनेमे प्रधान कारण बताया 
है] अर्जुने पृष्ठा कि भगवन्‌ ! मनुष्य न चाहता इअ भी 
जवर्दस्ती पकड़ा-सा जाकर किसकी प्ेरणासे पाप करता है ? 
इसके उत्तरम भगवान्‌ स्पष्ट कहते है-- 


कार एष क्रो पष रजोगुणसमुद्धवः। 


महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह, वैरिणम्‌ ॥ 
† ( श्रीमद्धगवद्रीतः ३1३७) 


७६ मेम-द्शेन 


` शजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रो है; इस महापापी 
कामकः पेट कमी नहीं मरता; इस विषयमे तुम इस कामवो ष्टी 
( पाप करानेगाखा ) अपना शत्रु मानो ।' यपि कामसे खोम ओर्‌ 
करोध दोनो दी उत्पन्न होते है, परन्तु संसारम मनमानी योडी ही 
कामनाओंकी पूति होती है; अधिकांरमे तो विफकता ही प्रा होती 
है | विफलतामें कध उत्पन्न होता है; कोधकी उत्पत्ति हो जानेपर्‌ 
भूलुष्य विवेक-विचारशन्य हो जाता है । उसे हिताहित दुख भी 
` नहीं सूञ्जता, बह पिशाचकी मति केनर विनाशका दी प्रयतत 
करता है । इस मोदमे उसकी स्पृति नष्ट हो जाती है, ओर्‌ स्मृति 
भरष्ट होनेषरं बुद्धि मारी जाती है । बुद्धिके नष्ट ोनेपर बह इस 
रोक ओर परलोकके कल्याणपथसे गिर नाता है--उसका सर्वनाश 
हयौ जाता है । ठीक यही बात श्रीमगवानूने भी गीताके अध्याय र्‌, 
शोक ६२-६३ मे कटी है-- 


भ्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्ोघोऽभिजायते ॥ 
क्रोघाद्धवति संमोहः संमोदास्स्श्रुतिविश्रमः। 
स्सति्रंशाद्‌ बुद्धिना बुद्धिनाखात्णक्यति ॥ 


शिष्यकः चिन्तनसे मनुप्यकी विष्यो आसक्ति होती है, 
आसक्तिसे कामना उत्पन होती है, ( कामकी ठृिमे वाधा होने ) 
उस कामसे हौ क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधसे सम्मोह होता ह, 
सममोहसे स्पृतिभरंस, स्फृतिग्रंशसे बुद्धिनाश ओर बुद्धिनासे 
(पुरुषका › सर्वनाश हो जाता है} 


्रमरूपा भक्तिम प्रधान बाधा संगति ७७ 


सर्वनाराके कारणभूत विषयोका चिन्तन होनेमे विषय ओर्‌ 
विषयी पुरुषोका संग ही प्रधान दै, यही दुःसंग है; अतएव इसका 
सर्वया त्याग करना चाहिये । 


तरङ्भायिता अपीमे सङ्खात्समुद्रायन्ति ॥ ४१५॥ 


४५-ये ( कामक्रोधादि ) पहके तरंगकी तरह (शुद्र 
आकारे ) आकर भी ( दुःसंगसे षिशाल ) सधुद्रका 
आकार धारण कंर सेते हैं । 

।जबतक दोर्षोका समू विनाङा न हो जाय, तवतक. 
तनिक-से दोषस्ते मी इरते ही रहना चाहिये; जैसे ईषनमे दनी 
हृ जरा-सी चिनगारी वाके जोरसे विशाक अनिका रूप धारणं 
कर ठेती है, इसी प्रकार दतरा हआ जरा-सा भी दोष कुसंग पाते 
ही पनप कर्‌ विशा रूप धारण कर्‌ ठेता है । पहठे-पहेठे जब 
मनमे काम-क्रोधका विकार उत्पन्न होता है तो उसकी एक उहर्‌- 
सी ही आती है, परन्तु ऊुसंग पाते ही बह ठहर समुद बन जाती 
है; पररि चार ओरसे सारे हृदयपर उसीका अधिकार दो जाता है, 
सदूपरिचारफे प्रवेशकी भी गुंजा नहीं रह जाती; उससे सर्वना्च 
ही होता है । अतएव यह नहीं समञ्चना चाहिये कि हमारे अन्दर 
सुण अधिक हैँ ओर दोष कमह इससे कुसंगसे हमार क्या 
हानि होगी ! व्रं सदा-सर्वदा अत्यन्त सावधानीके साय सब 
प्रकारसे कुसंगका स्याग ही करना चाहिये । 


---“-चन्णडम 


मायासे कौन तरता है ? 
कस्तरति कस्तरति मायाम्‌ ? यः स्गर्त्यजति 
यो महानुभावं सेवते, निर्ममो भवति ॥ ४६ ॥ 


४६- (प्रश्न ) कौन तरता है १८ दुस्तर ) मायासि 
कौन तरता है १८ उच्तर ) जो सब सं्गोका परित्याग 
करता है, जो महायुमारवोकी सेवा करता ह ओर जो 
ममतारषित होता दै । 

नदी तैरनेवाठे मनुष्यके च्यि सबसे अधिक आवसा काम 
होता है हयो ओर पैरोसि नदीके जख्को पेकते जाना, निरन्तर 
जरको काटते रहना; तमी नया तैराक नदीके पार जा सकता 
है । जठको कना छोड दे तो तत्काल इब जाय । हसी भ्रकार्‌ 
इस म।मयाननी दुस्तर मायानदीको तैरकर्‌ जो उस पार जाना 
चाहते हैः उन्हे अहंकार ओर ॒निषयासक्तिरूपी जल्को बरावर 


मायासे कौन तरता दे ७९ 


अग फकते रहना चाष्िये । अहङ्कार ओर आसक्तिरूपी जरते 
ही यह्‌ मायानदी मरी है; जो अहङ्कार ओर आक्तिको दूर नहीं 
फक सकता) इनका त्याग नदीं करना चाहता, वह इत सायानदी- ` 
के जम रमकर अतर तस्मे दूब जायगा । ईसल्थि संगत्याग 
अनद्य, करना चाहिये; परन्तु हाथ-पैर मारते-मारते भी उनके यक 
जानकी अथवा श्वास दूटं जानेकी सम्भावना है, अतएव बीच- 
बीचमें देता अवलम्बन चाहिये जष्टँ कुछ देर ठहरकर वह विश्राम 
ठे सके । इस मायानदीमे भी केवल संगत्यागसे काम नहीं चरता, 
इमे भी. विश्रामस्क चाहिये ¡ वे विश्रामस्थर सन्तेकि घुधामय 
वचन ही है, जिनके सहारेसे नवीन बल प्राप्त होता है ओर्‌ उस 
बसे मनुष्य मायासमुद्रके पार पैव जा सकता है । वस्तुतः 
सन्तसेवी साधकको अपने बर्ते तैरना पडता ही नही, वह तो 
सन्त महानुमावोकी कृपारूपी सुदृढ जह्ाजपर्‌ ््ार होकर 
अनायास हय तर जाता है । इपीच्यि देवधिं महानुमार्वोकी सेवा 
करनेको कहते है । 
श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ कहते है-- 
निमज्ज्योन्भञ्जतां घोरे भवाण्यौ परमायनम्‌ । 
स्तो अह्मविद्‌ः शान्ता नोटंढेवाप्छु मजताम्‌ ॥ 
(११९६) ११) 
“जरम दूबे इए छोगेके च्ि दृद नोकके समान शठ 
भयङ्कर संतारसागरमे गोते खानेवालोके वयि त्रहवेत्ता शन्तचिच 


सन्तजन ही परम अवलम्बन हैँ |` 
७ 


१ 
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महानुभाव सन्तोषी सेवासे पाप-ताप ओर मोह अनायास हौ 
दूर होजतिदहै। 


यथोप्रयमाणस्य भगवन्तं विमावसुम्‌ । 
. शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
(११।२६।३१) 
“जिस प्रकार मगवान्‌ अम्िदेवका आश्रय ठेनेपर रीत, भव 
ओर अन्धकार तीर्नोका नाशा हो जाता है, इसी प्रकार सन्त 
पुरुषेकि सेवनसे पापरूपी रीत, जन्भभर्युरूपी भय ओर अङ्गान- 
रूपी अन्धकार ये कोई भी नदीं रहते ।' 


निर्म हरिभक्तिको प्रापिके स्थि तो महापुरुपोकी चरणसेवा 
-ही प्रधान है । श्रीमद्भागवते मक्तराज ग्रहाद ओर श्ञानिप्रब्‌ 
अवधूतशिरोमणि जदमरतके व्चन है-- 


नैषां मतिस्तावदुरफमाङ्धि 
स्पृशत्यनधापगमो यद्थः। 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं 
निष्किञ्चनानां न चरणी यावत्‌ ॥ 
(७।५।६९) 
शहगणेतनलपसा न याति 
न चेज्यया निदं पणाद्‌ गृषाद्ा । 
न च्छन्दसा नैव जलानि 
विना महत्पादरञोऽभिेकम्‌ ॥ 
(५1१२११९) 
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्रहाद कहते हैँ कि ह पिता } जिन भगवान्‌ श्रीहरकि 
चररणोका स्पश समस्त अनर्योकी निदृत्ति करमेवाखा है, उन 
श्रीहस्विरणोमिं तवतक प्रेम नहीं. ्टोता जबतकर अकिश्चन ( सव 
कुछ भगवानूको अर्पण कर॒ चुकनेवाठे ) साधु महान्‌ पुरुषोकी 
चरणधूलिसे मस्तकका अभिषेक न किया जाय! 

महात्मा जड़मरत राजा रहूगणसे कंडते ईै- 

शे रहूगण । यह भगवत्तस्वका ज्ञान ओर भगवत्परेम तप, 
थक्ञ दान, गृहस्थाश्चमद्वारा परोपकार, वेदाध्ययन ओर जट, अभि 
एवं सूर्यकी उपासनासे नहीं मिक्ता । यह तो महापुरुषेकि चरणो 
की धूमं श्लान करनेसे अ्थौत्‌ उनकौ चरणसेवासे ही 
मिरता है ।' 

परन्तु इतना स्मरण रहे कि महापुरु्षोकी सेवाका अर्थं 
केवरं उनके समीप रहना या उनके शरीरकी सेवा करना ही 
नही है । उसकी मी यथायोग्य आवश्यकता ओर सार्थकता है; 
परन्तु जबतक हम उनकी आद्ानुसार क्रिया नह करते, उनके 
इदारिपर नदीं चरते एवं उनकी रुचिके अनुसार अपना जीवन 
निर्माण न करते तबतक सेवम नुटि द समक्षनी चाये । 
अतएव इस वातको समञ्ञकर सव॑दा ओर सर्वया महानुमार्वोकी 
सेवा करनी चाये । 

परन्तु इसमे ममता एक बड़ी बाधा है । ममताके बन्धनसे 


सन्तसेवा ही नीं हो सकती । धर भेरा, शरीरं भेरा, परिवार 
मेरा, धन मेरा, सम्बन्धी मेरे, मकान मेरा, जमीन मेरी-रस प्रकार 
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मेरेमेरेके अनगिनत बन्धनोमे जीव धा है, इन ममताके बन्धनो 
को तोडना होया । अव्य हौ सत्संग ओरं सन्तोकौ तेवारूपी 
दिव्य मणिदीपकके प्रकादसि ममतारूपी अन्धकारमयी रात्रिका 
अन्धकार बहुत कुछ कम हो जाता दै, तथापि पहडे सन्त- 
संगमे जानेके स्यि भी तो ममताको कम करनेकौ आवश्यकता है ¦ 
अतप्व संसारके इन ममघ्वके विषयोको दुःखरूप, अनित्य ओर 
अन्ञानमूखक समङ्ञकर्‌ इनके प्रति मेरे भावको सर्वे व्याग करना 
चाये । यह समञ्ञना चाहिये कि संसारमे मेरा कुछ भी नहीं 
है । जिस शरीरको भवुष्य मेरा ही नहीं वरं श्षै' कहता दै बह 
भीनष्टषटो जाता है, तब फिर अन्य वस्तुओंमें मेरापन समक्नना 
तो मूर्ता ही है । मायासे तरनेके ल्यि इस मेरेपनका नाश्च 
ज्र करना चाये । जो रेसा करतां है बह मायासे तर जाता है । 


यो विविक्तस्थानं सेवते, यो खोकबन्धमुन्मूल- 
यति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यजति ॥ ४७॥ 


४७-जो निजंन खानमें निवास करता दै, जो लौकिक 
मन्धनोको तोड़ डालता है, ज तीनों गु्णोसे परे हो जाता 
है भौर जो योग तथा कषेमका परित्याग कर देता है} 


मायासे तरनेके च्ि पूरसूत्मे तीन उपाय बतखये गये हैं 
अब इस सूत्रम चार उपाय बतखये जति है ओर अग्ठे दो 
सूत्रम क्रमश्च: पौव उपाय या रक्षण ओर वततछयेगे । 


मायासे कौन तरता हे १ ८३ 


ममताका व्याग दिनरात ममत्वकी वस्तुओकि बीचमे रहनेसे 
न्ट होता; संगसे तो ममता उच्टी बढती है; अतएव साधकको 
एकान्त सेवन करना चाहिये । श्रीमगवानने भी गीतमे-- 
विविक्तदेशसेयित्वमरतिजंनसंसदि ॥ 
(१३११०) 
---“एकान्त स्थानम रहने ओर मनुर्योकी भीडभाडमें प्रीति 
न र्खनेकी आश्ना दी है ।' मनुष्य कितना भी साधन करनेकी 
चेष्टा करे, परन्तु जबतक बह वरिषय-वासनासे जकडे इए जन- 
समुदायमे ओर मोहक विषर्योसे भरे इ९ स्थानोमे रहेगा तवतक् 
भगवान उसका मन रगना बहुत कठिन है; इसील्यि साधकको 
एकान्त देशम रहकर भक्तिका साधन करना बतलाया गया है । 
साथ ही मगवानूके साथ प्रेमका बन्धन बोँधनेके व्यि टोकबन्धन- 
को तोडना आवश्यक है । एकान्तदेशसेवनसे जकसंग छट जानेके 
कारण लोकवन्धन स्वयमेव ही ढीठा हयो जायगा । इसके अतिच््ति 
ममवानके रहस्य, प्रभाव ओर तके साथ मृल्युमय ओर 
दुःखाट्य इतत रोककरी तुलना करके वारंवार विचार करनेपर्‌ 
रोकबन्धन आप ही दरट जाता है । 
इसके बाद भक्तिके साधकको सच्च, रज ओर तम एन 
तीनो गुणस परे ह्योना पडेगा । संसारका प्रकाङ इन युर्णेसे हौ 
होता है । गुर्णोका ही कार्य यह संसार है, अतएव इस संसारके 
पद्मि अनासक्ति या विरक्ति होना ह निकञुण्य या असंसारी 
होना है । जो मनुष्य बिषयासक्त ओर विषयकामी दै, बही 
गुणबद्ध है ओर जो मगवदासक्त ओर मगवत्परेमी है वद निस्त्रगुप्य 
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है । जो निस्तरैगुण्य होगा बह योगक्ेमकी चिन्ता क्यो करने रगा ? 
संसारे तो उसका कोई प्रणोमन ष्टी नहीं है, क्योकि वह 
निस्रयुण्य है; ओर मोक्षकी सिद्धिसे भी वह निःस्पृह दहै, क्योकि 
चष भगवानका ग्रेमी है । अप्राप्तकी श्रिको शोगा ओर प्राणे 
संरक्षणको  'षेम' कहते है । इसमे केवक मोजनाच्छादनका माव 
ही नहीं है; पारमार्थिक अर्थम तो योगका अर्थ है भगवत्‌-प्ातति या 
मगवत्‌-आ््तिका सफल साधन, ओर क्षेमका अर्थं है भगवत्‌- 
प्रापिके साधनका संरक्षण । प्रेमी भगवद्भक्त इन दोनो हौ अधमं 
योगक्षेमकी परवा नहीं करता, वह तो भगवत्‌परेममे ही मस 
रहकर भगवत्‌-पेरणासे सदा-सर्वदा भगवदनुकरूढ स्वाभाविक कर्म 
कर्ता रहता है । भक्तका योगक्षेम स्वयं भगवान्‌ ही चढाते है । 
श्रीभगवानूने गीतामे स्वयं कहा है-- 
अनन्याश्िन्वयन्तो मां ये जना; पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुकतानां योगन्लेमं षदास्यहम्‌ ॥ 
(९।२२) 
(जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते इए मेरी 
निष्काम उपासना करते हँ उन नित्य मुदम ङ्गे रहनेवारे भर्तोका 
योगक्षेम मै स्वयं वहन करता हँ | 
# श्रीजगन्नाथपुरीमे एक सरल हृदयके सदाग्वारी बराह्मण 
सपरिवार रहते ये । उनको गीतासे बड़ प्रेम था, बह दिनरात गीताका 
अध्ययन ओौर मनन किया करते ये ¡ अवश्य ही उनका सकाम भाव 
अभी दूर नहीं हुआ थाः परन्तु ये बे बडे विश्वासी । एक दिन वे गीठाके 
भ्येक शब्दां क्रियात्मक अर्थं देखना चाहते ये ¦ पाठ करते समय 
जव उप्यक्त शोकका ष्वहाम्यदम्‌' - शब्द आया, तब बाष्षण सोचने 
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भोजनादिकी चिन्ता तो साधारण विश्वासी मक्त भी नहीं 
करनी चाहिये; जो मोजनादिके स्यि मगवान्‌का भरोसा न रखकर 
न्याय ओर सत्यमा्मका तया सदाचारका त्यागकर पापकी शरण 
स्ते दैवे तो एक प्रकारसे नालिकं हौ है । कटा है-- 
भोजनाच्छादने चिन्तां वृथा र्वन्ति वैष्णवाः | 
योऽसौ विश्वम्भरो देवः स किं दासानुपेश्चते ॥ 





रगे कि क्या मगवान्‌ अपने मक्तके लवि आवदयकं वस्तुः खयं दढोकर्‌ 
उसके षर पर्टुचा आते है नदी, नहीं ! एेसा नहीं हय सकता, भगवान्‌ 
किसी दुसरे साधनसे संग्रह क्या देते होगे । यह विचारकर ब्राह्मणने 
ध्वहाभ्यहम्‌! का अथं ठीक न वरैठते देख गीताके उक्त पदको काटकर 
उसकी जगह ऊपर “करोम्वहम्‌ः छिखे दिया । ब्राह्मण भिक्षादृत्तिसे 
जीवननिवौद करते थे । मगवान्‌की अपार माया है; एक दिन मूसलाधार 
ष्टि होने लगी । ब्राह्मणदेवता उस दिन रसे न निकल सकने 
कारण दिनमर सपरिवार भूखे ही रदे । दूसरे दिन वष बन्द होनिपर 
राह्मण भीखके छिये चटे ¦ उनके घरसे जानेके थोड़ी दी देर वादे एक 
खूनसे र्थ-पथ अयन्त ही सुन्दर बाकक ब्राह्मणक घरपर आकर ब्राह्मणी- 
से बोला--"पण्डितजी महाराजे यहं प्रसाद्‌ भेजा है ।' ब्राह्मणी बारकके 
मनोहर बदनको देखकर ओर उसके मीठे वचन सुनकर मुग्ध हो गयी; 
प्रम्तु उसकरे शरीरस खून ब्रहता देखकर उसे बहुत ही दुःख हा । 
उरने ओंतूमरे ने्सि पूछा -^तुमको किस निरे मारा ह ¢ बारकने 
जाद्यणीके पतिका नाम ठेकर कदा कि “ुद्धको ब्राह्मणदेवताने मारा 
ड} आह्मण? तौ अचरजमे द्व गयी; कटने ल्मी-"वह तो बद्धे सीधे- 
सदे, अक्रोधी ओर परम भागवत ईँ; दुम-सरीखे नयनमनड़माबन 
कालकंको वह क्यौ मारने लगे £ बाल्कने कटार ख्व कहता हू 
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वैष्णव आहारादिके चि व्यथ ही चिन्ता करते कै! जो 
भगवान्‌ समसत विदवके सव जीवोका . मरण-पोषण करते है प 
क्या अपने सेवकोको कभी भू सकते है 
यः कमंफटं त्यजति, कर्माणि संन्यस्यति ततो 
निद्र भवति ॥४८॥ 





मा! उन्न ही एक शलते मेरे बदनको काट डाला है, उन्दने क्यो 
सा किया, इस वातको तो वही जर्ने | 


इतना कहकर ओर प्रसाद रखकर बालक वर्हौसि चल दिया) 
जद्षणीको अन्यमनस्क होनेके कारण उसके जानेका पता नही ल्गा 
वद कुछ भी न समञ्चकर अति दुःखित चित्तसे स्वामीके घर आनेकी 
वाट देखने. लगी } समयपर ब्राह्मण धर आये । ब्राह्मणीने विनयके साथ 
किन्तु रोष ओर विषादभरे श्दोमे सारा वृत्तान्त ब्राह्मणको कड सुनाथा 
पण्डितजी गृहिणीकी बात सुनकर अवाक्‌ दो गये | गीताकरे इलोकपर्‌ 
हरताकी कर्म फेरनेकी घरनाको स्मरणकर्‌ वह व्याकुल हो उे 
उनकी ओखिंसे ओंखठकी धारा हने लगी ! ब्राह्मण अव समक्षे कि 
सचमुच ही भगवान्‌ अपने विश्वासी मक्तके ल्य खयं सिरपर ठोकर्‌ 
आहारादि पर्हुचति है । गीता श्रीमगवानका अंग है । मीताका इलीक 
कारनेसे भगवानके शरीरपर चोट लगी है । ब्राह्मण अपनी करनीपर 
पञ्चा्ताप कसते-करते मूर्छित होकर ्व्वीपर गिर पड़े! भगवान>े उन्हे दशन 
देकर कृतार्थ किया । कुछ समय वराद उठकर वे भगवान क्षमा-पार्ना 
करने गे, ओर भावविहर दोकर गीताके चारो ओर वहाम्यहम्‌? 
वहाम्यहम्‌" ङ्खिने टे ! 





मायासे कौन तरता है १ ८७ 


४८-जो कमफलका त्याग करता है, कमौका भी 
छाग करता है ओर तब सब छ त्यागकर जो निर्न 
धे जाता है । 

योगक्षेमकी चिन्ताका व्याग करनेवाला कर्मफल्का स्यागी 
होता ही है, अथवा योगक्षेमके व्यागके यि भी कर्मफठके व्यागकी 
आवद्यकता होती है । वस्तुतः अब यदे प्रेमी भक्तके लक्ष्णोकां 
आरम्म हो गया है | ये भक्तिके साधकोके ल्य आदर्श साधन है 
ओर्‌ सिद्ध प्रेमी मक्तोकि खामाविक गुण } भक्त जो दु करतौ दै 
वह भगवरान्‌के च्यि दी करता है, उते उसका अपने व्यि कुक 
भी फठ न्दी चाहिये । उसकी न कर्मे अ(सक्ति है, ओर न 
उसके फले; वह तो यन्त्रवत्‌ कर्म करता रहता है । परन्तु 
चतक उसे यहं स्मरण रहता है कि मै यन्तर मगवान्‌के व्यि 
कर्म करता ह वर्हीतक बह कर्मफठ्का ही त्यामी कहा जा सकता 
है; कर्मका त्यागी तो तब होगा जब उत्ते यह भी पता नहीं रहेगा ` 
किओ भी कुछ करतार | जव मन-बुद्धिे पूर्णं समर्पणसे भगवान्‌ 
उत्क अहङ्कारको सर्वथा हरण करके खयं ही उसके हृदयमन्दिरमे 
कैठ्कर्‌ कर्म॑ करने-कराने ठगेगे, तन बह कर्मोका सम्पूर्ण व्याग 
होकर सर्वथा निर््नद्र हो जायगा फिर उसे सुख-दुःख, हानि- 
लाम, अपना-प्राया, मैत आदि दन्द्रौसे कोई प्रयोजन ही नही 
रह जायगा । परन्तु जबतक रेसी खामाविके सिति न हो तनतक 
साधनरूपसे कर्मफरत्याग ओर मगवद्‌-वरिरोधी अथवा अनाव्षयक 
करमोका खरूपसे व्याय करके निर्न होनेकौ चेष्टा करनी 
चादिये । श्रीभगवान्‌ कहते है-- 


८८ ममदन 


जशव्यदिवयः वेदा निखगुण्यो भवाज्ञुन । 
निनो नित्यसच्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
(गीता २\ ९५) 
दे अर्जुन ! वेद्‌ तीनो गुणोके प्रकाशचदूप संसारको प्रकाश्च 
करनेवाले है; अतश्च निसखैगुण्य अयवा असंसारी ( निष्कामी ), 
छख-~दुःखःदि . हन्द्रो रहित) योगक्षेमकी इच्छा न करनेवाल्‌, 
नित्य समे सित ओर परमात्मपरायण हो जाओ ।” 


वेदानपि संन्यस्यति, केवलमविच्छिन्नानुरागं 
लभते ॥ ४९ ॥ 


४९-जो वेदोका भी भलीमोंति परित्याग कर देता है 
ओर जो अखण्ड असीम भगवस्रेम प्राप्त कर लेता है । 

साधनकी दृषटिसे उपर्युक्त श्रीमद्गवद्रीताके शोक (२ । ४५) 
के अनुसार तीनों ुरणोके प्रकाशरूप संसारको प्रकट करनेवाठे 
वेदोके व्यागसे, निष्कामी बननेका अर्थं बहत ही ठीक है । सकाम 
भावक त्याग ही वेदत्याग है । परन्तु देवर्षिं नारद यँ जिस 
्मादस्याका वर्णन कर्‌ रहे टै, उस अवसाम तो मक्त केवर एक 
अविच्छिन अखण्ड मगवल्ेमके महान्‌ सागरे इवकर तन्मय हो 
जाता है; इसत वेदोका आश्रय खयमेव ही छुट जाता है, उससे फिर 
लोकिक-वेदिक कोसी भी क्रिया ययाविभि नदीं हो सकती । सरे 
नियरमोका अपने-आप दूट जाना ही इस प्रमका एकं नियम है । यह भी 
रासविधि ही है । इस स्थितिमे वेद अपने अनुयायीको वेदोका परमफल 
रात करते देखकर, उसकी चरम ठृततिपर खयं तृप्त होकर उसे छोड 
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देते है । यह बेदत्याग तिरस्कारमूख्क नहीं है, वरं वृप्िमूल्क है । 
बह जानृह्षरर वेदोको नरह छोडता, वेद ही उसे पूर्णकाम 
समञ्ञकर अपना आधिपत्य उसपरसते उल छेते है ¡ इस अवस्थे 
वह्‌ प्रेमी भतत विधि-निषेधमय वेदोको लोँबकर बस, केवठ एक 
अनिर्दचनीय हसपरिममे ही मतवाला रहता है; वह॒ ममवलेमकी 
एक॒ जीती-जागती मूर्ति होता है । खयं भगवान्‌ हौ उसके 
शरीरम दि्य प्रेमके रूपने प्रकट होकर रखीटा कसते है । 


स तरति स तरति स ोकांस्तारयति ॥ ५० ॥ 


५०-बह तरता दै, वह तरता &, वह लोगोको तार 
देता है । 

दैविं नारद आनन्दम भरकर पुकार रहे हैँ कि.जो इस 
प्रकार भगवान प्रेमे मतवाखा हो जाता है वह स्मयंतोतर ही 
गया, अपितु वह समस्त ठो्कोको भी तार देता है। वही 
सचा त्रन-तारन होता है । भगवानने भी श्रीमद्भागदतमें कदा 
है--भद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति'--रेसा मेरा मक्त त्रिमुवनको 
पवित्र कर देता है । 

धियाङिसवें सूत्रम मायामे कौन तरता है, यह प्रश्न करके 
यहोँतक उप्तका उत्तर दिया गया ! चार सूत्रम प्रेमके साधन ओर 
्रेमियेकि ठक्षण बतसये गये । अव्र आने उत्त प्रेमका रूप वतलया 
जायया, जिसको पाकर प्रमी महालुमावमणः इस दु्ेम सितिको 
खामाविक गुणोके रूपमे अनायास ही प्रा हो जाते है । 

न भर 


प्रेमरूपा मक्ति ओर गोणी मक्तिका 
सरूप 


अनिर्वचनीयं मेमखरूपम्‌ ॥ ५१ ॥ 
५१-ग्रमका खरूप अनिर्वचनीय है } 


्रेम ओर परमात्मामे कोई अन्तर नर्ही; जिस प्रकार वाणीस 
्रह्मका वर्णन असम्भव दै, बेद नेति-नेति' कहकर चुप द्यो जति 
है) इसी प्रकर ब्रेमका वर्णन भी वाणीद्रारा नदय हो सकता। 
संसारम भी हम देखते है किं प्रिय वस्तुके मिलनेपर, उसका 
समाचार पानेपर, उसके स्पर्श, अच्ङ्गिन ओर प्रेमाापका 
घभवसर मिख्नेपर हृदयम जिस आनन्दका अनुभव होता है, 
उसका वर्णन वाणी कमी नहीं कर सकती । जिस प्रेमका वर्णन 
वाणीके द्वारा हो सकता है, बह तो प्रेमका सर्वथा वारी रूष है । 
प्रेम तो अनुमवकौ कस्तु है। मगवान्‌ श्रीराम ठका सित 
जगन्नननी जानकीजीको सँदेता कहते है-- 

तरव प्रेमकर मम अरु तोरा 1 ज्ञानत भरिया एक मन मोरा ॥ 

सोमनरदत सदा तोहि पाह! जाघु प्रीति रस एतनेहि माहीं ॥ 

प्रेमका अनुमव ह मनम, ओर मन रहता है सदा अपने 
प्रमीके पाच । फिर भटा, मनके अमाव वाणीको यव्कि्चित्‌ मी 
वणन करनेका अतो मसाख कँसे मिरे ९ अतएव प्रेमका जो 
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कु मी वर्णन मिठता है वह केवर साकेतिकमात्र दै--बाहय है 1 
प्रेमी प्राति दए बिना तो प्रेभको को जानता नष्ट, ओर्‌ प्राति 
होनेषर बह अपने मनसे हाय धो वैता है ] जल्मे मुखसे शञ्दक्म 
उचारण तभीतक होता है जबतक किं सुख जसे बाहर रहता है, 
जव मनुष्य अतठतमे दूब जाता है तव तो दुवनेवाछ्की लरका 
परता छ्गना भी कठिन होता है । इसी प्रकार जो प्रमसमुदरमे द्र 
चुका है, वह कु कह ही. नदीं सकता । ओर ऊपर-उपर्‌ 
वकर मारने ओर डवने-उतरानेवठे जो कुछ कहते है सो केवल 
उपर्‌-ऊपरी ही बात कहते टै-- 


दषे सो बोरै न्दी, बोले सो अनजान । 
गहरौ प्रेम-समुदर कोड इवै चतुर सुजान ॥ 


मूकाखादनवत्‌ ॥ ५२ ॥ 

५२-गुगिके खादकी तरह । 

जैसे गंगा यड खाकर प्रसन्न होता है, ता है, परन्तु 
गुडका खाद्‌ नहीं बतला सकता; इसत प्रकारं प्रेमी महात्मा प्रेमका 
अनुव कर्‌ आनन्दम निमग्न हो जते दै परन्तु अपने उस 
अनुभवा खरूप दृसरे क्रिसीको मी -वतला नही सक्ते । इस 
ममे तन्मयता होती है । इसच्ि प्रेमी यह्‌ नह जानता किरम 
क्या द्रं ओर्‌ क्या जानतः द | इसीसे श्रीराधाने एक समय कहा 
हैकिदे सखि! जँ कृष्णग्रेमी बात कुछ मी नही जानती, नहीं 
समञ्चती, ओर जो कु जानती दँ उसे प्रकट करनेयोग्य माधा 


९२ मेव्सददन 


मेरे पाल नीह भँ तो इतना ही जानती ह कि जव हृदयके 
अंदर उनका स्प होता है, तमी मेरा सारा ज्ञान चटा जातां है| 

भरकाराते* कापि पात्रे ॥५३॥ 

५२-किसी विरले योग्य पात्रमे (प्रेमी भक्ते) एसा 
प्रम प्रकट मी होवा है 

यह तो निश्चित है कि वाणीस प्रेमका खरूप्र नहँ बताया 
जा प्तकता, परन्तु जव कोई प्रेममदसे चके हुए भाग्यवान्‌ महापुरुष 
तन-मनकी सुधि भुलाकर दिग्य उन्मत्तवत्‌ चेष्टा करने लगते है 
तव प्रेमका उु-कु प्रकाशा ठोगोको प्रकट दीखने ख्गता है । 
उस समय देसे महात्माकी केवर वाणीसे ओर नेत्रते ही नही, 
शरीरके रोम-रोमसे प्रकी किरणे अपने-आप ही निकटे गती 
ह । यह प्रेमका प्रकटय साक्षात्‌ भगवानूका ही प्रकाश है । रेषा 
प्रकारा किसी विरे ही प्रमी महापुरुषमे होता है । 

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्ध॑मान- 
मविच्छिन्नं सष्मतरमजुमवरूपम्‌ ॥ ५४ ॥ 

५४-यदह्‌ परम गुणरदित दै, कामनारदित है, प्रतिक्षण 
बढता रहता है, विच्छेद्रहित दै, मसे भी शरह्मतर्‌ ह 
ओर अनुभवस्य है । 

किसी गणको देखकर जो प्रन होता है वह तो गुणन 
दीखनेपर न्ट हो जा सकता है परन्तु असटौ म्मम गुणोकी 
अपेक्षा नहीं है । ब्रेमीको अपने ्रेमास्पदमे गुण-दोष देखनेका 

# पाठमेद “्रकाद्यतेभ 
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अवकाशा ही कँ मिक्ता है, वरहा तो खाभाविक सहज प्रेम होता 
है । अथवा यों कह सक्ते हैँ क्ति व्रे गुणातीत होता है। बह 
तीनों युणोके दायरेसे परेकी वसतु है । 
्रेममे छ भी कामना नदय होती, क्योकि प्रेममे प्रेमास्पदको 
खी देखनेकी एक इच्छाको छोडकर अन्य किसी खार्थकी वासना 
ही नहीं रहती । उसका तो परम अर्थं केवल प्रेमास्पद ही है । 
जँ कुक मी पानेकी वासना है वौ तो प्रेमका पवित्र आसन 
करण्ि कामके द्वारा कङ्कित हो रहा है । अतएव ब्रेममे कामना- 
काञ्शाभी नदींदै)। # 
सचा प्रेम कभी धट्ता तो है ही नही, वरं बह सदा बढता 
ही रहता है । प्रमे कहीं परिसमापति नहीं है । प्रेमीका सदा यदी 
भाव रहता है कि सुशषमे प्रेमकी कमी ही है | किसी भी अवस्यामे 
उसे अपना प्रेम बढा इआ नदीं दीखता, अतएव उसकी प्रसेकं 
चेष्ट खामाविक ही प्रेम बदानेकी होती है । इस विच्छेदरहित 
्रेमकी सतत वृद्धिका क्रम कमी टता ही नहीं । यह विद्ध प्रेम 
दिन दूना, रात चौरुना बढता ही रढता है । 
प्रेम सदा चकौ करै, ` न्यो सखिका सुबेष । 
वै पूनौ यामं नदी, तते क्ब न सेष॥ 
यह्‌ प्रेम हदयकी गुप गुहाम रहनेवाल हनेके कारण सुष्षम- 
से भी सूष्मतर होता है ओर केवर अनुभवमे ही आता है । प्रेमी 
रखानजी मानो इसी सूत्रका अनुवाद करते इए कहते है-- 
जिन जोबन गुन रूप धन, बलु स्वारथ हित जानि ¦ 
सुद्ध, कामनाते रित, भेम संकर रसखान ॥ 


९४ मेम-दर्यंन 
अति सूच्छम, कोमरु अतिद्ि५ अति परतरो, अत्ति दूर । 
परेम करिन सवते सद्धा, नित्त करस भरपूर ॥ 
रसमय स्वाभाविक, बिना स्वरथ, अचरः महान । ` 
सद्वा एकरस वदत नित सुद्ध॒प्रेम रसखान ॥ 
नन्दमय ~ । न्दः [4 
यह प्रेम प्रम आ ह ओर आनन्दमय श्रीहरिके सा 
मिह्ञकर प्रेमीको आनन्दमय वना देतां है । 


तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव श्ूणोति तदेव 
. भाषयति * तदेव चिन्तयति ॥ ५५९ ॥ 


५५-इस परमको पाकर प्रेमी इ प्ेमको ही देखता है 
= > ओर पने 
्रेमको ही सुनता ह, परेमका ही बणन्‌ करता टे आर्‌ प्रमकरा 
= 
ही चिन्तन करता हे । 
परम प्रेमे दिव्य रसम डू हज प्रेरानन्दमयः व्री स 
अपने त्रेममय, रसमय प्रियतमको ही देखता है । उसे कीं दूसरी 
वस्तु दीलती ही नहीं । रेसी ही धितिमे एक गोपी कहती है-- 
जित देखौ तित ख्याममह हे 1 
स्याम कुज वन जमुना स्वमा, स्याम गगन घनघदा र हें ॥ 
सब रंगनमे स्यष्म भरो है, रोग कहत यह बातत नई; 
मे बरी, की रोगन दही की स्याम पुतरिथा बदर गंदपर 
चद्रसार रबिसार स्याम है, गमद खाम्‌ कास बिहः \ 
मीलकस्को कंठ स्याम दै, मनो स्यासता बेल ब्र हें 
श्रुत्तिको अच्छर स्याम देखियत्त, ढीपसिखापर स्यासतदै है ¦ 
नर देवनकी कमन कथा दै, जरल ब्दा छवि स्याममह हे ध 





# किसी-किसी प्रतिमे “तदेव मापयति" नदीं हैँ; 


प्रेमरूपा भक्ति ओर गौणी भक्तिका खरूप 


दूसरा भक्त कहता है-- 


बाटनर्मे घाटनमे बीथिननने दागनमे, 
गच्छन बेकिनमे वाटिकामे बने | 
द्रनभें दिवारनमें देरी द्रीचनमे, 
्ीरनम रनम भूषनमे तन्मे ॥ 
काननम जनमे गोषिनमे गायने, 
गोकुर्मे गोधन दामिनमे धरनमे । 
जौ -जहौँ देखो तहँ स्याम ही दिखाई देत. 
साकिगरामं छाद्‌ रद्यो नैननभें मनम ॥ 
कष्ि न जाय मुखस कष्‌ स्याम-परेमकी बात । 
जभ जर थरु चर अवर सब स्यामि स्याम दिखात ॥ 
ब्रह्म नी, माया नहीं, नही जीव, निं काट । 
अपनीह सुधि ना रही, र्यौ एक रनँदुरार ॥ 
को कासो केहि विधि कहा, कटै इदैकी बात । 
रि हरत शिय हरि गयो हरि सवत्र छखात ॥ 


५५ 


देसी अवश्थामे उसके कानमे जो छक भी आवाज आती 


< 


है, बह केव प्रेममयके प्रनसंमीतकी सरर्हरी ही होती है; बह 
स्मदा उसकी सुरीकी मीढ तानमें मलत रहता है । इसी प्रकार 
उसके सुखसे भी प्रेममयको छोडकर दूसरा राब्द्‌ नटी निकठता 
वह प्रेममयका गुण गाते-गाति कमी थकता ही नही, बात-बात्मे 
उसे केवर दिष्य प्रेमरसागृतका ही अनुपम खाद मिता रहता 
है ओर वह अतृप्त रसनासे सदा उसी अगरतरसपानमे मत्त रहता 
है! उसके चित्तम तो दृसरेके व्यि स्थान ही नहीं रह गया । 
वय एकमात्र प्रियतमका हौ अखण्ड साम्राज्य ओर पूरणं अधिकार 


९६ प्रेमदर्य॑न 


दै। रेता जरा-सा भी खान नही, ज्यौ किसी दूसरी 
कल्पनाकी स्पतिः छायारूप्से भी आ सके । चित्त साक्षात्‌ 
प्रियतमके प्रेमका खरूप ही बन जाता है; इस भवखाका 
अलुमान करते ए कवि कहता है-- 


कानन दूसरौ नाम सुनै नदं एकहि रंग रगो यह डोर । 
धोखे दूसरो नाम कै, रसना सुख बधि इराहर वोरो ॥ 
राक्र विन्तो इत्ति यहै, हम कैषेहु टेक तँ निं भोरो । 
बावरी वे खरो जरि जये जो सौवरो चछँडि निहारति गोरो ॥ 


समसन अंग केवट उसीका अनुभव कर रहे हैः । सृमपूर्ण 
इन्धरयाँ उसीको निषय करती है । ओंखे अटर्निरा सम्पूर्णं विश्वको 
श्याममय देखती हैँ । कान सदा उसीकी मधुरातिमधघुर्‌ श्द्‌- 
जरह्मयी वेणुष्वनि सुनते ह । नासिका निव-निरन्तर उरी 
नव्वरके अंगसौरमको ही सवती दै । जिह्वा अविष्छिनरूपते 
उसी प्रेमुधाकः आखादन करती है । ओर शरीर सर्वदा उसी 
अचिर सौन्दर्यमाधुर्रसाम्बुधि रसराज परम ॒बुखस्पयं आनन्द. 
कन्द श्रीनन्दनन्दनके अनुपम स्पञ्च-षुखका अमुभव करता है । 
आकारे ही र्द है, वायुमे बही स्पर्श है, अश्रमं बही 
ज्योति है, ज्म वही रस है ओर पृथ्वि वही गन्ध वना हभ है । 
सबमे वही भरा दै । सवम वही अपनी अनोखी रूपगघुरकी शक 
दिला रहा है । सर्वत्र प्रेप-दी-पेम, आनन्द-ही-आनन्द्‌ है । समस 
विश्च प्रममय, आनन्दमय, रसमय या श्रकृन्णमय है } सब कुछ 
आनन्दसे ओर सोन्द्य-माधुयसे भरा दै । द्वय, दा सभौ भुर 
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है हम-तुम समी मधुर दै; उस परमानन्द-रस-षुधामय मधुरा- 
पिपतिका समी कछ मधुर है । भकु वाता ऋतायते, मघु 
क्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीः सन्वोषधीः, मधुमत्‌ पार्थिवं रजः! 
सर्वत्र मधु-ही-मघु । इतत प्रकार प्रेमी मक्तकी दिम सर्वत्र प्रेममय 
भगवान्‌ ह ओर भगवान्की दष्टिम भक्त | भगवानूने कहा ही 
है-- 
यो भां पदयति सवं सर्वं च मयि प्यति ! 
तस्याहं न प्रणक्षयामिसचमे न प्रणश्यति ॥ 
( गीता ६।६३० ) 


जौ सुह सर्वत्र देता है, ओर सवक युम देता है, 
न कभी मँ उसकी ओंखोसे ओश्चक होता द्व ओर न बह मेरी 
ओंखसे ओक्षख होता है ।' 


इस्त अवस्थामे प्रेमी मक्त जिस नित्य महान्‌ दिव्य प्रेमायृत- 
रससागरमे मग्न रहता है, वह सर्वथा अनिर्वचनीय है | यही 
्रेमाभक्ति या प्राभक्तिका खरूप है । यही महान्‌ मूमानन्द्‌ है, 
इसी सर्वव्यापी मूमानन्दके साथ अल्प सुखका तारतम्य दिललाती 
हई श्रुति कती है-- 
` यत्र॒ नाम्यत्पश््यति राल्यर्छष्टेटिः नान्यद्विजानाति 
स भूमाथ यचान्यत्स्ट्यत्दन्यच्छप्तेत्छन्यद्धिङाकारिः 
तद्दपम्‌, यो वै भूमा तवधृतमथ यदल्पं तम्म्वम्‌ ¦ 
( चन्दोग्योपनिषद्‌ ७ 1 २४१९) 


९८ । ममदन 


"ज्य दूसरेको नही देखता, दूसरेको नहीं सुनता, -दूसरेगो 
नहीं जानता वही भूमा है । ओर जँ दूससको देखता है, 
दूसरेको सुनता दै, दूसरेको जानता है वह अस्प है । जो भूमा 
है वह अमृत है ओर जो अल्प है वह मरा आ है ।' इसील्थि 
प्रेम सदा मधुर, अविनाशी, सनातन ओर सव्य है । 


गौणी त्रिधा गुणमेदादातीदिभेदाद्रा ॥५६॥ 


पद्-गौणी भक्ति गुणमेदसे अथवा आर्तादिभेदसे 
तीन प्रकारकी होती है 1 

पिच सूत्रतक उस परा या मुख्या सक्तिका विवेचन हा 
जिसमे प्रेमी मक्त उस ब्रेमाभक्तिसे अपने प्रियतम भगवान्‌के 
प्रेममथ खरूपको प्राप्त हो जाता है! इक्षीको श्रीमद्धागदतमे 
अैतुकी-निर्गुण मक्ति तथा गीताम ज्ञानीकी भक्ति कटा है। 
अहैतुकी भक्तिमे भक्तकी चित्तदृत्ति ओर ॒कर्मगतिका प्रवाह 
अविन्छिनरूपते खामानिक ही भगवानूकी ओर बहता रहता है 
अर्यात्‌ उप्तका चित्त निरन्तर निम्काम अनन्य प्रेममावसे मगवानूमे 
खगा रहता है ओर उसकी समल क्रिया श्रीमगबान्‌के ल्थि दही 
शटी हँ ( भागवत ३।२९। ११-१२्‌ ) ओर गीतोक्त दुरम 
तच्ज्ञानौ महाव्मा भक्त भी सब कुछ ॒वाहुदेव ही देखता है 
( अध्याय ७ । १७ ) ¡ ये दोनों तो भगवत्‌खरूप ही ह । 
अव यहां इस मक्तिकी अपेक्षा निन्नश्रेणीकी गौणी भक्तिका वर्णन 
किया जातादहै। यह गोणी भक्ति साचिकी, राजसी ओर्‌ 
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, तामसी-येदसे अथवा आर्त, जिज्ञासु ओर अर्यर्था-मेदसे तीन 
प्रकारकी है । ध 
जो भक्ति पापनाराके उदेश्यसे सत्र कर्मफर्टोको भगवान्मे 
समर्पण करनेके रूपमे, अथवा जिसमे पूजन करना कर्तव्य है 
यह समञ्ञकर मेद-दृषटसे पूजा को जाती है, बह साचिकी है 
( श्रीमद्भागवत ३।२९॥।१०)} 


जो भक्ति विषय, यश ओर रेर्यकी कामनासे भेददरटि- 
पूर्वक केवल प्रतिमादिके पूजनके रूपमे ही की जाती है बह 
राजसी है ( श्रीमद्भागवत ३। २९ ! ९ )। 

जो भक्ति करोधसे हिसा, दम्भ ओर मत्सरताको लेकर भेद- 
दृष्टस की जाती है वह तामसी है ( श्रीमद्भागवत २। 
२२६८)) 

इसी तरह आर्त, जिङ्ञाघु ओर अर्थायी पुरुप त्रिविध 
उपासनासे तीन प्रकारकी भक्ति करते है; अर्थात्‌ मक्तोके भान- 
मेदसे गौणी भक्तिके तीन मेद होते हैँ । 

गौणी भक्तिके साधनोसि यपि साक्षाद्‌ भण्द्रि 
होती, तथापि इस गोणी भक्तिके साधक मी सुकृती हयी होते है 
ओरं उन्हे मी मगवककृपासे इसका अनुष्ठान करते-करते अन्मे 
सः द सुख्य साघनखरूपा या साक्षात्‌ भगवत्‌-खरूपा 
प्रेमा भक्तिकौ पराति होती है । भगवानकती यक्तिमे यही विदेषता है 
कि इसका अन्तिम फर दुर्म भगवद्‌ रमन्छै शः हैः 
इसीदे भौमी भक्तिको मी शरेष्ठ ओर्‌ पुष्यात्म उुरषरः ही 












ङ 





१००५ प्रेमः -दर्सन 


होनेवाठी माना गया है। क्योकि मक्तिमात्रने ही भगवानूका 
भजन, भगवानूका आश्रय, भगवान्‌का घ्यान किंसी-न-विती 
रूपमे रता है; चौर भगवद्रनन, भगवदाश्रय तथा भगवानके 
च्यानका फक सीधा भगवस्ि ही होता ह | अतएव किसी 
प्रकारसे भी हो, मगवानूकी भक्ति मनुष्यको अवस्य ही करनी 
चाहिये । परन्तु होक हो सक्ते साच्िकी भक्ति अथवा 
्रि्ुवनके वभवको मी अनर्थं एवं मगवानूको ही परम अर्थ-प्रम 
धन मानकर उसके परमक प्रापिके द्यि सन्ये अर्थाथीके भावसे 
क्ति करमी चाहिये । 


उत्तरस्मादुत्तरस्मासपूरवपूवा श्रेयाय भवति ॥५७॥ 

५७-( उनमें ) उत्तर-उच्र करमसे पूर्व-ूरवं करमकी 
भक्ति कल्ययद्ररय होती है । 

तामीकी अक्षा राजसी ओर राजसीकी अपेक्षा साखिकी 
क्ति उत्तम है । इसी प्रकार अर्यया भक्तकी अपेक्षा जिन्नायुषी 


ओर इन दोनोकी अपेक्षा आर्तकी भक्ति विशेष कल्याणकारिणी 
होती है । 





भक्तिकी स॒टभता ओर महत्ता 


अन्यस्मात्‌ सौरभ्यं मक्तौ ॥ ५८ ॥ 


५८-अन्य सवी अपेक्षा भक्ति सुलभ रै । 


इससे पे मक्तिकी महिमा ओर कर्म, योग तथा ज्ञानादि 
की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठताका वर्णन किया गया है | अव सूत्रकार 
यह्‌ दिखाते हैँ कि इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ होनेपर मी भक्तिकी प्राति 
अन्यान्य फर्टोकी अपेक्षा सहज ओर खुटम है। भक्तिकी प्रा्तिमे न 
विधाकी आवश्यकता है न धनकी, न श्रेष्ठ कुठ प्रयोजनीय है ओर 
न उच्च वर्णाश्रम, न वेदाध्ययनकी आवद्यकता है न कठोर 
तपकी, न विवेककी जरूरत है न कठिनि वैराग्यकौ, 
आवश्यकता है केवर सरक मावसे भगवान्‌की अपार कृपापर 
विश्वास करके उनका सतत प्रेमभावसे स्मरण करनेकी । पिर 
घुरुमता तो प्रत्यक्ष ही दीखने ठगती है ! भगवल्कृपा सबपर्‌ सदा- 
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सदा है 1 मलुष्य विश्वास नदौ करता, इसे वह वच्वित रह 
जाता है । भगवानने तो गीताम उकेकी चोट कहा हैक 
सव प्राणिवोका सुद्‌ ईँ ओर जो युङ्े सुद्द्‌ जान केताहै वह 
उसी क्षण शान्ति पा जाता है-- 
सुदं ख्व॑भूतानां क्षात्या मां ज्ापन्तिमच्छति । 
८ गीता५॥ २९) 

मनुष्यको चादिये किं वह मगवल्ृपापर विश्वास करके यह 
मान ठे किं मगवकृपाके समुद्र इव रहा हँ । मेरे ऊपर्‌-नीषे 
इई, मूत-मनिष्यत्‌, स स्थानों ओर सव कामे भगवक्करृपा 
भरपूर है । रेरा मानते ही वह उस भगवत्करपाके प्रतापे तुस्त 
पाप-तापसे सुक्त होकर भगवानकी भक्तिका अधिकारी हो जाता 
है । भगवक्कपापर इस प्रकार विश्वास ओर निश्चय करके भगवान्‌- 
के अनन्य स्मरणका अन्यास किसी भी अवस्थामे नाल्क, बद्ध; 
युदा, ख, पुरुप, ब्राहमण, शद्ध कोई भी कर सकता है । इसमे न 
क्छ छोडना है ओर न ग्रहण करना है । सदा सपर्‌ भगवक्कपा 
होनेपर भी हमे जे विश्वास नहीं है, वसः उस विश्वासको सिर 
कर ठेना है । किर मक्तिकी प्राधिके समी साधन अपने आप 
सहन ही सिदध हय जर्यगे-८ "तस्याहं सुकमः पारथः-गीता ८। 
१४) । सक्ति किसी ओर साधनसे नहीं मिठती, चहं मजनसे ष्टी 
मिरती दै । । 

अनयन्त "्दणेश्टःवात्‌ खयप्रमाणतवात्‌ ॥५६३॥ 

५९-कर्योकि भक्ति खयं प्रमाणस्य है, इपके छिपे 

अन्य प्रमाणकी आवर्यकता नहीं है । 





रहता है, दूसरे किंसी प्रमाणकी इसपर आवश्यकता नही है । 
पतिसुखके आनन्दका अमुभव मार्या बननेपर्‌ ही मिरु सकता दै; 
` यह कुमारी कन्याको समञ्चानेकी बात नहीं है | इसी प्रकार 
भक्तिष्ुखका अनुभव मक्तोको ही होता है, यहं कडकर नतखनेकी 
बात नही है । जो पुण्यात्मा महानुभाव सब कामनाओंका त्याग 
कर एकमात्र भगवस््रेमकी कामनासे ही भगवत्कृपाका आश्रय ठेकर्‌ 
मगवानूका सदा-सर्भदा प्रमपूर्वक पुलकित चि्तसे भजन करते है 
वे ही भक्तिपुखका अनुमव करते हैँ । 


शान्तिरूपात्परसानन्दरूपाच्च ॥ ६० | 


६०-भक्ति शान्तिरूपा ओर परमानन्दसूपा है । 

शान्ति ओर परम आनन्द साक्षात्‌ भगवान्‌का खरूप है । 
अपने प्रेमरूपमे खयं भगवान्‌ ही अवतीर्णं होते है, शसल्यि यहं 
मगबशमरेम भी शन्ति ओर ॒परमानन्दखरूप ही है । आनन्दमय 
भगवान्‌ खयं ही अपनी हादिनी नाश्री आनन्दशाक्तिको निमित्त 
बनाकर प्रेम ओर प्रेमिकके रूपमे प्रकट ह्येते है ओर खयं ही 
्रमास्पद बनकर अपने आनन्दका आप ही उपभोग करते है। 
यही उनकी आनन्दलीख है । यपर यह समञ्च लेना ` चाहिये 
-कि जिन भगवान्‌की भक्ति या प्रेम शान्तिरूप ओर परमानन्दख्प 
है, बे भगवान्‌ निर्युभनादियोद्ारा माने इए प्रकृतिसम्भव सस्व, 
रज, तमप त्रिगुणोसे युक्त “सगुण तह्य" नहीं दै । मगवानूका 
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दिव्य तलु उनके अपने आनन्दांश, अपनी योगमायाके निमित्से 
नित्य ही प्रकट है । इसीच्यि आत्माराम सुनि › जीवन्मुक्त महापुरुष, 
व्यास, नारद, ञ्यकदेव, जनक, सनकादि महात्मा उनके एक-एक 
दिव्व गुण, दिव्य आभूषण, दिभ्य मन्ध, दिव्य सुररी-ष्वनिः ओर 
दिव्य सौन्द्यपर सुग्ध लो जाते ह 1 यदि भगवानमे इस जगय्स- 
बिनौ, आवरण करनेवारी मटिना मायके ही रुर्णोका विकास 
होता, या इसीसे निमित उनका शरीर होता तो मायाकी प्रन्धिको 
काटे इए ब्रह्खरूप महास्मा्ओंका उनकी ओर इतना आकर्षण 
कमी नदी केता । निर्णुणवादी जिस भगवत्खरूपको छद सचिदा- 
मन्दधन ब्रह्म कहते है, ओर वेद जिसे नेतिनेति! कहकर सङ्केतसे 
समञ्चाना चाहते है, वही मायातीत .विज्ञानानन्दधन परमातमा 
मक्तकि प्रियतम भगवान्‌ है । उनको शान्ति ओर आनन्दे 
समुद कहनेसे मी उनका यथार्थं वरणेन नह होता । उनका जो 
रम दै, बय परम दान्ति ओर परमानन्दखरूप है । इसी त्ेमका 
रणम देवि नारदजी इस सूत्रम कर रहे दै । 





मक्तिके साधन ओर अन्तराय 
रोकहानौ चिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोक- 
वेदलात्‌छ ॥६१॥ । 


&१-लोकदानिकी चिन्ता ( भक्तको ) नही करनी 
चाहिय, भर्योफि बह ८ भक्त ) अपने आपको, ओौर लोकिक, 
वैदिक ( सब प्रकारके ) कर्मोको भगवानूके अर्पण कर 
चुका दै । 

मक्त सवर दु भगवानूके अर्पण कर्‌ चुकता है, इसच्यि 
उनके सम्बन्धे किसी प्रकारकी चिन्ता करनेकी उसे क्या आवश्यकता 
है ? उसको तो केवर एक म्रियतम भगवानके चिन्तनकौ ही 
चिन्ता रहनी चाहिये } ज्ञी, पुत्र, घन, जन, मानादि पदार्थ रहै 
याचे जार्यै, उसे इनकी कोई परवा नही; क्योकि वह तो दनद 
पठे ही स्मवानूके समर्पण करके सर्वया अकिञ्चन हो चेका है} 
फिर उसके पास इनकी चिन्ता करनेके व्यि समय ओर ॒चिन्ता 
करमेवाख चित्त भी कँ है £ उसके चित्तक तो एकमात्र 
चिन्ताहरण चिन्तामणिकी चिन्तने चुरा स्या दहै। वे चतर 
चोर्चूडामणि कमी उसके चित्तको वापस देना ही नहीं चाहते, 
प्रिर बह चित्तके अभावमे किसी हानिकी चिन्ता ही वैते 
करे ! अतएव इस ॒पथके पयिकको लोकहानिकी कोई चिन्ता 
नही करनी चाये । उसे तो सवके सार अर्थं॒श्रीभगवान्‌का 


# पाठभेद 'लोकवेदशीलत्वात्‌" 
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ही चिन्तन करना चाहिये । ओर मक्के हृदयम पेखा हौ 
हता मीहै। 

न तदसिद्धौ * लोकव्यवहारो देयः किन्तु 
फट्त्यागस्तत्‌साधनं च कार्यमेव ॥६२॥ 

&२-( परन्तु ) जयतक भक्तिमे सिद्धि न मिले तवक 
लोकव्यवहारका त्याग नहीं करना चाहिये, किन्तु फल 
त्यागकर ( निष्कामभावसे ) उस भक्तिका साधन करना 
चाहिये । 

्रमकी प्राति दोनेपर लोकिकं ( ओर वैदिक ) कर्मः 
जाते है, जान-नरूञचकर उनका खरूपसे त्याग नदीं करना पडता । 
समर्पणका अर्थं उनका मनसे समर्पण ही है । फिर जन ्ेमकी 
उच दशा प्राप्त होती है ठव विधि-निषेधके परे पटच जानेके 
कारण ये सन कर्मं खतः ही उसे निधिके वन्धनसे मुक्त कर 
अल्ग हो जाते है । उत स्ितिका यही नियम है । परन्तु जो 
जान-वूञ्चकर प्रेमके नामपर शाङतिधिका व्याग करता है, उसे 
भक्तिकी सिद्धि सहजम नीं होती । इसव्यि सूत्रकारं कते है 
कि छोकन्यवहारका त्याग जान-नृज्ञकर मत करो | फल्की कामना 
छोडकर कर्म करते रहो । निष्काम कर्म॑ करनेवाख स्वयमेन ही 
सेकहानिकी चिन्तासे छट जाता है ओर उसके वे भगवस्रीत्य् 


निष्काममाव्से कयि इए टोकिक कर्म भक्तिकी श्राधिमे साधक 
बन जाते हैः । ^ 





% पाठभेद (तत्सिद्धौ है । 
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स्रीघननास्तिकवैरिचरित्रं € न श्रवणीयम्‌॥६२॥ 
६३-खी, धन, नास्तिक ओर वैरीका वणि महीं 
युना चाये 1 

६२ वे सूत्रम रोक-न्यवहारका व्याग नदी करनेकौ आज्ञा 
दौ गयी दै, अतएव लखोकन्यवहार्‌ तो करना चाये; परन्तु 
्रमपथके एथिकको छोकव्यवहारमे भी क्ली, धन, नास्तिक ओर 
शतके चसति-श्रवणसे तो बचना द्यी चादि । 

(१) जिसका मन स्रीकी चिन्तामे खम गया, बह 
मगवान्‌की चिन्ता किसी प्रकार नदद कर सकता । खीकी चिन्तासे 
कामकी उत्पति होती है, ओर काम प्रममा्मे ससे बडा बाधके 
ह । खीसम्बन्धी वातेकि सुनने, पठने ओर देने ही लीचिन्तन 
होता है । अतएव साधकको चाये कि ली्म्बन्धी बातचीत 
न करे, खीतम्बन्धी बात या गान न सुने, खीपम्बन्धी चित्र न 
देखे, क्लीसम्बन्धी पुस्तके या अन्य साहित्य न पदे) नाक, 
सिनेमा आदि न देखे, क्लीचसत्रिपर ङु मी आलोचना न करे, 
लिवोके सम्बन्धे ठेखादि न स्ख, योम रहे न्धी, ओर 
लियो अनावदयक मिठे नदी । जो साधक गृहस्य हयं, उन 
अपनी विवाहिता पीके सिवा ययासाध्य अन्य शयो मिटनेसे 
बचना चादिये । बीसम्बन्धी चर्व करना-घुनना, चित्रादि 
देखना तो समीके स्यि हानिकारक है । श्रीमद्भागवते तो कहा है-- 

न तथास्य भवेन्माहो अन्धश्चान्यप्रसङ्खतः { 






(८३१३१।३५) 
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भ्ियोके संगसे ओर खियोका संग करनेवालोकि संगसे 
मदुष्यको जैसा मोह ओर्‌ बन्धन प्राप्त होता है वैखा अन्य किसीके 
भी संगसे नहीं होता }' आगे चठ्कर प्म स्कन्धे कियासक्त 
पुरर्पोकी संगतिको “नरकका दरार वतलया है । जैसे पुरुषो 
स्थि द्वीका संग त्याज्य है, इपी प्रकार चिकि चयि भी पुरुपोका 
संग सर्वथा त्याज्य है । 


८२.) षनके चिन्तनसे रोमकषी उत्पत्ति होती है । जँ 
चित्तम धनका टोम जागृत हुआ, वहीं न्यायान्यायकी बुद्धि मारी 
जाती है ओर मनुष्य सत्पथको व्यागकर्‌ अन्यायके मार्गपर्‌ चलने 
गता है । अतएव धन ओर धनि्योकी मोग॒ ओर गर्बभरी याते 
नहं घुननी-देखनी चाहिये । 


८३ ) जिनका ईर ओर शाखोपर विश्वास नहीं है, वे ही 
नासिक दै । $्वरका अस्तित्व न माननेवाठे नास्तिकोकि समान 
जगते जीरवोका शु. शायद ही कोह । शसते क्या रक्ला है? 
उसमे क्या है £ शर्‌ केवल रोग है, किसने $््रको देखा है १ 
आत्मा तो कल्पनामात्र है ।' देसी बातें बकनेवाठे ओर 
ह्र तथा शासको निन्दाः करने कुतर्वरयोका संग करने तथा 
उनके चस्ति सुननेसे ईश्वरम अश्रा पैदा होती है ओर श्रमे 
अश्रद्धाके समान पतनका साधन ओर को$्साभी नीद) 
अतएव नः्तिकसि सदा क्चना चाहिये । 

(४ ) वास्तवं मक्तके मन उसका कोई भी शत्रु नहीं है| 
जो सव जगत अपने प्राणाराम परमात्माको व्याप्त देखता है,जो 
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जगत्‌को श्रीकृष्णमय देखता है, वह कैसे किसको अपना वैरी 
मान सकता है । देवदेव श्रीमहादेवजीने कहा दै-- 

उमा जे रामचरनरत, विगत काम मद्‌ क्रोध! 

निज भ्रमुमय देखहि जगत, का सन करहि थिरोध ॥ 

परन्तु जव्रतक भक्तिकी सिद्धिन हो, तवतक साधकको 
देसी भावना करनौ चाहिये । ओर मन-दी-मन यह निश्चय करना 
चाहिये कि स्तवे कुच मेरे प्रसुका ही स्वरूप है । रेसी अवस्थं 
यदि कोई दूसस मनुष्य ्रमवश साधकसे द्वेष या वैर्‌ र्वे तो 
उ्तकी उन वैरसम्बन्धी वातोको, जहतक हो, सुनना ही नहीं 
चाहिये । क्योकि उनके ुननेसे क्रोध उत्पल होनेकी सम्भावना 
रहती है । अतएव अपनी ओरसे तो अपने न जीति इए मनके 
सिका कितौको शत्रु माने दी नर्द, ओर दूसरा कोई सतुता 
रखता हो तो उत्तपर भी विचारे न करे । 

स्रीके चिन्तनसे काम, धनके चिन्तनते कोभ, नासिके 
चिन्तनसे ईशस्य अविश्वास ओर वैरीके चिन्तनसे क्रोध उत्पन ` 
होता है! अतएव इन चारोके चरित्रोको यथासाध्य सुनना ही 
नहीं चाहिये । 
:धिदष्नद्न्भादधिकतं त्याज्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 

&४-अभिमान, दम्भ आदिका त्याग करना चादिये । 

इसते पर्क सूत्रम खी, घन, नास्तिक, वैरीका चस्ि न 
सुननेका आदेश दिया गथा है । परन्तु वैता करके यद नं मान 
केना चाहिये कि मै कामिनी-काश्चनका व्यागी हः म परम 
आस्तिक ह, मे अजातश हू । अभिमान सर्वया पतनका हेतु है । 





११९० येम-दशन 


सम्पत्ति, सन्तति, राक्ति, स्वेस्थ्य, विदा, बुद्धि, कुल, वर्ण, 
आश्रम, आचार, रूप, पद, पुरुषार्थं आदि किसी भी वस्तुक 
अभिमान नहीं होना चाये । जो कुछ सद्वस्तु या सद्गुण प्रात 
हो, अथवा साधन ठीक चठता रहे तो उसमे भगवान्‌की कृपाको 
ही कारण समञ्जना चाहिये । अभिमानसे बहुत बड़ी हानि होती 
है । अतएव अभिमानका सर्वया व्याग करना चादिये } य्लँतक 
कि निरमिमानताके अमिमानको भी छोड देना चाहिये । अभिमान- 
नाशका एक उत्तम उपाय दीनता, विनय ओर नम्रता है । नमन- 
भक्तिते मी अभिमानका नाराहोतादहै। इसी प्रकार दम्भकषाभी 
त्याग करना चाहिये । अपने जो युण न हो, धनमानके छोमसे 
या स्वभावदोषते उन गुर्णोको दिखानेकी चेष्टा करना; बाहरमे 
परमात्मा, भक्त) त्यागी बननेका ठग करना दम्भ कखता दहै) 
दाम्भिक पुरुषका साधनपथ बहुत बुरी तरहसे रुक जाता है । 
वह उपरते अपना कपवेड बनाये रखनेमे ही अपनी समस 
विद्या, बुद्रि ओर ज्रियाङुराक्ताको समाप्त कर्‌ देताहै। 
निरभिमानता ओरं सरलता ये दो भक्तिके साधनम परम 
सहायकरूप दै, ओर अभिमान एवं दम्भ महान्‌ ्राघक । ये दोनो 
आर सम्पदके दुर्गुण है । इनके साथ (आदि' शब्द जोड़कर 
सूत्रकारने आदुरी सम्पदाके# अन्यान्य दुरगणोकी तरफ इशारा 
किया है ! अतएव समी आसुरी दुरयुणोका त्याग करना चाहिये । 

% श्रीमद्धगवद्रीताके १६ वँ अध्याये -छोक ७ से२० तक 


श्रीमगवामूने आसुरी समभ्पत्तिका जो वर्णन किया है उसका भावार्थ 
इष प्रकार है-- 
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तदपिताखिलाचारः सन्‌ कामक्रोघाभिमानादिकं 
तस्मिन्नेव करणीयम्‌ ॥ ६१५ ॥ . 
६५-स आचार भगवानूफे अर्पण कर चुकनेपर 


यदि फाम, क्रोध, अभिमानादि यतो उन्दं भी उष 
( मगवानय्‌ ) के प्रति ही करना चाये 1 


जन सब कुछ भगवानके अर्पण कर दिया तो फिर काम, 
क्रोधादिकता अर्पण दूसरे किसको किया जाय । प्रियतम भगवान्‌ जैसे 





आसुरी मनुष्य धर्माधर्मविषयकं प्दृत्ति ओर निदृत्तिको नरी 
ज्ञाने, इसल्यि उनम न पविता है, न आचार है ओर म सत्य दी 
रहता दै । बे आसुरी मनुष्य कदे हँ कि यह जगत्‌ असत्य, अप्रतिष्ठ 
( षमोर्मव्यवस्यासे रदित), ईशवररदित जौर अन्योन्यसम्भूत है अथोत्‌ 
ख्ीपुरुषमिशुनजनित है । इस जगत्‌का ओर कोई कारण नही; यह केवल 
सी-पुरुषके कामजनित संयोगसे ही उत्पत है । वे सत्र अव्यदुद्धि मनुष्य 
इस प्रकारकी दष्टिका आश्रय करके मलिनचित्तः उग्रकमा ओर अदितकारी 
होकर जगतके विनाशा ल्थि ही जन्म अदण करते द । वे दुषपूरणीय 
(किसी प्रकारसे भी पूरीन हं सी) कामनाओका आश्रय करके 
दम्भ, अभिमान ओौर मदके वशीभूत हो मोहवरा सदाह ( इख 
षड्यन्त्र अमुक मनोरथ पूणं हे जायगा खी वेदशाच्नविरदर दुराशा ) 
स्वीकार कर अपवित्र त्रत ( म्यमासादि तथा चोरी, शच; कपटादिद्वार 
सम्पादित नरकादि-उत्पादक कुबतोको ) धारणकः आाखविरद कर्मो - 
एापकमोमं मडृत्त होते ह । अन्तिम . श्वारतक अपार विषयचिन्ताओषि 
भिरे हए ३ "कामोपभोगः दी परम पुरुषार्थ दै इस प्रकार सिर निश्चय 
करके सेकड प्रकारकी आश्ाओंकी सिस देधे हए कामक्रोषपरयण 
होकर कामभोगके ल्य अन्यायपूैक ( चोरी विश्वाखषात अ्दके द्वा ) 

कः र 


११२ ममदन 


अपने प्रेमी भक्तके प्रेमके पात्र है, वैसे दी उसके काम, क्रोधादिके 
पात्री वही । दृसरातो कोई उसकेमनदहै ही नही, ठव 
इनका पात्र ओर कौन हो १ इसका अरय यह नहीं फिं भगवान्‌ 
प्रेमी मक्तोम भी विषयी पुरु्षो-जैसे ही काम, क्रोध, अभिमान 
रहते है । आघुरी सम्पदाके दुर्युणखरूप काम, करोध, अभिमानादि- 





धन सञ्चय करनेकी चेष्टा करते हँ । आज भने यह पाया, यह मनोरथ 
मी पूया होगा; वह षनमेराहै, फिर वह धनमभी प्रा होगा| गैन 
अमुक शुको मार डाल, अव उन शनुञ्जौकों मी मागा । मेँ शवर 
(के समान सर्वशक्तिमान्‌) हू मँ मोगी ई मैव मै बलवान्‌ 
मैँखुखीरहैः यै धनी हू मँ बडे कुल्वाङा हू मेरे समान ओौर कौन 
है, मै यज्ञ करंगा, मै ( नाम, यद या खाथके व्यि ) दान करटँगा, त 
मौज करुंगा›--इस रकार अज्ञाने मोहित होकर पे अनेको विषयक 
चिन्तनमें रगे हुए विभ्रान्त चित्तवलि, मोदजालसे ढक हुए; कामभोगे 
आसक्त होकर महान्‌ ्केादायक अपवित्र नरके पड़ते दै । वे अभिमानी 
स्वयं अपनेको श्रेष्ठ समते है ( अपनेमे पूव्यवुद्धि रखते है ), अकदे 
रहते दै, घनः मान ओर मदके नरो चूर हृ वे केयर दम्भपू्वक 
रोरगोको घमात्मापनका स्वग दिखानिके लिये ( ईश्वरमीत्यथं श्रदा- 
विभवासपूर्वक नहं ) अविधिपूरवक नाममात्रका यज्ञ करते है । अकार, 
बल) मण्ड) काम ओर क्रोधका आश्रव लिये हुए बे अपने तथा दूसरे 
शरीरम ( आत्मारूपसे ) सित मुञ्च ( मगवान्‌ ) से द्वेष करते है ओर 
सत्य माग॑पर चलनेवाठे साधुओमं दोषारोपण कसे ह । मँ उने देष, 
रूर, नरघम ओर पापौ मनुष्योको संखारमे ब्रास्वार आसुरी योनिर्थम 
ही पटकता दू | हे अजुन ! बे मूखं इस प्रकार जन्म-जन्ममे बार-बार 
आरी योनिको प्रात दयोकर सु्चको ( मगवानूको ) न पाकर (मुचचको 
पामा तो दूर रहा; मेरी प्रा्िके योग्य मनुध्यङरीरकरो मी न पाक्‌ ) जौर 
मी नीची योनियोषो प्रा होते हैँ । 
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के त्यागकी बात तो पहले ही कही जा चुकी है । पिर प्रेमी भक्त 
महात्माओंमे यह्‌ दूषित काम कदय । उनम विषयासक्ति, हिंसा, 
देष ओर ऋध कहँ | उन अमानियेमे मानकी गन्ध भी कहाँ } 
इनका तो उनम बीन ही नहीं है । अपने सुखकी जव कोई 
वासना ही नहीं, तव ये दोष कंसे आवें १ उन भक्तोके बीवन- 
का उदेश्य तो वस एक प्रियतमको खख करना ही है-श्ष्णुसैक- 
तात्प गोषीभाववर्थं | उनके चित्तम जगत्का संस्कार ही नही, 
है; वे तो खना, धृणा, डुर, सीट, मान, देह, गेह, भोग, मोक्ष) 
सबकी धि सुटाकर केवर अपने प्रियतम मगवानूपर्‌ ही न्योदवर 
हो चुके है । अतशव जैसे ये भक्त खयं दन्य भाववाठे होते है, 
वैसे ही इनके काम, क्रो, अभिमान भी दिव्य हते दै । इसीव्ि- 
परम विरागी जीवन्मुक्त स॒निर्योने इस प्रकारके भगवत्‌-रंरगीरे 
्रमियोकी देसी रीला गाने ओर खुननेमे अपनेको कृताथ माना 
है । जिनका चित्त सब ओरसे हट गया है, एकमात्र भगवान्‌ दी 
जिनकी कामनाकी वस्तु रह गये है, वे भक्तं अपने उन भगवानूके 
दर्नकी कामनाके बेगसे पीडित होकर रो-रोकर पुकारे है-- 

हे देव दे दयित दे भुवनैकबन्धो 

हे छृष्ण हे चपट हे करुणैकसिन्धो । 
डे नाथे रमण दे नयनाभिराम 


ह्या दा कदा लु भवितासि पदं दशोने ॥ 
( शरीडष्णकणा्त ) 


११४ प्रेमः दर्जन 


देव ! हे प्रियतम ! दे निश्चके एकमात्र न्ध ¦ हे हमारे 
मरनोको अपनी ओर बरबस खीचनेवाठे ! हे चपट } हे करुणक्ते 
एवात्र सिन्धु ! हे नाथ ! हे रमण । हे नयनाभिराम । हा ! हा ¦ 
तुभ कब हमारे दृष्टिगोचर होओगे ? 
श्ीकृष्णतप्राणा श्रीरक्मिणीजी कहती है 
श्रुत्वा गुणन्‌ भुवनखुन्दर श्ण्वतां ते 
निर्विद्य कणेविवरेहैरतोऽङ्गतापम्‌ । 
रूपं ॒ दशां दशिमतामखिला्थैकाभं 
स्व्यच्युलाविखति चित्तमपन्नपं मे ॥ 
कात्वा सुकुन्द महती ङुर्शीलरूप- 
विदयावयोद्रषिणघामभिरात्मतुर्यम्‌ 1 
धीरा पति कुलवती न वृणीते कन्या 
काले गसि नरखोकमनोऽभिरामम्‌ ॥ 
यस्याङ्चरिपङ्जरजःसछपनं मदन्तो 
वाज्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपदत्थै । 
यद्स्बुजाक्ष न॒ लभेय भवत्प्रसादं । 
जष्यामसून बतङृशाञ्छतजन्मभिः स्यात्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १०1५२। ३७, ३८, ४१) 
षह अच्युत ! हे त्रिथुवनसुन्दर । जो कानोके दवारा हदये 
्रवेश्च करके सुननेवारछके अंगतापको हरण कर ठेते है वे आपके 
दिव्य गुण, ओर्‌ जो नेतरवारि्यकी दिका सवते परम खम है 
वह आपका दिव्य रूप, इनकी प्रशंसा सुनकर मेरा चित्त सारी 
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टोकलाजको छोडकर आपपर अत्यन्त आसक्त हो गया है । हे 
मुकुन्द 1 कु, सीट, रूप, विद्या, वय, द्रव्य ओर प्रमावमे आपके 
समान वस्त आप ही हँ } हे पुरुषोत्तम ! आप नरलेकके मनको 
मोहनेवलि है । हे पुरुषरसिंह ! विवाहकारु ( आपसे मिटनका 
अव्र ) उपयिित होनेषर ठेसी ( कौन प्रेमी मक्तर्पी ) कुवती, 
गुणवती ओर्‌ बुद्धिमती कन्या ह जो आपके साध ठनोदा करने- 
की इच्छा न करेगी ? हे कमख्टोचन } उमापति शंकरके समान 
महान्‌ देव अपने हृदयका तम दुर करनेके घ्य आपकी निस 
चरणधूचिमिं ञान करनेकी परर्थना करते रहते है, यदि वह चरण- 
धूटि मुञ्च प्रसादरूपम नदीं प्ली तो यह निश्चय समिय कि ` 
म ब्रतादिके द्वारा शरीरको सुखाकर्‌ इन व्यकुट प्रारणोको व्याग 
दूरी, ओर देसे करते-करते कभी सौ जन्मेमिं तो आपका प्रसाद 
युञ्को प्रा होगा ही 
भगवान्‌ श्रकृष्णकी पटरानियो दोपदीते कहती है-- 
न वयं साध्वि साम्राज्यं खाराज्यं भौज्यमप्युत । 
वैरास्यं पारमेष्ठयं च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥ 
कामयामद यतस्य श्रीमत्पाद्रजञः श्रिय; । 
शचङुङ्कमगन्धाढथं मूरा ॒वोदुं गदाभूतः॥ 
(श्रीमद्धागवेत १०1 ८३ । ४१-४२ ) 
दे साध्वी । हे पर्वे साम्राज्य, इन्दे र्य, मोजयषदः 
सिद्धिं, ऋक पद्‌, मोध्च या वैकुष्ठकी भी इच्छा नही दै । 
हम तो केवर यही चाहती है कि मगान्‌ श्रीकष्णकी कमखकुच- 
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कुकमकी सुगन्धे युक्तं चरप्धचिकः ही सदा अपने मस्तकोप 
कगाती रहं ।' सक्ति तो देसे भक्तोके चरणोपर रोदा करती है-- 
यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दखान्द्रा 
विदटति चरणात्रे मोक्षसाम्नाज्यलक्ष्मीः॥ 
जिसकी श्रीमुकुन्दके चरणोमे परमानन्दरूपा भक्ति होती है, 
मोक्षसाम्राज्यश्री उसके चरणे छोती है ॥ 
आदं प्रेममयी मक्तिरोमणि गोपियौः प्रियतम भगवानके 
ओंखेते ओञ्लल हयो जनेपर विलाप करती इई कहती है - 
विरवितःमयं चृष्णिघु्यं ते चरणमीयुषां सं खते्भयात्‌ । 
करखरेरुढ कान्त कामदं रसि धेदि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ 
यज्जनार्तिंहन्‌ वीर योषितां निजजनस्मयध्वं खनस्सित । 
भज सले भवक्किङ्करीः स्म नो जलरुहाननं चार दर्शय ॥ 
` प्रणतकामदं परदमजाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
चरणपङ्कजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिदम्‌ ॥ 
(-श्रीमद्ागवत १०1३१ \ ५-६, १३) 
हे यहुकुरशिरोमणि ! जो लेग संप्ारके भयते तुम्हारे 
चरणोक शरण कते है, तम्हारे करसरोज उन्हे अमय देकर्‌ उनकी 
अभिलषाओंको पूर्णं करते है । हे प्रियतम ! अपने उन्हीं करकमले- 
को, जिनसे आपने कक्ष्मीका हाथ पकंडा है, हमारे प्रपर 
रखिये । हे नजवसिरयोके दुःखोको हरनेवाडे वीर ! आपकी मन्द 
मधुर भुसकान भक्तोके गर्वको हरनेवाठी है । हे से ¡ हम 
आपकी किंकरी हैः कृपा करके हमे खीकार कीजिये ओर अपना 
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न्दर सुखकमठ ह्मे दिखाद्ये } हे रमण ! हे आर्विनारन ! 
हारे चरणारविन्द प्रणत जनोकी कामना पूरी करनेवाले दै, 
छव्मीजीके द्वारा सदा सेवित है, पृथ्वीके आभूषण दै, विपत्तिकाक- 
मै ध्यान करनेसे कल्याण करनेवाठे है हे प्रियतम | उन परम 
कल्याणमय घुीतर चरर्णोको हमारेतष्ठ हृदयपर स्थापित कीजिये।! 


इस ग्रकार प्रेमी मक्त श्रीकृष्णके कामसे पीडित इए सदा 
उन्हीके स्थि रोया करते हैँ ओर उन्हे पुकारा करते है; ओर 
ओंलमिचौनीकी-सी ीठा करनेवाठे रीटाविहारी भगवान्‌ जब उनकी 
्-पुकार सुनकर त्रिभुवनकमनीय, योगिजनटुक॑म, देवदेव- 
परारि, ऋषिमहर्षिमहापुरुषचितौकर्मक निखिकतैन्दर्ममधर्थ 
रसाग्रतसारभूत आनन्दकन्द मदनमोहन मन्मथमन्मथरूपमे मन्द- 
मन्द सुसकाते हए ओर सुरखीमे अपना दिन्य मोहन सुर भरते हए 
सहसः प्रकट होकर अपनी ब्रेमानन्दरसमाधुरी चारो ओर निसेर 
देते है, जव अपने सौन्दर्यमाघुर्सुषासुशीतल . वदनविधुकौ श्र 
ष्योत््ञा चारो ओर चटका देते है, तव वँ उन भाग्यवान्‌ दिन्य- 
चक्षु दिव्यमावापन भक्त महात्माओंकि चिर्तोकी क्या अनसा होती 
है, इसका वर्णन करनेको शक्ति किसी मी न्हीहै। यह 
अनिर्वचनीय रहस्य है । । 
उस समय सक्तका अपना सब कु उनके चरणोमिं खयमेव 


न्योवर्‌ हो जाता है ओर्‌ वह आनन्दोछासमे मतत हकरं सारे 
जगत्की परवा छोडकर पुकार उठत है-- 
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धर तजौ, बन तजौ, नागर नगर तजौ, 
वंसीवर-तट तजौ, काहूै न रजि । 
देह तजो, गेह तजौ, नेद कहो कैसे तजौ, 
आज राजकाज सब येसे साज सजिहौँ ॥ 
बावरो भयो है रोक बावरी कहत मोक, 
बावरी कहेते ओ का ना बरजिहौ। 
करैया सुनेया तजौ, बाप ओर मया तजौ, 
दया तजौँ नेया ! वै कन्हैया नाहं तजिहौँ ॥ 
जीना ओर मरना ठम्हारे ही व्यि होगा, ओर वहारे 
चरणेमिं होगा । मेरे हृदयकी यही एकमात्र कामना है । जब संब 
कुछ न्योक्वर हो गया तो फिर मरनेके वाद्‌ शरीरके ये रपू 
भूत अलग-अक्ग बिखर्कर भी तुम्हारी ही सेवा करेगे । 
कहीं ये पञ्चभूत जब मुञ्चे छोडकर अरग हो त प्रियतमकी 
सेवासे हट न जार्यै, इसीच्यि विडटचित्तसे भक्त निधातासे परा्थना 
करता है-- 
पश्चस्वं तनुरेतु भूतनिवहाः खारो बिरान्तु स्फुटं 
धातारं रणिपत्य इन्त दिरसा तत्रापि याचे वसम्‌ ¦ 
तद्धापीषु पयस्तदीयमुककरे ज्योतिस्तदीयाङ्गन- 
व्योन्नि ऽ्योम तदीयवत्मनि धरा तत्ताखचृन्तेऽनिल\ ॥ 
इसीका अनुवाद करते हए एक कविने कहा है-- 
सरवे दरौ न बिधि बस, पंचभूत करि बास । 
पी-बापी, मारग, सुकुर, वीजन, अगन अकास ॥ 
पंचं त्व तो अरुग-अख्ग होगे ही, हे प्रमो ! आप इतना 
कर दीजिये करि जख्का भाग उस कुमे जाकर्‌ मिरु जायं जिसे 
जलको मेरे प्रियतम नहाने ओर पीनेके कामम ठेते हों, अश्भितख 
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उस दर्पणे जा भके जिसमे प्रियतम अपना सख देखते हौ, पुष्वी- 
त्त्व उस मार्गे मिल जाय जिस मार्मसे प्रियतम आति-नाते हो, 
ायुतच्व उस भाग्यवान्‌ पङ्केमे जा मिटे जिससे प्रियतम हवा कते 
हँ ओर आकाञ्चतख उस ओंगनमे जाकर मि जाय जिसमे 
प्रियतम दैठते हयं 
ओर जीव ? वह तो प्रसुके चरणोसे कमी अलग हो ही नदी 
सकता । उसको तो वे अपने दयते ही छिपा रक्सेने { वह है 
भक्तोकेः कामः का एक छोटा-सा इष्य ¡ अव उनका क्रोध देखिये । 
एक दिन श्रीकृष्णकी किसी लिक्चानेवाटी चाठ्से श्रीराधाजी 
खीञ्च गयी, सखी समञ्चाने ठगी तो वे क्रोधमें भरकर कहने ठग-- 
तू उनका नाम भी मेरे सामने मते; उनकी तो बात ही क्या 
है, मे कटे रृंगकी चीज मात्रका व्याग कर दग | जीवनभर्‌ 
उनके त्रिरहतापसे जघ्ती रही, परन्तु उनसे मिंगी नह } 
भिर न तिनर्सो भूर, अव जलो जीवन निर्वो । 
सौ बिरहको सुर, वरू ताकौ ञवाङा जरौ ॥ 
मै भवं अपने मन यह टानी । उनके पंथ पिँ नहि पानी ५ 
कहूं मैन न अंजन रा 1 गमद मूलि न जंग चदा ॥ 
सुन न सवननि अङि पिक वानी । नीरू जकन परसौः नहि पानी ॥ 
जरा ध्यान देकर देखिये, इस खीक्षमे कितनी रीन मरी है ! 
एक दिन रीटमयने भक्त सखाओकि प्रणवक्रेपका आमन्द 
दटनेके स्थि खेम गड़बड़ मचाकर्‌ सखार्ओंको लिक्षा दिया । 
सखाओंने मिक्कर निश्वय किया क्रि इत नट्खटठ्को खेरसे अलग कर्‌ 
दो । श्यामघुन्दरका वियोग तो क्षणभरके स्यि भी सहनेको उनमेसे 
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एक भी तैयार नहीं था, क्योकि उसे अरग करते हौ प्राण अख्ग हौ 
जाति है परन्तु ऊपरसे वात गकर उन्टोनि का-्ृष्ण ! तुम सुद 
ह गड़वद्‌ मचाते हो, ओर फिर तनकर रूढ जाते ह्ये; हटो यहो, 
हम तुम्हे अपने साय नहीं खे्ने देगे ! बस, जहा फटकाह्‌ 
मिटी कि प्राणवन स्यामघुन्दर दीञे पड़ गये। छ वैरो पडने ओर्‌ 
शपथ खा-लाकर क्षमा मांगने । सूरदासजीने गाया है-- 
खेरूनमे को काको गुदैर्यो 1 
हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ष्टी कत करत र्सैर्या ॥ 
जाति र्पति हमते बद नाही, ना हम बसत तुम्दारी र्यो | 
अत्ति अधिकार जनावत ताते, जति अधिक तु्दारे र्यो ॥ 
रूढ करे तार्सग को खे, हा हाखात परत तब वैर्या। 
(सूरदास, प्रमु खेख्यो ही चरै दव दियो करि नंद इयौ ॥ 
यह है उनका क्रोध ! 


अव रही मानकी बात, सौ दूषणरहित मान तो इस प्रेमा 
भक्तिका एक भूषण ही है । एक समय श्रीराघारानी रूढ गयी, 
मान कर्‌ बैदी ओर सदियोते बोटी-- 
सचि ्वैदराल न आवन पा । 
भीतर चरन धरन जिन दीय, चाषे भिते रुरचाैं ॥ 
देसनको विस्वास कषः रौ कपट बैन बिया \ 
शनारायनः इक मेरे मदन तजि अनत चे जे अरव ॥ 
भगवान्‌ मनाते-मनाते थक गये ओर्‌ शेषमे बोटे-- 
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इतो श्रम नान तबहु भयो । 
सुनु राधिका ! जितो भ्रम मोक ते यड मानु दयो ॥ 
धरनीधर विधि बेद्‌ उधार, मधु सोसद्ु हयो) 
द्विज नरष किए दुसह दुख मेदे, वि को राज ख्यो ॥ 
तरथो धजुष ॒सुयंवर कीनो, रावन अजित जयो । 
आध बक वच्छ अरिष्ट केसि मथि दावानर चयो ॥ 
त्तिय वषु धरधो असुर सुर मोहे, के जग जो न दरयो । 
गुरुसुत ्टतक ज्यायवे कारन सागर सोभ छ्यो # 
जनीं नाहि कष्टा या रसम सहजदि होत नयो । 
भ्सूरस्याम' बरु तोहि मनावत मोहि सब बिसरि गयो ॥ 


धन्य तेरा मान ! बड़े-ग्डे काम कयि, कहीं हार महीं 
मानी, कहीं थकावट नदीं प्रतीत हुई । आज तुस्चे मनानेमें मेरा 
सारा बठ वरा गया । यह भक्तोक्री ओर्‌ भगवानूकी प्रणय-रीला 
है*-इस ठीटामे राग, काम, क्रोध, मान सभी है; परन्तु समी 
दूरे रूपमे है । तमी पतत्र प्रेमके नामान्तरमात्र है, यका यह 
सर्वधर्मल्याग ही परम धर्म है | यर्होकी अविधि दी सर्वोपरि प्रम 
कीविषिहै। 


यह तो इई सिद्ध भक्तोकी बात ! भक्तिके साधनम मी यदि 
काम, क्रोध, ठोभ कभी सतावें तो उनको भगवान्के प्रति ही खगा देना 
चाहिये । जो अते हमारे मार्गमे वाधक होती है वे ही मगवानके , 
प्रति प्रयुक्त होनेपर साधक अन जाती हँ ¦ वह निश्चय रखना 
चाहिये । 


२२ मेमन्द्लीन 
श्ीमद्रणवतनें परमहंस श्रीड्कदेवजीके वचन है-- 
कामं क्रोधं मयं देदमेक्यं सौहदमेव च 1 
नित्यं हरे विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
(१०।२९ 1 १५) 
काम, क्रोध, मय, स्नेह, तादात्म्य एवं मित्रता, समी 
कुक जो श्रीहरिके प्रति ही करते हैँ वे अवद्य ही सगवानके साप 
तन्मय हो जतेदहें। 


तीव्र काम उसी वस्तुके ट्ि उत्पन्न होता है जो सवस पर 
हो, असिल देर्यमय हो, महान्‌ माघुर्यसे पूरण हो, सर्व्सुन्दर 
हो, आनन्दमय हो; भगवानमे यदह सवर कुछ है । यह सोचवा्‌ 
सदा-सर्मदा एकमात्र शरीकृष्णमिरनकी कामनासे पीडित रद ओर 
यहे कामवासना उत्तरोत्तर बढती ही जाय । प्रेममरा क्रोध श्स 
प्रकार करे करि तुम वदे निदुर्‌ हो, इतना पुकरारनेपर भी नूह 
आति; याद रक्ो+-अभी तो मैं पुकारता हँ - पीठे तहे पीपी 
मटकना पड़ेगा ।' आठ पहर्‌ चिन्तनमे छगे रहकर त्रेममरा मान 
दस प्रकार करे कि, भेरे पासतो अषटरूट चिन्तन-धन दहै, भै 
वग्दारी कोई भर नही रखता; तुम्हे सो वार्‌ गरज होतो 
आना } इत्यादि 1 
`  भगवेनुके प्रति काम, क्रोध ओर अभिमान वसे किया जा 
सकता है इसका एक ओर सुन्दर्‌ उदाहरण मातृपरायण शचि है । 
छोटे बच्चेको आप्‌ वह्ुमूल्य रत दीजिये, उसे वहिया-बदिया चीने 
खानेको दीने, उत्तका खवर सम्मान कीजिये, उसका यर गद्ये, 


भक्तिके खाधन ओर अन्तराय श्२३ 


उसे ख्-मोक्ष मिटनेकी बात किये, बह माता ओर मातृस्तनौको 
छोडकर ओर ठु भी नही चाहता । चाहे क्या, बह ओर किसी वस्तुको 
जानता ही नहीं, उसके स्यि जाननेकी ओर ॒चाहनेकी एकमात्र 
वस्तु मँ है । मकि बदले वह क्रिस वस्तुसे भी शन्तुष्ट नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार भक्तकी कामना केवर भगवान्‌क्े च्यि ही 
होनी चाहिये | एकमात्र भगवान्‌ ही उसके काम्य होने चाहिये । 


वच्चा कुछ वड़ा इः इधर-उधर कुछ चट्ने ठ्गा; चर्ते- 
चरते लेकर खाकर गिर पड़ा, रोने ख्गा । बच्वेका रोना घुनकर्‌ 
मँ दौडी आयी । बचा खञ्च गया; पडा खयं, परन्तु क्रोध उसका 
मातापर्‌ इआ । बह अपनी तोतटी बोटीम बार-बार कहता है, 
तु सञ्च अकेखा छोड़ स्यो गयी £ फिर अभिमान करके रूढ जाता 
है । कहतादहै, जाँ तुञ्से नद ब्दगा । तेरी गोदी नहीं 
आँगा ।' माँ मनाती है, गोद टेना चाहती है, सतन पिना 
चाहती है, बह रोता इआ अगि-आने मागता है । बह रेस 
क्यो करता है, स्सीच्यि कि बह खाभाविकं ही माताप्र अपना 
अधिकार समञ्चता है । माताको हयी अपनी सत्र ङु समङ्षता है । 
वह भूखा रहे तो मका दोष, वड भिर्‌ जाय तो मोका अपराध, 
व्सोन संकरे तो माताका अपराध; ओर्‌ अपराधका दण्ड 
खीक्षना ओर रूठना-- क्रोध ओर अमिमान ¦ इसी प्रकार निर्भर 
भक्त भी अपने.मगवानूके प्रति काम, क्रोध ओर अभिमानादि 
कर सकता है! 


प्रमी अछ महिमा 
त्रिरूपभङ्गमूरवकं नित्यदासनित्यकान्तामज- 
नात्मकं वा परमेव कार्यम्‌, प्रमैव कार्यम्‌ ॥६६॥ 


६६-तीन ( स्वामी, सेवक ओर सेवा ) स्पोको मंगकर 
नित्य दासमक्तिसे या नित्य कान्तामक्तिसे प्रेम दी करना 
चाहिये, प्रेम ही करना चादिये । 


स्वाभी, सेवक ओर सेवा; अथवा पति, पती ओर पतिसेवा-- 
हन तीन-तीन रूर्पोको मिठाकर निव्य दास्यमक्तिकि द्वारा अथवा 
कान्तामक्तिके द्वारा भगवानसे प्रेम ही करना चाहिये । दास्यमांव 
ओर कान्ताभाव इन दोनोम ही आभे चल्कर भगवानूके साथ 
तन्मयता हो जाती है | निष्काममावसे शरीर, मन, वाणी, स 
कु स्वामीके अर्पणकर्‌, एक अपने स्वामीको छोडकर जगते 
दूसरे किंसीको मी न जानना-यह दात्वमक्तिका आद्य है । 
ओर पति ही मेरा तन, मन, धन, गति, मति, आश्रय, जीवन, 


प्रेमी भकछकी महिमा १२५ 


प्राण, धर्म, मोक्ष ओर भगवान्‌ है; एक पतिके सिवा अन्य 
कों पुरुष ही जगते नहीं है; पतिका घन मेरा धन, पतिका तन्‌ 
मेरा तन, पतिका मन मेरा मन, पतिकी सेवा मेरी सेवा, पतिका 
शव्यं मेरा देश्य, पतिका मान मेरा मान, पतिका अपमान भेरा 
अपमान, पतिके प्राण मेरे प्राण-इस प्रकोर एकमात्र पतिपरायणा 
पतिगतप्राणा होकर्‌ निष्काम अनन्यमावसे निरन्तर सेवामे छ्मे 
रहना, यह कान्ताभक्तिका आदर्श है । बास्तवमे दोनों एक ही है ।. 
दोनेमिं ही समता है । दोनो ही अभिनता है । दायमक्तिमे भी 
सेवक अपना सत्र कुछ भुखाकर स्वामीके नाम~गोत्रवाखा वन जाता 
है ओर कान्ताभक्तिमे तो अपने नाम-गोत्रको पतिके नामगोत्रे 
मिलखनेपर्‌ हयै कान्तामावकी प्रापि ह्येती है । दास्वभावके सम्बन्धे 
श्रीगोसारईजी महाराज कहते है-- 
भेरे जातिर्पीति, म चद काहूकी जातिरपि, 
मेरे कोड कामको न हौ काहूके कामको 1 
रोक परलोक रशुनाथष्टीके हाथ सव, 
भरी हे भरोसो ` तुरुसीके एक नामको ॥ 
अति ही अयाने उपसाने नदीं वृक्जं रोग, 
सष्ट्ीको गौत गोत्त. होत है गु्तासको 1 
सधु के असाधु, क मरो कै पोच, सोच कष्टा, 
काकाष्टूके दवार परौ जोद्धैःसो हौं रामको ॥ 


स्वामी ओर सेवकका कुख-गोत्र एक हो गया । इस दास्य- 
भावकी महिमा गाती इदं भगवती श्रीराधिकाजी मक्तवर उद्धवजीसे 


कहतीहै 


१२ मेम-दशेन 
छष्णभक्तिः कृष्णदास्यं घरेषु च वर वरम्‌ । 
श्रेष्ठा यञ्चविधासुककेद रिभक्तिगरीयसी ॥ 
अरह्मत्वादपि देवत्वादिन्द्रस्वादमरादपि 1 
अख्ताच्‌ सिद्धिकाभाच्च दरिदास्यं खडुरभम्‌॥ 
( बह्यवैवर्त° कृ° ९७ ८-९ ) 
(सव्र वरोमे श्रेष्ठतम वर श्रकृष्णमक्ति या शीकृष्णदास्य ही 
है । पाँच प्रकारकी श्रेष्ठ सुक्तियोसि हरिभक्ति ही श्रेष्ठ एवं गुरुतर 
है । त्रहत्व, देवत्व, अमरत्व, अमृतप्रातति, सिद्धिलाम- इन 
सीसे श्रीहरिका दासल प्राप्त होना सुदुर्बम है ।' 
कान्तामक्तिमें तो एकामता है दी-- 
प्रीति जो मेरे पोवकी, बैठी पिजर मा्हि। 
रोम रोम पिड पिड करै, दाद्‌" दूसर नादिं ॥ 
प्रीतमको पतिर्यो लिख, जो कुँ ्टोय चिदेस । 
सनम, भनमे, नैनम, ताको कदा सदेस ॥ 
कान्ता ओर कान्त तो घुठ-मिल्कर एक हो जतत है-- 
अतएव वरँ त्रिरूपका भङ्ग आप ही हो जाता है] सूत्रकार 
कहते है, इस दकात्मताके आदरशको सामने रखकर, इस भावक 
मनम स्थान देकर दास्यमाव या कान्तामावसे भगवान्‌ प्रति 
केवल प्रेम दी करो | 


भक्ता एकान्तिनो मुख्याः ॥६७॥ 


&७-एकान्तं (अनन्य ) मक्त दी श्रेष्ठ है । 
इसे पव सूत्रके अनुसार मक्ति करनेवाला मगवानका अनन्य 
भक्त ही सवम श्रेष्ठ है । क्योकि उसका तन, मन, धन सव कु 


भमी भर्तोकी महिमा १२७ 


परमात्माका हो जाता है । वह परमात्पाका यन्त्रवत्‌ होकर संसारे 
रहता है । उसका आत्मा परमात्मासे मिढ जाता है, उसका मन 
प्रम्माके मनम रम जाता है, उसके नेत्र सव जगह सरशदा 
प्रमाप्माको ही देखते है-- 

भीतम छबि मैनन बी, पर छबि कष्ट समाय । 

भरौ सराय ररक्टोम' रुखि, आप पथिक फिरि जाय ॥ 

*कबिराः काजर-रेखहू, अव तो द न जाय । 

नैननि पोतमं रमि रदा, दूजा करट समाय ॥ 

आट पहर चौड धरो, मेरे ओर न क्रोय। 

नैनः मष्ट तू बसै, नदिं टौर न होय ॥ 


कण्ठावरोधरोयः्ष्ुभिः परस्परं ख्यल्नाः 
पावयन्ति कुखानि पृथिवीं च ॥६८॥ 


&<-ेे अनन्य भक्त कण्ठाबरोध्‌, रोमाञ्च ओर 
अश्रुयुक्त नेत्रवारे होकर परस्पर सम्भाषण करते हुए अपने 
रोको भौर पृध्यीको पयित्र करते ह } 


अनन्य भक्तगण जव इकर होकर अपने प्राणखरूप प्रियतम 
की चचा करते है तो उनका प्रमसागर उमड़ पडताहै। तत्रे 
चेष्ठा करनेपर भी नदी बोट सक्ते; उनके कण्ठ रक जति दै, 
शरीर पुटकित हो जाता है, रोम-रोमरे प्रेमकी किरणधारा् 
निकल्कर उस स्थाने निर्मर प्रमव्योति कैला देती है वका 
चातावरण अत्यन्त विद्र ओर प्रेममय हो जातः है । उप्त सम्य 
व भक्तगण प्रेमविद्ठ क्चेकर अखि ब्रेमके ओंषुओकी धारा 

१० 





१२८ प्ेम-व्यंन 


बहाते इए प्रमानन्दमे म्न हो जाते हैँ । यड शिति बहत ही 
हुम ओर्‌ परम पक्त्र होती है, जिन भाग्यवानोको यह अवखां 
प्रप्त हो जाती है उन सत्रके कुठ तो पवित्र होते ही है-- 
सो कुरू धन्य उमा सुनु, जगतपूञ्य सुपुनीत । 
शरीरकुबीरपरायन, अर्हं नर उपज विनीत 
--बरं उनके अस्तितवसे पृध्वी भी पक्त्र हो जाती है । उस 
समय उन पवित्र प्रमखरूप भक्तके तनसे स्पर्शं की हई जरा-सी 
इवा जिसके शरीरको स्पश कर ठेती है, बह भी पचित्र हो जाता 
हे । सखम कहा है-- 
ङं पवित्रं जननी एृतार्था 
वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसं चित्घुखखाररेऽस्मिन्‌ ` 
खीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
जिसका चित्त अपार संवित्‌ एवं छुखकै सागर पररह 
डीन हो गया ह उसके जन्मसे कुर पवित्र, जननी कतां ओर 
थ्वी पुण्यवती हो जाती है ।' 


श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ कहते है - 


धारगद्रदा द्रवते यस्य चित्तं 
सदत्यभीक्ष्णं हसति कयिश्च । 
चिव उद्टायति दृत्यते च ॥ 


मद्भक्तियुक्तो चनं पुनाति ॥ 
(११1१४।२४) 


मरेमी भक्तोंकी महिमा १२९. 


श्रेमके प्रकट हो जानेसे जिसकी वाणी गद्वद ओर चित्त 
इवीभूत हयो जाता है, जो प्रेमावेडमें बार-बार रोता है, कमी हेसता 
ह, कमी खज छोडकर ऊवे खरसे गाने ओर नाचने र्गता है । 
देस मेरा परम भक्त त्रिखोकीको पवित्र कर देता है ।' 


तीर्थकुर्बन्ति तीर्थानि सुकर्मीङर्वन्ति कमणि 


सब्ठाखीकुर्वन्ति शाखाणि ॥६६॥ 

&९-रेसे भक्त तीर्थोको सुतीर्थ, कर्मारो सुकर्म ओर 
शाल्लोको सवास कर देते है । 

तीयं पापी नर-नारियोको निष्पाप ओर पवित्र करते है, परन्तु 
पापात्माओंके सतत समागमसे उनमें मटिनिता. आ जाती है । 
तीर्थोकी वह मङ्निता मक्तकि समागमसे नष्ट होती है । दिलीप- 
कुमार महाराज भगीरथके घोर तपसे प्रसन होकर वर देनेके च्यि 
आविर्भूत इई भगवती श्रीगज्ञाजीने उनसे कटहा--ममीरय | जँ 
पृथ्वीपर्‌ कैसे आऊँ £ संसारके सारे पापी तो आ-आकर्‌ सुषम 
अपने पापको धो डाग । परन्तु उन पापियोके अपार पाप-पङ्क- 
कौ भै कहँ घने जाऊँगी, इसपर आपने क्या विचार किया है 
इसके उत्तरम मगीरथने कहा--- 

खाधवो न्यासिनः रन्ता ब्रह्िष्ठा लोकपावनाः 


हरन्त्यधं तेऽङ्गसङ्गाव्‌ तेष्वास्ते छ्यघमिद्धरिः॥ 
(श्ीमद्वःगवत ९।९1 ६) 


हे माता ! समस्त विश्वको पवित्र करनेवाठे विष्के त्यागी, 
शान्तखरूप, ब्रह्मनिष्ठ साघु-महाव्मा आकर्‌ तुम्हारे प्रवाह ज्ञान 


१३० मेम-दर्थन 


करगे तव उनके अंगके संगसे ठम्हारे सारे पाप धुर जाकी; 
क्योकि उनके हृदयम समस्त पापका नाश करनेवाले श्रीहरि 
निवासत काते है ।! 
म्रचेतागण भगवानकी स्ति करते हए कहते है-- 
तेषां विचरतां पद्यां तीर्थानां पाचनेच्छया । 


भीतस्य क्रि न रोचेत तावकानां समागमः ॥ 
(श्रीमन्गागवेत ४।३०। ३७) 
आपके जो भक्तगण तीरथोको पवित्र करनेके स्थि ही भूमिपर्‌ 
विचरण करते ह उनका समागम संपारभयते भीत पुरुषको के 
प्रिय नहीं होगा }' 
धर्मराज युधिष्ठिर भक्तराज विदुरनीसे कहते है ~ 
मवद्धिवा भागवतास्तीर्थीभूताः खयं प्रभो । 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि खान्तःस्थेन गद्‌ाथुता ॥ 
(श्रीमद्भागवत ¶ 1 १०।१०) 
द प्रभो ¡ आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थरूप दै, ( पापिरयो- 
द्वारा कलुषित हए ) तीथकर आपलोग अपने दयम विराजित 
भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीर्थ प्रदान करां देते है 
इसी प्रकार जिन शाखोक्त कर्मोको भक्तगण्‌ करने लगते है 
वे ही सतकर्म ह्यो जाते है ओर वे जिस शाखको आदर देते हैः 
वही सतज्ञाखच माना जाता है । वरं यह कहना भी जचयुक्ति नहौ 
कि भक्त जिस जगह रहते है, जिस सरोवर या नदीने सान करते 
है, वही तीर्थ जन जाता दै; मक्त जो कु कर्म करते है, बहु 
आदश सतवाम क्ता है यर मक्त जो वु उप्देदा करते है, 
कही सतुशास्च माना जाता दै । उनका निवासखान ही ती, 
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उनके कर्म ही सल्कर्म ओर उनकी वाणी ही सव्शाख दहै । ती, 
सत्कर्म ओर शाका रहस्य सम्लनेपर्‌ यह वात मटीरभाति सम्म 
आजातीदहै) 

तन्मयाः ॥ ७० ॥ 

७०-( क्योकि ) वे तन्मय है । 

जैसे नदी समुदमे मिख्कर समुद्र बन जाती है, इसी ग्रकार्‌ 
भक्तं भी अपना तन-मन-वुद्धि-अहंकार सब कु प्रियतम भगवान्‌के 
सम्पण कर भगवानके साय तन्मय हो जातादहै। रेसा भक्त 
साक्षात्‌ मगवत्खरूप ही होता है, वह जँ रहता है बर्होका 
तमाम सूम ओर स्थर वातावरण इद्र द्यो जाता है । इसीच्यि 
उसके समागममात्रसे तीरथ, कर्म ओर शाल्ञ पवित्र हो जति है| 
देसे ही भक्तोके द्वारा भगवान्‌, भगवन्नाम, भगवद्धक्तिकी महिमा 
बढती है ओर इनके समागमने अनेनाठे पापी-से-पापी नर-नारी 
भी घोर संसार-सागरसे अनायास ह्वी तर जते हैँ । 


मोदन्ते पितरो सत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं 
भूर्भवति ॥७१॥ 

७१-( देसे भक्तोका आविर्भाव देखकर ) पितरगण 
्रषुदित होते है, देवता नाचने लगते है ओर यह पृथ्वी 
सनाथा हो जाती हे। 

भक्ता आवि्भीव सभीके व्यि दयुम होतादहै, स्योकि 
उनके सभी कर्म खामाविक ही खोककल्याःगक्र होते है । उनके 
ग्रमावसे कोगोमि धर्मके प्रति श्रद्धा वढती है, पितृकार्यं भौर देव- 
कायम विश्वास उत्प हो जाता है । इससे धर्मपथसे डिगे हए लोम 


5; ग्ेम-दशंन 
इनः धर्ममार्पर आरूढ होकर यज्ञ, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि 
करम करने काते हँ जिसे देवता ओर पितरोको कडा सुख 
मिक्ता है । भक्तिके प्रतापसे मक्के आमे-पीठेके कई जु तर 
जाते है, इसब्यि अपने कुल्मे रक्तको उत्पन्ने हं देखकर्‌ 
पितरगण अपनी सुक्तिकी द्द आशासे दर्पो हो जाते है। 
प्पुराणमे कहा है-- 
आस्फोटयन्ति पितरो शस्यन्ति च पितामहाः , 
द्वे वैष्णवो जातः स नखाता भविष्यति ॥ 

पित्‌-पितामहगण अपने वंशम भगवद्धक्तका जन्म हआ 
जानकर्‌--यह हमारा उद्धार कर देगा, इस आडासे प्रसन क्‌ 
नाचने ओर ताढ ठोकने ठगते है ।' 

मचे ह९ दर्ानाकां्षी मक्त किसी भी वातसे सन्तुष्ट नहं 
हेते, अतः स्नेहमयी जननीकी भांति उन्द अपनी गोदभे खिलाकर्‌ 
खी करनेके ष्ि सचचिदानन्दमन भगवान्‌ दिव्य रूपमे साक्षात्‌ 
प्रकट हते ह | उनके प्रकट होते हौ देवताओंको अहित करनेवारे 
अघुरोका विनाश आरम्भ हयो जाता है | इस प्रकार भक्तके 
आविरभावको ही भगवान्‌के प्राकसयमे कारण समञ्चकर देवतागण 
भी नाचने छ्गते हैँ | जवतक मगवान्‌ या भगवान्‌के प्यारे धर्माला 
मर्तोका आविभव नही होता तबतक पृथ्वीदेवी अनाथा रहती है। 
ओर्‌ जवर मक्त प्रकट होते है तव वच्डेके पी स्नेहवा दौडनेवाठी 
गौको तरह भगवान्‌ भी प्रकट हो . जाते दै, अतएव भक्तके 
आविभावसे ही पृथ्वी सनाया हो जाती हे | 


नास्ति तेषु जातिविारूपकुरुधनक्रियादि- 
मेदः ॥७२॥ 
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७२-उनमें ( मक्त ) जाति, विद्या, सूय, कुलः धन 

ओर क्रियादिका मेद नहीं है । 
सूत्रकार यह यह॒समञ्चाते है किं मक्तिमे जाति, निया, 

रूप; कुठ, घन ओर्‌ करियादिकौ प्रधानता नही है । ब्राह्मण हो 
या शद्ध, पढा-ठिखा हो या वेषदा-ङ्खिा, सुन्दर हो या कुरूप, ऊँचे 
कृुल्का हो या नीच कुठका, धनवान्‌ हौ या ददि ओर बहत 
क्रियारीक हो या अक्रिय | जो अपना सर्वख प्रमुपर न्योछवरकर्‌ 
सतत उनका प्रेमपर्वक स्मरण करनेमे अपने चित्तको तहीन कर 
.देता है, उसीक्षो भक्तिरूपी परम दुर्छम धन मिक जाता है । 
निषादका जन्म नीच जातिमें हआ था, सजन कसाई ये, शावरी 
मैनार ल्ली धी, ध्रुव जपद बाकक ये, विभीषण ओर हलुमानादि 
कुरूप ओर अङुखीनं राक्षस तथा वानर ये, विदुर ओर सुदामा . 
निर्धन धे, गोपीजन क्रियाहीन र्थी, परन्तु इन सबने भक्ति ओर 
प्रपचचिके प्रतापसे भगवानूका प्रेम प्राप्त किया ओरं भगवानूके 
परमग्रिय हो गये । सर्वं सतकर्मोकी फलरूपा भक्ति जिसके हृदयम 
है, वही मक्त है, वही सर्थरुणसम्पन है, पिर चाहे वह को$ हो । 
यही बात शीरामचरितमानसमे कदी गयी है-- 

सोद सरवग्य गुनी सो दाता सोह मदि मंडित पंडित म्याता ॥ 

रमपरायन ` सोह ङुखत्राता । रामचरन जेहिकर मन राता ४ 

नीत्तिनिपुन स्र परम सयानः । शुतिक्तिद्धान्त नीक तेहि जाना 1 

सोष्ट कोविद्‌ सोद रनधीरा \ ओ छल छडि भज रघुबीरा ॥ 

कष रघुपति सुमु भामिनि बाता मानँ एक मगति कर नाता ॥ 

जति र्याति कुर धरम बङ्पद 1 घन दर परिजनः गुन चतुराई ॥ 

भगतिहीन नर॒ सोद कैसे विनु जख बरिद देखि, जसे 1 


१३४ प्रेम-दर्ोन 


इसका यह तात्पर्य नद कि मक्त अपनेको ससे ऊँचा ओर्‌ 
सर्वयुणसम्पन्न समश्चकर सबसे अपनी पूजा कराता है या समाज, 
जाति, वर्ण ओर आश्रमे बडेकि साथ खानपान) विवाह, 
ल्यवहार्‌, रहन-स्टन, आचार-विचार ओर कुल्परम्परा आदिम 
अपने छ्यि समान अधिकारका दावा करता है । मक्त तो अभिमान- 
का सर्वथा त्यागी है, फिर वह नया द्धूढा अमिमान कादकर्‌ रसा 
क्यो करते लगा १ जो रेखा करते है वे भक्त नही हैँ । वर्णाश्रम 
तथा भक्तिमे मेद ह । जो भक्तिके नामपर वरणाश्रमकी मर्यादा नाच 
करना चाहते है, वे तो भक्तिपर खञ्छन कख्गाते है । अतएव 
मक्तिमार्मपर च्नेवाठे साधर्कोको शासत्यागकी कभी भावना ही 
नदी करनी चाहिये । यह सत्य है कि प्रारन्धमे न होने विया 
ओर्‌ धन नहीं मिल सकता, ओर न इस जन्मने खूप, जाति तथा 
कुठ ही बदर सकते है । परन्तु इन सत वस्तुओके होने-न-दोनेसे 
अथवा कम-व्यादा होनेसे भक्तमे ऊँचा-नीचा भाव नहीं करना 
चाहिये-भक्तिके नाते जातिभेद आदिके कारण भक्तको नीचा 
कदापि नहीं समञ्चना चाहिये । वैष्णवशाखोमें इसीय्यि मक्तेमि 
जातिमेदवुद्धिको एक अपराध बतलाया है ।# 





%# वैष्णवग्रन्धेमिं निप्नलिखिते ६४ अपराध बतलाये गये है। 
इनपर ध्यान रखकर चरनेसे बहुत छाम हो सकता है । १ श्रीभगवानूको 
कोई देवता या तत्वविरोष मानना; २ वेदम भन्थ या पौरषेयश्ुदधिः 
३ मक्तामे जातिमेदञुद्धि, ४ गुरुको साधारण मनुष्य समद्धना; ५ 
भगवबान्‌की प्रतिमाको काठः, पत्थर, घाठु+ कागज या मिद्ध समञ्चना) 
६ भगवान्‌करे प्रसादको साधारण खानेकी चीज समद्चना, ७ भगवान्के 
चरणोदकंको साधारण जल समञ्चना, ८ ठख्सीको साधारण उक्ष समन्नना) 
९ गौको साधारण ड्ध समञ्चन; १० भागवत्‌ ओरं गीताको साधारण 
पुरत समज्नना, ११ भगवानकी रीलञको मतुष्वकी की हुई मानना, 
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यतस्तदीयाः ॥ ७३ ॥ 





१२ सांसारिक प्रेम या सख्रीयुखके साथ. मगवाचूकी टीटाकी दक्ना 
करना १३ गोपियोको ( भयवानके ल्य ) परनारी समदना) १४ 
रासलीलाको कामचेष्टा समञ्चना; १५ मगवान्‌के महोत्छवके समय 
सपर्शास्पलुदधि रखना, १६ ईश्वर ओर शा्जोको न मानकर नास्तिक 
हयो जाना; १७ सन्देदपूर्वक धर्मका आचरण करना, १८ धर्मक पालने 
आकछस्य करना? १९ भक्तौको बाहरी ब्तोपर करना; २० साघु- 
मह्स्माओके रुण-दोधौकी आलोचना करना, २१ अपनेको उत्तम 
समक्चना, २२ किसी भी देवताया किसी मी दाख्रकी निन्दा करना, 
२३ भगवान्‌की मूर्तिकरे सामने पीठ देकर बेठना; २४ मगवानकी 
मूततिके सामने जते पहनकर जाना, २५ मगवानी मूर्विके सामने 
माला धारण करना; २६ मगवान्की मूरतिके सामने छी ठेकर जाना, 
२७ भगवान्‌की मूतिके सामने नीठे केप प्टनकर जाना, २८ देतिन- 
कुह्छ क्वि बिना जाना, २९ मकस्याग या मेधुनादिके नाद कपडे बदले 
बिना मन्दिरं पे करना, ३० मगवानकी मूरतिके सामने शय-वैर 
फैलाना, ३१ भगवानकी मृत्तिके सामने पान खाना,.३२ भगवानकी मूर्िके 
सामने जोरते हसना; ३३ कृचेष्टा करना, ३४ खियोके चारौ ओर 
भूमन ३५ क्रोध करना; ३६ मगवारकी मूरतिके सामने किसी दूसरेका 
अभिवादन करना, २० दुर्मन्घथारी कोई चीज खाकर दुरमन्ध दूर हष 
पहले मन्दिरमे जाना, ३८ मादक द्रव्य सेवन करना, ३९ किसीको 
अपमानितं करना या साराः ४= काम-करोधादिकी चेष्टा करम, ५१ 
अतिथि या साधुकी आवभगरत न करना, ४२ जपनेको भक्तः घमौतमाः 
पण्डित या युण्यवान्‌ समञ्चना; ४३ नासिकः व्यभिचारी, दिक; अमी 
ओर अछ ब्रोलनेवाङे मनुष्योका सङ्क करना; ४४ विपत्ति ईश्वरपर 
दोष लगाना, ४५ पापक लि घम करना, ४६ किसको किचित्‌ 


१३६ ममदन 


७३-( क्योकि मक्त सथ ) उनके ( मगवानूके ) ही है। 


मक्त अपनी मक्तिके प्रमावसे भगवद्रूप ही हो जति दै, 
इतील्यि उने परस्पर भेदबुद्धि नहीं होती ओर उनम कोई 
अपनेको किसी मी हेते ऊँचा न समञ्लता । 


2 





भी कष्ट देकर अपनेको घामिकं समङ्लना, ४७ स्त्री, पुत्रः परिवार) आश्रितः 
दीन जौर साधुका पालन-पोषण न करना; ४८ किसी वस्वुको अपनी मोग्य 
समञ्चकर भगवामके निवेदन करना या बिना निवेदन किये भोगना; 
४९ अपने इष्टेवके नामकी शपथ करना, ५० धरम ओर भगवानके नामको 
वेचकर धन कमाना, ५१ अपने इष्टदेवको छोडकर दूसरेखे आशा करना; 
५२ शल्लकी मर्यादाको तोडना, ५३ ब्रह्मज्ञान न दोनेपर भी ब्हमज्ानीके 
समान आचरण करना, ५४ सम्प्रदायभेदसे वैष्णवे किसीको ऊॐँचा- 
नीचा समञ्लना, ५५ देवताके समान आचरण करना, ५६ अवताररोकी 
लीलओंमे तारतम्य देकर उनकी निन्दा करना; ५७ दिह्छगीभे भी 
किंसीको (आप ही मगवान्‌ है" णेखा कना; ५८ भगवान्‌ किसीके 
सुखापेक्षी है भूलकर भी रेखा समश्ना; ५९ लोमवश किसीको 
भगवत्प्रसाद या चरणोदक देना; ६० भगवान चित्र; प्रतिमायां 
नामका, अपमान करना, ६१ किसी भी जीवको किसी प्रकारे क्ट 
पूरहुचानाः मय दिखलाना या किसीका अहित करना; ६२ तकवित्कमे 
हार जाने या सिद्धान्त खाप्रित न कर सकनेषपर अास्तिकताको त्याग 
देना, ६२ भगवानछके अवतारौके जन्म-कमोको साधारण समन्ना, ६४ 
मगव्ानके युगलरूपमे द्वैतञुद्धि करना । 


वाद्-पिवादरूपी विघ्न 


वादो नावखम्ब्यः ॥ ७४ ॥ 


७४-( भक्तको ) वाद-विवाद नहीं करना चादिये । 
भक्तिके साधकोके च्यि यह सूत्र बड़े ही मह्वका है | 
भक्तको तर्व-वित्वमं पडनेकी को$ भी आवश्यकता नहीं । यह 
समञ्नना चाहिये किं मेरा तो हरेक क्षण अपने प्रियतम भगवान्‌के 
भजनके च्थि समर्पण हो चुका, उसे दुसरे कामम लगानेका 
अधिकार ही नहँ है । फिर बह तर्क-वितर्क करे मी किंस वातकी । 
सष्टि कव हई, केसे हई, क्यो हई, इसका मूर तच्च क्या है, इन 
सन बार्तौको जाननेकी उसे जरूरत नहीं । उसने तो श्रीभगवानक्ो 
ही सत्र दु मान-जानकर्‌ अपना एकमात्र ल्क्य वना लिया है । 
भगवान्‌ अपना तत्व जब चे, आप ह समज्ञा देगे । कव 
समन्नावेगे, समञ्चाविगे या नहं समञचावेगे, इस बातकी भी उसे 
कोई चिन्ता नही होनी चाहिये । अपने प्रियतम मगवानके 
चिन्तनको छोडकर ए सरी- किसी वस्तुके चिन्तनकी उतके मनमे 
गुंजा ही नहीं होनी चाये ! ओर यह भी निशित है कि 
` तर्कस तच्यकी उषटन्धि भी नहं होती । इृसीय्यि ब्रह्मसूत्रे 
कहा है--“त्काम्रतिष्ठानात्‌" (२। १। ११)}--पतकंकी प्रतिष्ठा 
नहीं है ! कठोपनिषदूमे कहा गया है-- नैषा तर्केण मति- 
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सापनेया ८११२९.) । शुद्धिके त्क॑से उस त्वकी प्रापि 
महीं होती ।' वह सव्य तत्व तो ञुद्रचित्त साचिक पुरषके 
सामने स्वयमेव आचिर्भूत हता है । किसी अंरमे यह मी सत्य 
है कि वदि वादे जायते त्यवोधः', परन्तु वह वाद दसरा हेता 
है । श्रद्धां शचिष्य जिज्ञासामावसे गुख्के सामने तर्क उपख्ित 
करता है ओर गुरं उसकी शङ्काका निवारण कर ओर्‌ भौ प्रवर 
त्से उसे सिद्रान्त समह्याते है । ेसा बाद दुषित नही है । 
परन्तु जो बाद आग्रहपूर्वक होता है बह तो ्रुर ही फट उत्पन्न 
करता है । ओर्‌ वादमें अपने मतका आग्रह हो ही नाता है|. 
फिर सिद्वान्तका चक्षय द्ट जाता है ओर व्यक्तिगत दोषनिरीक्षण, 
दोधारोपण ओर परस्पर गाटीगढोज होने क्गता है । विनेक नष्ट 
हो जाताहै, क्रोध ष्टा जाता दै, वाणी बेकातरू हो जाती है ओर 
सदकिष्यिवैर बध जाताहै। इसीच्यि ध्वादे वादे वर्दुते 
वैरवहिः--शवादविवादसे वैरकी आग भडक उठती है," कहा 
जाता है | भक्तिके पथिकको तो इतनी फुरसत दी नहीं मिरनी 
चाहिये जिसमे बह वादविषाद्‌ कर सके । जर्टतक ह सके उसे 
त्कके स्थानसे अलग ही रहना चाहिये । यदि प्रारन्धयशा कमी 
तर्कवादियोते समागम हो जाय तो उसे विनीतभाव धारणकर्‌ 
उनकी बात सुन ठेनी चाहिये ओर्‌ वदेम कोई उत्तर देकर बात 
वदान नहीं चाहिये । “अतृणे पएतितो वहिः स्वयमेवोपदाम्यति- 
जवर आगमे ईषन नेहीं पडेगा तो वह आप ह ञुञ्च जायगी-- 
कहने स्वयं ही थकः रये अतएव मक्तके स्यि सबसे मटी 
ञंप है ! नं सर्वर्थ॑स्ाधनम्‌--यद वाक्य याद्‌. रखनः चादि । 
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दूसरेकी देखी गतत घुने ही चीं जिससे अपने इष्टम, पथमे, 
विश्वासे ओर साधनम संशय हो जाय; ओर स्वयं किसीका जी 
दुख) देसी कोर बात किंसीसे के नहीं । दृसरेकी वात मैौके- 
बेमोके खुननी पड़े तो उसे सुन ठे; परन्तु स्वयं तो तकी इष्टयसे, 
दूसरेको दवानेके छिये, अपना मत स्थापन करनेके च्यि विवादमे 
उतरे ही नहीं । इसका यह तात्पर्यं नही किं श्रदराके साच 
पृषनेवाटेको ङु न कहे, या मोका ` पडनेषर व्रिना पके भी 
हितकी बात न कहे । मतल्व तो य है किं विवादे न उतरे । 

अनावदयक बोठे दी न, जव चिना बटे कामन च्छे तवे 
आवह्यक संमक्षकर इतना ही बोठे जितनेसे काम चर जाय । 

बात बढ़ाकर न कहे, विवादके भावसे न के, किंसीका विरोध 
न॒ करे, किसीकी द्िछ्मी न करे, कि्तीका दोष न 
वतावे, किसके हदयपर चोट न करे, अपनी या अपने मतकी 
जडा न कर, किसीकी निन्दा न करे, कड्भा न वटे, बोट 

आशा या कामनाक्रा भाव न रक्छे, जव्रानसे करंसीको धोखा न 

दे, किक्तीके पिश्रासमे रशद्का न पैदा करे । जो कर बोले सत्य, 

मधुर, प्रिय, अनुद्रेगकर्‌ ओर्‌ हितकर न्द ही बोट; दोष समय 

भगवन्नाम-स्मरणमे खमा रहे } अनावध्यक एक शब्द ॒वोकनेमे भौ 
बडी हानि सुभ्ञ, क्योकि उतना समय ठयं गया । उतने समयक 
यि जीभसे नामजप छट गया ओर अनावश्यक शव्दका वाता- 
वरण जो असर्‌ इभा, यह अलग । यह निश्चय सवे कि त 
ओर वादविवारसे कभी मवसरम, क्ञान या भगवानूकौ प्रपति 
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मही होती । तर्कस तो अहङ्कार, देष, कोध, हिंसा ओर वैस्की 
ह्वी जमात इकट्ी होती है । अतश्व वादविवादसे सदा अलग रहे | 
अस विचारि जे तम्य निरागी । रामदि भजर्दि तरक सय त्यागी ॥ 


अस जिचारि मतिधीर, तज्ञि कतकं शंसय सकर 
भजि राम रनघीर, करनाकर संदर सुखद ॥ 


बाहूल्यावकारादनियतलाचच ॥ ७५॥ 


७५-स्योकि ( वाद्‌-बिवादमे ) बाहुरयका अवकाश्च 
है ओर बह अनियत है । 


सूत्रकार कारण दिखाते इए कहते हैँ कि वादविवादमे 
उत्तरप्तयुत्तर होता है ओर वह॒ बढता ही जाता दहै। दोनो 
ओरसे अपने-अपने मतका समर्थन करने शब्दोकी श्लडी खग 
जातीदै। जो बात मगवक्कृपासे ही जानी जा सकती है, वहे 
तसे मिट तो सकती हौ नहीं । अतएव तर्कवितर्कका को 
घुफठ भी नहीं होता ¡ यदि विवादमे बोरूते-बोरते धक जने या 
समयपर तर्कं याद न अनेसे किसी परक्षकी जीत हो जाती हैतो 
बह भी सिद्धान्त नहीं माना जाता; क्योकि वह सिद्रान्तहैषही 
न्ट । अतव तिवादमे समय नष्ट न कर भक्तको सर्म प्रकारसे 
अपने भगवानूपर निर्भर रहते इए निरन्तर निष्कपट ओर निष्काम 
मावसे परम श्रदवपूर्वक मगवान्‌का मजन करना चाहिये । 
भगवस्मेमकी प्रापि त्वसि नदीं होती, मक्तिसे हौ होती है । 


---म छठ 


मक्तिके प्रान सहायक 
भक्तिदास्राणि मननीयानि तदुदूबोधक- 
कर्माण्यपि करणीयानि ॥७६॥ 


७६-( उस प्रेमा मक्तिकी प्रापतिके स्यि ) भक्ति- 
शाद्का मनन करते रहना चाहिये ओर देसे कम भी करने 
चादिये जिनसे भक्तिकी बद्ध हो । 

भक्ति चाहनेवार्छोको न कोई ग्रन्थ देखना वचाषटिये ओर्‌ न 
को$ कर्म करना चाहिये देसी बात नहीं है । उनको तर्व॑-वितर्वीका 
त्याग करके वार-बार देसे प्रन्धोको अवश्य देखना चाहिये जिनमे 
मगवानूकी भक्तिका निरूपण हो, भक्तिका म्टास्य ह्यो, मक्तिके 
, साधन वतकाये गये हो, भगवानक्ै प्यारे मक्तेकि पुण्यचरस्रिकी 
कथा हो, ओर मक्तिके वमे होकर रहनेवाटे भगवान्‌क प्रभाव, 
रहस्य ओर गु्णोका वर्णन हो । रसे मक्तिशास्ोकि अष्ययनसे, 
हात्मा भक्त सरन्तोको वाणियेकि श्रवण ओर्‌ पठनते मगवानके 
परति ब्रेमा भक्तिका उदय होता है । हयँ, मक्ति चाहनेवःटे पुरुषोको 
रसी पु्तके कभी नहीं पदनी-सुननी चाहिये जिनमे श्रीमगवानूका 
ओर भक्तिका खण्डन हो, उनका महत्व कम वतलया गया हो 
ओर भक्तौकी निन्दा हो, अथवा जिनमें लोकिकं विषर्योकी महत्ताका 
ही वर्णन हो । देसी पुस्तकें भी उन्हे लमदायक नहीं होती 
जिनमे भगवान्‌, भक्ति ओर भरक्तौका महत्व न हो । इसके सिवा 
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रागदेष, काम-करोध ओर वैर-विरोध उत्पन्न करनेवाला साहित्य 
तो छना भी नह चाये । इसील्यि देता का गया है कि-- 
यस्मिन्‌ इसे पुराणे वा हरिभक्तिनं खदयते 1 
श्रोतव्यं नैव तच्छाखं यदि बह्मा खयं घदेत्‌ ॥ 
“जिस शास्र या पुराणम भगवानकी भक्ति न दिखलायी दे, 
ब्रहमके द्वारा कटा हज होनेपर मी उसको नदीं सुनना चाहिये |” 
साध दयी कर्म भी रेते करने चादिये, जिनसे भक्तिकौ जागृति 
ओर दृद्वि हो | भक्तिकामी पुरुषको निषिद्ध ८ पाप ) करमोका तो 
बिल्ल ही त्याग कर्‌ देना चाहिये । जो विषयोकी आसक्तिवश्च 
पाभकर्मोको नहीं छोडना चाहता ओर भक्त मी कहलाना चाहता है 
बह यातो स्वयं श्रमे हैया जान-वूहचकर्‌ भम खानां चाहताहै। 
भक्तिकौ प्रमे सायक कमभि प्रधान निग्नङिकित है-- 
{अपने व्ण ओर आश्रमके धर्मोका ययास्म्भव पूरा 
पाटन । ब्रह्मचारी, वानग्र्य ओर संन्यासीके ठियि 
व्यागपूर्णं आचरण ओर गृहस्यके लि भगवस्पत्यर्थ 
माता-पिता, ज्लीपुत्र-परिवार आदि आश्रित जर्नोका 
प्रेम ओर सत्कारपूर्वक पाठन, न्याय ओर सप्यपूर्वक 
जीविकानिरवाह एवं शाक्त य़; दान, तप आदि । 
२्-सदाचारका पाटन । 
३-सत्संग ओर भमगवद्गुणालुवादका श्रवण, चिन्तन 
ओर कीर्तन । 
४-भगवन्नामका जप, स्मरण ओर कोर्तन । 
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भ-मगवत्‌ -बूजन, स्तुति-प्रार्थना ओर नमस्कार । 

६-सन्त-मरक्तोकी सेवा ओर श्रद्धपूर्वक उनकी आङ्ञाका 
पाठेन । 

७-तीर्भसेवन । 


<--दीन प्राणिरयोपर दया ओर यथासाध्य तन-मन-घनसे 
उनकी सेवा । 
९-सव कर्मोको भगवान्‌ प्रति अर्पण । 
१०-सव्र ्राणियोमें मगवान्‌कतो देखनेका अभ्यास । 
श्रीमगवान्‌ स्वयं कहते है-- 
अ्द्धाश्तकथायां मे राश्वन्मदलुकीतंनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ 
आदरः परिचर्यायां सर्वाङगेरभिवन्दनम्‌ । 
मद्धक्तपूज्ञाभ्ययिका सवंभूतेषु मन्मतिः ॥ 
मदरथष्वज्गचेष्टा च वचस मद्गुणेरणम्‌ । 
मय्यर्पणं च मनसः सवकामविवर्जनम्‌ ॥ 
मदर्थैऽथैपरित्यागो भोगस्य च खुश्स्य च । 
इं दत्तं इतं जघ्ं मदथ यद्रतं तपः ॥ 
प्व धर्ममुप्याणामुद्धबात्मनिवेदिनाम्‌ । 
मयि सञायते भक्तिः कोऽन्योऽ्थो ऽस्यावशिष्यते ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११।१९। २०--रे४ ) 
भनेर अगृतकरे समान कल्याणमयी कथाम श्रद्धा, निरन्तर 
मेरे नाम भौर रुरणोका कीर्तन, मेरी पूजि पूर्ण निष्ठा, सोतरकि 
११ 
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द्वारा मेरी स्वति, मेरी सेवामें निरन्तर आदर, सव अगे मुश्चको 
नमस्कार, मेरे मर्तोका विशेषरूपसे पूजन, सन प्राणियेमिं मुशे 
देखना, मेरे च्थि ही सारे टौक्रिक कर्म करना, वातचीतमे केवर 
भरे ही युणोकौ चर्चा करना, मनको सुप ही अर्पण कर देना, 
समस्त कामनारंको छो देना, मेरे च्वि घन, भोग ओर सुखोको 
सवाग देना ओर मेरे ही ध्यि यज्ञ, दान, होम, जप, तप॒ ओर 
ब्तादि शाशञक्त कर्मोको करना । हे उद्रव ¡ आत्मनिवेदनपूर्वक्त 
इन धमेकि द्वारा मेरी उपासना करनेसे मनुष्योको मेरी प्रेमरूपा 
भक्ति प्रा होती है। पिर उनको इ भी प्राप्त करना वाको 
नष रह जाता | 


रद्ध नामक योगीश्वरने महाराजा निमिसे प्रेमरूपा भक्तिकौ ४ 
प्रातिके साधन इस प्रकार वतठये है-- 


तसमराद्शुरं भ्रपयेतं जिह्ा्ुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं ह्मण्युपञ्चमाश्रयम्‌ ॥ 
त्र भागवतान्धमाौच्छिक्षेद्‌ गुर्वारमदैवतः । 
अमाययाछुवृस्या भैस्तु्येदात्मात्मद हरिः ॥ 
सवतो मनसोऽसङ्गमादौ सद्ग च साधुषु । 
दयां मैजीं भश्रयं च भूतिष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ 
शौवं तपस्तितिक्षां च मोनं स्वाध्यायमार्जवम्‌ । 
अह्मसर्यमर्दिखां च समत्वं दन्दरसंकशयोः ॥ 
सवंत्रासेश्वरान्वीक्षा केवस्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन केनचित्‌ ॥ 
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श्रद्धां भागवते खखेऽनिन्दामन्य्र चापि हि) 

मनोवाक्षर्मदण्डं च सत्यं शामदमावपि ॥ 

श्रवणं कीतंनं ध्यानं हरेरद्धतकर्मेणः । 

जन्मकर्मगुणानां च तदैऽखिख्चे्ितम्‌ ॥ 

इष्टं दत्तं तपो अं दृत्तं यञ्चात्मनः प्रियम्‌। 

दारा्ुतास्यहान््राणान्यत्परस्मै निवेदनम्‌ ॥ 

वं छृष्णात्मनाथेषु मञुष्येषु च सौष्टदम्‌ । 

परिचर्या चोभयत्र मदत्छु चरु साधुषु ॥ 

परस्पराजुकथनं पावनं भगवधयराः । 

मिथो रतिर्मिथस्तुश्धिलिदृष्टिभिथ आत्मनः ॥ 

स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघदरं हरिम्‌ । 

भक्त्या सञ्गातया भक्त्या दिश्रत्युटपुलकां ततुम्‌॥ 

( श्रीमद्भागवत ११1 ३। २१--३१ ) 

निसको अपना परम कल्याण जाननेकी इच्छ हो, उसे 
वेदके ज्ञाता ओर परत्रहमे खित शान्तखरूप गुरुकी शरण जाना 
चादिये । ओर गुरुतो ही आत्मा एवे इषटदेव समञ्चकर निष्कपट 
भावस्ते उनकी सेवा करके उन मागवत धरमेको सीखना चाहिये 
जिनसे अपने आपको दे डाख्नेवटे परमात्मा हरि प्रसन हो जाते 
ह । मनसे सव वरिषय-मोगेमे वैरा्य, साघु-महासार्जोकाः सङ्ग, 
सन प्राणिर्योकेः प्रति यथायोग्य ( दीनेकि प्रति ) दया, ( समान 
अवस्थावासे ) मित्रता ओर ( वडेकि प्रति विनयका ग्यबहार्‌ ), 
तन-मन-धनसे पवित्र रहना, कृष्ट सहकर भी अपने व्णीश्रमधर्- 
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का पारनरूपी तप॒ करना, सीत, उष्ण आदिको सहना, 
व्यथं बातचीतका व्याग या मगवान्‌का सनन, खाव्याय, सरक्त, 
ब्रह्मचर्य, अ्िसा, घुख-दुःख आदि दन्दरमे सममाच, 
सर्वन सब जीवम अपने आपको तथा ‡ईशरको देखना, एकान्ते 
रहमा, घर आदिको भगवानका मानना, द्ध साधारण वस 
पहनना, जो क्रु भी मिटे उसमें सन्तोष मानना, भगवानूका गुण 
गनेवाठे शास शरद्धा रखना, दूसरे शार्खोकी निन्दा न करना, 
मन, वाणौ ओर कर्मोका संयम, सत्यमाषण, मन ओर इन्दियोको 
वशम रखना, अद्भूत लीद करनेवाले श्रीहरिके जन्म, कर्म ओर्‌ 
सुणोका श्रवण, कीर्तन ओर ध्यान करना, भगवानके च्वि ही सब 
विहितं करम करना, यज्ञ, दान, तप, जप आदि सदाचार्‌, अपने 
प्रिय खगनेवाञे सत्र पदार्थ ओर सखौ, पुत्र, षर तथा प्राणोतो भौ , 
परमात्माके अर्पण कर देना, ओर इस प्रकार भगवान्‌ ही जिनके 
आत्मा ओर खामी है रेते भक्तो मित्रता करना, जड-वेतन 
जी्वोकी, मनुष्योकी ओर उनमें भी साधुखमाववारे महापुरुपौकी 
विशेषरूपसे सेवा करना, परस्परम भगवानके पवित्र यशका कथन 
करना ओर इस मगवद्गुणगानके द्वारा ह परस्पर ग्रीति, तुष्टि 
ओर दुःवोकी निदृत्ति करना-- ये सव साधन सद्गुरुके समीप 
रहकर सीखने चाये । इस प्रकार वर्तव करनेवाले ओरं पाप- 
समूषके नाशक श्रीहरिका खयं स्मरण करने ओर दूसससे कराने- 
वारे भक्तोके हृदयमे इस्त साधनरूपा भक्तिके द्वारा प्रेमलक्षणा 
भक्ति उत्पन्न हो जाती है ओर उनका शरीर पुरुकित हो जाता 
ह, वह पिर प्रेममम्रहोजते दहै। ` 
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हस प्रकार श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवद्रीता, श्रीरामायण आदि 
भक्तिप्रधान ्रन्धेकि श्रवण-पठनसे तथा उपर्युक्त प्रकारसे सत्संग, 
नाम-जप, नाम-कीर्तनादि भक्तिवर्थक सत्कायेकि भगवती 
करनेसे भक्तिकौ वृद्धि होती है । मक्तको सदा साधुखभाव ओर्‌ 
सत्कायेमि ही रत दहना चाये, तभी उनकी भक्ति बढती है । 
श्रीमद्भगवद्गीतारमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्यारे भक्तोके 
कक्षण बतखति इए कहा है-- 
अद्वेष्टा सवभूतानां ओजः करुण पव च 1 
निमेमो निरदङ्कारः समदुःखसुखः श्चमी ॥ 
खन्तुष्ः सततं योगी यतात्मा टढनिश्चयः । 
सय्यर्पितसनतेदुद्धिय मद्भक्तः स मे प्ियः॥ 
यद्पःडद्चिरदे लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
दषौमपभयोद्ेगेसक्तो यः स च मे प्रियः॥ 
अनपेक्षः दुचिरवश्च उदासीनो गतन्यथः। 
सर्बरम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः ख मे भियः ॥ 
योनहप्यतिन द्वे्टिन शोचति न काङ्कति । 
शभगदधुधपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
खमः रात्रौ च भित्े च तथा मानापमःनयोः। 
कीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविचजितः ॥ 
तस्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌} 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमन्मे भियो नरः ॥ 
ये तु छ यथोक्तं पयुपासते \ 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे पियाः ५ 
(गीता १२1 १३--२०) 
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जो कर्ती मी जीवसे द्वेष नदी रखता, जो सनका मित्र 
ओर दया दै, जो ममता ओर अहङ्कारसे रदित, सुखदुःलोषी 
प्राम समभाव्रवाला ओर क्षमाशीर है, जिसका चित्त निरन्तर 
सुकमे गा है, जो सदा सन्तुष्ट है, मन ओर इन्दि्योको जति इए 
है, सुमे वदनिश्वयी है ओर जिसने अपने मनबुद्धिको सुञ्चे सौप 
रक्ला है वह मेरा मक्त सुने प्रिय है । 

जिससे किंसी जीवको उद्वेग नहीं होता ओर जो खयं 
किसीसे उद्विन नहीं ह्येता, जो हर्ष, अमर्ष, मय ओर्‌ उद्ेगोसि. 
छ्य इआ है वह मक्त सुदवको प्रिय है । 

जिसको किसी मी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, जो छद, चतुर 
ओर उदासीन ह, जो दुःखंस सुक्त है ओर कनौ करनेवाला ह 
इस अमिमानसे किसी कार्वका आरम्भ नह करता.८ सव बु 
भगवानूका ही क्या मानता है ). वह मेरा भक्त सुञ्चको प्रिय है । 

जोन हषितहोताहै, न द्वेष करतादै, न शोक करता 
है ओर न कु चाहता दीद, जो ञ्यभ ओर अयम किसी.मी 
कर्मैको आसक्ति ओर फठ्की द्छासे नह करता वह भक्तिमान्‌ 
पुरुष मुञ्चको प्रिय है । | 

जो शातर-मितरमे, मान-अपमानमे ओर्‌ सदीगर्मी तथा घुख- 
दुःखादि दन्दो समानमाव रखता है, जिसकी ८ मुञ्चको छोडकर) 
किसी मी पदार्थमे आसक्ति नहीं है, जो निन्दास्तुतिको समान 
समञ्नता है, नो चित्त तया वार्णीसे केवल मेरा ही मनन ओर 
कथन करता है ओर जो किसी भी प्रकार जीवननिर्वीह होने 
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सन्तोष रखता है, जिसका अपना कोई घर नहीं है अर्थात्‌ जो 
घरमे ममत्वरदित है या जौ घर-द्वार सवको भगवानके मान चुका 
है वह स्थिरघुदधि भक्त पुरुष सुद्चको प्रिय है । 

जो श्रद्धावान्‌ पुरुष मेरे ही परायण होकर उपर्युक्त धर्ममय 
अमृतका मटीमोँति सेवन करते हैँ वे मक्त तो सुकरो अत्यन्त ही 
प्रियदहै।' 

श्रीभगवानूकै बतलखये इए ये लक्षण सिद्ध भक्तेमिं तो 
खाभाविक होते है ओर भक्तिके साधर्कोको इन्द अपना आदर्श 
मानकर इनके अनुसारं आचरण करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । 

दस प्रकार भक्तिशाखके अध्ययन-मननसे तथा भक्तिको 
बदानेवाले सधरनोमिं के रहनेसे भक्तको योगिजनदुर्खम प्रेमरूपा 
भक्तिकी प्रि होती है । 


खंखदुःखेच्छााम्-दित्दसे काले प्रतीक््यमाणे 
कजखयरि व्यर्थ न नेयम्‌ ॥ ७७ ॥ 

७७- सुख) दुःख, इच्छा, लाभम आदिका ( पूणं } 
स्याग हो जाय एसे कालक्मे बार देखते हुए आधाक्षण भी 
८ भजन बिना ) व्यथं नहीं विताना चादिये। 

इसमे कोई सन्देह नदीं कि भक्तिकी सिद्धि होनेपर सुख- 
दुःख, ठाम-हानि आदि सारे दन्द खयमेव मिट जति है ओर 
फिर किसी पदा्थकी इच्छा नहीं रहती । परन्तु रेते जुम समयक 
केवर बाट ही देखी जाय ओर * साथन दुख मी न किया जाय 
तो वर्तमान हीन दाका विनाश होकर अचानक कैसी शुभ दशा 
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अपने-आप प्रात होगी ही कंसे ? भिर, मलुष्यके जीवनका एक 
कषणका भी पता नहीं है, न माम किस प्म प्रख्य हो जाय, 
कब मृह्यु आ जाय; इसच्यि अमुक खिति हो जनिपर भगवान्‌का 
भजन करूंगा देती धारणाको छोड देना चाहिये ओर अभी जो 
जिस अवस्थे है, उसे इसी अवस्थामे भगवानकी कृपाका आश्रय 
करके साधना आरम्भ कर देनी चाहिये । आधे क्षणक स्थि भी 
विकम्ब नह करना चाहिये | कवीरजी कहते है-- 
कारु करै सो आज कर, आज करै सो अब। 
परमे परर श्ोयगी, फेरि करैया कव ॥ 
पलक मारते-मारते मृत्युके ग्रा बन जाओगे, पिर कब 
करोगे । यह्‌ मत समञ्ञो कि अमी छोटी उग्रै, लेटने-खाने ओर 
िषय मोगनेका समय दै; वडे-वृढे होनेपर भजन करेगे । फोन 
कह सकता है कि तम डे-वूे होनेसे पटे ही नह मर जाओगे } 
मौतकी नी तख्वार्‌ तो सदा हय सिरपर्‌ शक रदी है । इसपर 
एकं द्टान्त है । एक भ्रमर्‌ था, बह कमलके अन्दर बैडा कमट- 
कारस पी रहा थाओर उसकी सुगन्धसे मस्त हो रहा था; इतनेमे 
सन्ध्या हो आयी । सूर्यके पते ही कमक सङ्कचित हो जाता है 
अतएव कमर बन्द हो गया ओर मोटे-मोटे शार ओर्‌ सीसमके 
पेडौको ञेद डानेकी ताकत रखनेवाला श्रमर विषयाक्तिके कारण 
उसके अन्दर ही रह गया, ओर विचार करने ठ्गा-- 
राभिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वातुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा हन्त हन्त निनी गज उज्ञहार ॥ 
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शात बीत जायगी, प्रातःकार होगा, सूर्य उदय हौगे ओर 
जके उनकी किरणोकि पडते ही कमर्‌ पिर खिर जायगा, तबे ओँ 
इसमसे निकर जाऊँगा । इतने आनन्दसे मकरन्दरसका आखादन ` 
करता रर ।' वहृयों विचार करहीरहा थाक इृतने्मे एक 
मतवाञे हाथीने आकर कमठ्को उखाडकर मुँहमे डाट छ्या ओर 
कमख्के साथ ही भौरा भी हा्ीके दोँतोमे पिस गया ¦ उसके 
मनका मनोरथ मनहीमें रह गया । अतएव इन विचारोको तो 
छोड ही देना चाद्ये कि अमुक काम होनेपर भजन करेगे । 
प्रथम तो मनमानी कामनाओंकी पूर्तिं होती ही नहीं ओर यदि 
होती है तो एक कामनाकौ पूर्तिं अनेकों नये-लये अमा्ोको साथ 
लेकर आती है, फिर्‌ उनकी पूर्वके प्रयतर्मे ग जाना पड़ता है । 
अपूर्ण जर्‌ अभावमय क्षणमङ्कर सांसारिक पदा्ेसि कमी पूर्ण तृपति 
हो दी नदीं सकती ।. कितनी ही प्राप्ति हो जाय, रहेगा अभाव दी, 
ओर अमावके दुःखसे जकते इए ही विषयकामी मलुष्यको मर जाना 
पडेगा । इसय्यि विषयेकी पूरणं प्राति ओर विषयक मोगसे पूर्ण 
तृ्ति हो जाय रेसे समयक्री आसा छोडकर पहठेते हयी मजनमें 
ख्ग जाना चाहिये । 


इसके सिदा एक वात ओर विचारणीय है कि आज अच्छे 
संगसे हमारे मनम मगवान्‌को या मगवानकी मक्तिको प्राप करनेकी 
इच्छा इई है, ओर हमने क्षणभरके स्थि अपने जीवनका ध्येय 
भगवव्‌-प्रह्ति माना है; परन्तु हम विचार्‌ करते है कि अमुक स्थिति 
हो जानेपर्‌ इस ध्येयकी प्रापिके ल्यि साधन किया जायगा । क्या 
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हमारा यह विचार घोखेका नहीं है १ प्रयम तो यही निश्वय नहीं 
कि अमुकं स्थिति प्राह हो, ओर फिर यह कौन कद सकता है 
कि तबतकं हमारा ध्येय नहीं बदर जायगा । परन्तु यदि आज हम 
अपने ध्येय मगवस्माधिके साघनमे क्ण जाते है -तो साधनमार्गमे 
ज्यो-व्यो आगे वदे व्यो -वयों हमारा उसमे विंहोष अनुराग होगा, 
लाम भी प्रतीत ह्येगा ओर अभ्यास भी दृढ़ होता जायगा । इतके 
विपरीत यदि हम केवट व्येयमात्र मानकर ही चुप रह जाते हैँ तो 
दूसरे ही क्षण, दूसरा संग मि्नेपर हमारा यह ध्येय बद्र जायगा! 
इसल्यि काठ्की प्रतीक्षा न कर अभीसे भजन-साघन आरम्भ कर्‌ 
देना चाहिये । सत्संगसे प्राप्त सदिच्छके सुअवसरको खो नहीं 
देना चाहिये 1 खाश्थ्य मी सदा अन्छा रहेगा, यह मी निश्चय नही 
ह । जवतक खास्ध्य ठीक है तभीतक साधन-मजन होता है । 
खारष्य त्रिगड्‌ जनेपर, इन्दियेकि अराक्त हो जानेपर्‌ ओर बुढापा 
आ जानेपर, यदि पहठे परा अभ्यास नहीं किया गयाहैतो 
मजनमे मन ही नहीं कोगा । महाराजा भर्तृहसनि इसील्यि कहा है-- 


यावत्खस्थमिदं कंठेवरग्रहं यावच्च दूरे जरा 
यावच्येन्द्रियशक्तिर्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 
आत्मघ्रेयसि तावदे विदुषा कायैः प्रय्लो मदान्‌ 
शोदीसे भवने च ष्ूपखननं -पत्युयमः कदरः ॥ 
( चैराग्यशतक ) 
। पजबतक रारीर खस्थ है, बुढापा नदी आया है, श्दि्योकी 
शक्ति पूरी वनी इई है, आयुके दिन रोष है, तभीतक ुद्धिमान्‌ 
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पुरुषको अपने कल्याणके च्यि अच्छी तरह यतन कर ठेना चाहिये ¦ 
घरमे आग खग जानेपर्‌ ऊुओं खोदनेसे क्या होगा ? 

इसीखिये सक्तगण मगवानूके रारण हयौकर पुकारा करते दै-- 

आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 

प्रत्यायान्ति गताः पुनं दिवक्ताः कारो जगद्धक्षकः! 

क्मीस्तोयतरङ्गमङ्गचपला वियुच्चरं जीवितं 

तस्मान्मां छरणागतं शारणद्‌ ! त्वं रक्ष रक्षाधुना ॥ 

आयु प्रतिदिन देखते-देखते नष्ट हो रही है, जवानी बीती 
जारहीषहै, गये इए दिन छौटकर नदी आते, कार जगत्को खा 
रहा है, लक्ष्मी जल्के तरंगकी भांति चञ्चल है ओर जीवन तो 
व्रिजलीकौ चमकके समान अस्थिर है; अतएव हे शरण देनेवाे 
प्रु ! मुञ्च शरणागतकी दुम अभी रक्ता करौ । 

ङ्ष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरन्ते 

अदैव मे विरात मानखराजदवंसः । 
पाणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ 

शे कृष्ण ! तुम्हारे पदकमटरूपी पिजरेमे मेरा यह मनख्यी 
राजहंस आज ही प्रवेश कर्‌ जाय । प्राण निकल्नेके समय जव 
कफ, वायु ओर पिच्तके बदनेषर कण्ठ सुक जायगा, उस समय 
तुम्हारा स्मरण कँसे होगा ४ 

अतएव जरा-सा भी कारु भगवानके मजनवे निना नहीं 
मिताना चाहिये । जो समय मम्बद्भजल्े जाता है वही सार्थक 
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है, शेष सव व्यर्थ है । समयका मूल्य समञ्चकर एक-एक सषवो 
खु सावधानीके साय कजुसके परिमित पैसोकी मोंति केवल 
भगवचिन्तनमे ही ख्गाना उचित है । मजनहीन काठ ही वास्तवे 
हमारे स्थि भयङ्करं कार है | वही सबसे बड़ी विपत्ति है । 
कह हमान विपति प्रथु सोद । जब तव सुभिरन भजन न ह ॥ 
सा हानिस्तन्मदच्छिद्रं स मोदः स च विश्रमः 
यभ्मुहतं क्षणं चापि वासुदेवं न कीर्तयेत्‌ ॥ 
जो घड़ी या एक क्षण मी श्रीभगवान्‌के कीर्तन बिनां बीत 
गया उसीको सव्रसे बडा नुकसान, अज्ञान ओर मोह जानना चाहिये | 
भगवानक्े मजनके च्यि किसी भी सुभीतेके समयकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिये । नष्टौ तो हमारा अमूल्य मनुष्यजीवन ही वृथा 
नेष्ट हो जायगा | भेगवानका मजन ही मुष्यजीवनका सूर्वोत्तम 
ओर्‌ आद्रणीय कर्म है | मजन करते-करते भगवान्‌की कृषासे एकं 
दिन हमारे सारे पुख-दुःखादि हन्द्रौका अपने आपदी नाश हो 
जायगा, ओर भगवघपेमकी निर्म ज्योतिसे हमारा हृदय जगममा 
उठेगा; सव दिरार्प ओर क्षारा ब्रह्माण्ड उस निर्मट शीतक सिग्ध 
अ्योतिसे मर्‌ जायगा, ओर तव हमारे ओनन्दकी कोई सीमा 
नहीं रहेगी । 


वस्तुतः भक्तकाः काम तो यह सोचना भी नदीं हैक 
भजनका क्या परिणाम होगा; उसक्रा काम तो केनल प्रमपर्षक 
मजन ही करना ह । प्रेमकेच्ि ही प्रेम करना है, भजनके 
व्यि दही मजन करना है । मजन करना उसका खमाव ही वन 
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जाता है भजन निना उससे रया ही नहं जाता । वह सब कुच 
स्ट सकता है, किन्तु मजनकरा वियोग उसके छ्थि असह्य है } 
शरीमद्वागवतमे कहा है-- 
त्रिमुवनविभवहेतवेऽप्यङुण्ठ- 
स्मतिरज्ञितातरद्ठुरादिभिर्विखग्यात्‌ 1 
न शंखति भगवत्पदारविन्दा- 
छवनिमिषार्घमपि यः स वैष्णवाग्र्यः ॥ 
ध्यदि मगवान्‌के भक्तसे कडा जाय कि तुम आधेक्षणया 
आधर निमेषके ्यि भी मगवचरणोका चिन्तन छोड दो ओर 
तरिोकीके सम्पूर्णं वैमवको ठे टो, तो वह इस बातको खीकार 
नहीं करता । उसका चित्तरूपी खरमर तो अचश्चरुरूपसे मगवानके 
उन चारु चरणकममे ही ठ्गा रहता है, जिनको निरन्तर 
ध्यानपूर्वकं खोजनेपर्‌ भी देवता नदीं पा सकते । रेता वह भक्त 
कुछ भी नहीं चाहता । वह बार-बार कातर कण्ठसे यही कहता 
हक मुञ्चे न मोक्ष चाहिये, न ज्ञान चाये, न वैभव चाहिये, 
म ऋद्धि-सिद्धि चाधि ओर न महान्‌ कीर्ति हवी चाहिये । किसी 
भी योनिम जानां पडे, कुछ भी हो, इसकी मी तनिक-सी 
चिन्ता नहीं । बस, हे मेरे प्रियतम } तुम्हारे चरणेमिं मेरा प्रम, 
श्ना किसी देदुका त्रेम, पग प्रेम, अन्घां प्रेम, प्रेममय प्रेस) 
प्रियतममय त्रेम दिनोदिन बढ़ता ही रहे । 
ज्ञनम जनम रति रासपद+ यह वरदान न आन॥ 
श्रीशाङ्कराचा्य जगलननीरूप भगवानसे प्रार्थना करते है-- 


श्ये मेम-द्शन- 


न सो्छस्वष्छःङक्चा वरविभववाञ्छापिचममे 
न विज्ञानापेक्षा शशिसुखिषुखेच्छापि न पुनः! 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु ममवै 
शृडानी रुद्राणी रिव शिच भवानीति जपतः ॥ 


अ्हिसासत्यशौचदयास्तिक्यादिचासखियाणि परि. 
पाटनीयानि ॥७८॥ 


८-( य्तिरे सयक ) अर्दिसा, सत्य, शौच, दया, 
आसिकता आदि आचरणीय सदाचारोका भटीमाँति पारन 
करना चाहिये । 


छत्तर सूतम भक्तिको वठानेवारे कर्मोका आचरण करने- 
की बात कही गयी है । इस सूत्रम उन क्रियाओं ओर्‌ सद्गणोमेसे 
पच प्रधान आचाका नाम निर्देश करके सूत्रकार इनके पाटन- 
की अत्यन्त आवस्यकताका प्रतिपादन करते हैँ । 


दैवी सम्प्तिके गुण भक्तका वाना है | जँ भक्ति है वहं 
दैवी सम्पत्तिका दोना अनिवार्य है । कु ठोग मूल्ये ेसा कह 
दिया करते हैँ किं भक्ति करो; भक्तन सद्गुण न हों तो न सदी । 
सुप्य चाहे जितने पाप करे; वस, मक्त हो नाय; रिरि कौ 
परवा नदीं । परन्तु उनका यह कथन वैसे ही युक्तिनिरुदढ्र है सैसे 
यह कथन कि सूर्यं उदय ह्ये जाय, पिद वँ अन्धकार भटे ही 
बना रहे + नद्य सूर्यं उद्य हयो गया, वरौ अन्धकार न रहकर 
प्रकाशद्याही जाता है । इसी प्रकार जटः मक्तिरूषी सूर्यका 
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उदय हो गया है वहो उसका प्रकारारूप दैवी सम्पत्ति अवश्य पठ 
जायगी । यह किसी अंडमे सव्य है कि भगवस्प्ापत महात्मा भक्त पुरुषोके 
बाहरी आचरणणोसे उनकी परीक्षा नदद होती । परन्तु कुछगुण तो 
रसे है ही जिनका उनमें प्रकट रहना अस्यन्त ही आवद्यक है । 
आवक्यक ही नदी, अनिवार्य है । उन्ही गुणोमे ये पोषो यण भी 
| जिस पुरुषमे ये गुण न हों, वह यदि कदाचित्‌ साधुया 
भक्तभीहो तो मी उससे डरना हयी चाहिये ¡ बल्कि अधिकांरमे 
तौ इन गुणोमे रहित मदुष्य साघु या मक्त होते ह्वी नहीं । अपनी 
परीक्षा तो साधकको हृं गुणोके आधारपर करनी चाये । 
पह निश्वय रखना चाहिये किं यदि भगवान्का चिन्तन ओर दैवी 
पम्पत्ति ढ्‌ रही है तो हमारी मक्तिमा्गमे उन्नति हो रही है; यदि 
जगता चिन्तन होता है ओर दैवी सम्पत्ति नी वद रही है तो 
हमारी उन्नति नकी हो रही है एवं यदि विषयोका चिन्तन बढ 
हा है ओर आसुर सम्पत्ति बढ़ रदी है तो हमारी निश्चय ही 
अवनति हो रही है । भगवान्‌का प्रमपर्वक चिन्तन भक्तका धर्म 
ह ओर दनी सम्पदाके गुण उसकी जीवनयद्धति है ¦ वह सब कु 
छोड देता है, पस्तु दन दोनोको नदीं छोडता । अव्छय ष्टी 
ओीलखमय भगवान्‌की आज्ञा या सुचिके अनुसार सिद्ध मक्तको करही- 
रहीं जीवनपद्ति बदलनी पडती है । परन्तु बह नियम नदीं है, 
शरपवाद है । यह निश्चय है कि वह्‌ किसी प्रकारकी मी आसक्ति, 
रमता, कामना, वासना, अहंकार या मोहवशय जीवनपद्धतिको 
वीं बदर्ता । जँ किरी कारणव किंत समय उसकी जीवन- 
यद्धतिमे भौर उसवे, खाभाविक खधर्म भगवल्रेममे विरोष आता 
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दीखता है वहीं मगवान्की आज्ञा ठेकर वह अपने खघर्मकी रक्षक 
चयि नीतिको छोड देता है । देसे ही खलोकि च्थि--भरत, 
म्रहाद्‌, विभीषण, श्रीगोपीजन आदिके उदाहरण मिते है, नहँ 
उन्होने भगवानके चि माता, पिता, भाई ओर पति आदिकी 
आश्ञाओंका उदन किया है । परन्तु वहो भी देखा जाय तो 
सदाचार-नीतिका त्याग नहीं हआ है । ग्रेमधर्मके पालनार्थं भक्तोने 
प्रायः खयं ही कष्ट सहा है । उस अवस्याकी वात दूसरी है जिसे 
सारे विधि-निषेधोका भगवानके चरणेमिं समर्षण हो जाता है । 
परन्तु स्मरण रहे, बह समपेण होता है, क्रिया नहीं जाता । 
विधि-निषेोका बोक्च उस बावे भक्तके सिरसे उतार ल्या जाता 
दै, बह जानकर नहं उतारता । ओर उस मसतीमे भी उसमे वई 
र्गण रहता हयो सो वात नही है । परन्त॒ यहाँ तो साधक 
चर्चा हो री ह ओर साधकको बड़ ही सावधानीके साय शास ` 
विष्ठित सद्गुणो ओर सदाचारोका र्षण ओर पाटन कना 
चाहिये । सू्रकारने जिन पंच गुरणोका नाम ज्वा है उनका 
खरूप सक्षेपमे यों समञ्नना चाहिये । 

अहिसा-शरीर, मन ओर वाणीसे किसी भी जीवको किसी 
्रकारसे वर्तमान या मविष्यमे दुःख नही पड्ैवाना, बरं सदा सबको 
सुखी बनानेकी चेष्टामे गे रहना । 

सत्य-जैसा देखा, सुना या समज्ञा हयो, वचन, ठेखन या 
संकेतसे ठोक वैसा ही दूसरेको सम्चानेकी नीयत रखना । वाणीसे 
रसे दी शन्का उद्वारण करना जो सत्य ह, ओर साय हा मधुर 
ओर हितकारी मी हों | कुछ लोग सत्यभाषणे कठोर माषाका 
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प्रपोग आवश्यक समश्ते है ओर अमिमानवश कह वैठतेष्टै क्रि 
हम तो सत्य कहनेवाठे है, चाहे उससे किसीका जी दुखी हौ या 
ह्ली । परन्तु रेसी वात नहीं है । द्वेष, वैर, निन्दा, चुगरी आदि 
मासे बचाकर वाणीको अपने ओर दूसरेके हितकी टषटिसे सदा 
प्रधुरता ओर सस्यमे ही सनी रखनी चाहिये । जैसे चन्द्माकी 
दिनी प्रकाश देनेवाठी होनेके साथ ही शीतल भी होती है, इसी 
प्रकार भक्तकी बाणी भी सत्य ओर मधुर--प्रकाशक ओर शान्ति 
दायक होनी चाष्िये । जिससे दूसरेका अहित होता ह्यो बह सत्य 
भी वाञ्छनौय नहीं है । 

. शौच -बाहरी ओर मीतरी दोनों प्रकारके शौचकी आवश्यकता है 

बाहर्ा-- 

(क ) जल, भिद आदिसे शरीरको एवित्र रखना । 

८ ख ) दूसरेका खत्व न छीनकर सत्यतपूर्वक निदोषरूपसे 
कमनिकी चेष्टा कर धनको दध रखना । 

(ग) द्ध स्थानम छुद्र, स्नान किये हए मनुष्यदरारा, शुद्ध 
निरामिष अन्नसे बनाये हुए पदार्थोको मगवदर्पण कर्‌ 
भोजनको द्ध करना । 

(घ) द्ध) निष्कपट ओर प्रेमपूर्ण बर्तावसे भ्यवद्ारको शद्ध 
रखना । 

( ङ ) अतिपिसत्कार ओर भगवन्नामकी ध्वनिसे घरको पवित्र 
रखना। ॥ 

~ ( च ) शा्लविहित आचर्णोसे अन्थ समी वाह्च कर्मोको 
शद्ध रखना । 
१२ 
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मीतरी-दम्भ, वैर, अभिमान, आसक्ति, य, देष, शोक, 
पापचिन्तन, व्यर्थ विषयचिन्तन आदि दोर्षोको मनम ययासाध्य 
न आने देकर सरख्ता, प्रेम, विनय, वैराग्य, अद्वेष, श्रसन्नता, 
सचिन्तन ओर भगवचिन्तनके द्वारा मनको पवित्र रखना । 

दया- दुली मनुष्य रका या दूसरा हो, मित्र ह्ोया रत्र 
हो, उसको दुःखकी दशाम देखकर ब्िना किसी मेद-मावके 
मनका व्यार हो जाना ओर यथासाध्य कष्ट सहकर्‌ तथा त्याग 
करके भी उसके दुःखको दूर्‌ करनेकी चेष्टा करना । यह भाव 
सभौ जीर्वोकि प्रति होना चाये ओर समी काले होना चाहिये । 
जिस क्रियासे जीवोका अदित होता हो ओर उन्दँं दुःख परचता 
हयो, उन क्रियाओंको त्याग देना चाहिये । इसी प्रकार देख या 
समाजमे जिन प्रयाओं ओर कृत्यपि जीवोका अहित होता हो, 
उन्हें बन्द करानेकी चेष्टा करनी चहिये । 

आस्तिक्रता-ईर ओर शार्लोपर प्रवयक्षकी तरह पूर्ण 
विश्नास होना चाहिये । मगवान्‌ दह, सर्ैन्यापी है, स्वैर्‌ है, 
सर्वशक्तिमान्‌ दै, सर्वज्ञ है, परम दयु दै, परम 
सुद्द्‌ है, मक्तवत्सर है, दौनवन्धु है ओर सदा सर्वत्र विराजमान 
है, इन नारतोपर विश्वास करते ही सारे पाप-ताप अपने आपही 
नष्ट हो जाति है । मगवानमे विश्वास करनेकी आवश्यकता सबसे 
परे ओर सत्रसे अधिक है । भगवानके अस्तित्व ओर उनके 
प्रमाव तथा गु्ोपर विश्वास हो जायगा तो मन स्वतः दही 
भगवान्‌की ओर र्ग जायगा । मनुष्यको जो कुक चाहिये, 
भगवान्‌ सभीका मण्डार्‌ है । ज्ञान चाहिये, मगवान्‌  ज्ञानखरूप 
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ह; परेम चाये, भगवान्‌ रेममय दै; आनन्द चाहिये, मगवान्‌ 
आनन्दघन द; वैराग्य चाहिये, मगवान्‌ परम विरागमय है; धन 
चाहिये, धनकी खामिनी. ठक्ष्मीजी अपनी चश्चलताकी छोड़कर 
निरन्तर उनकी चरणततेवा करती है; रशवं चाहिये, सारां जगत्‌ 
उन्हके देशरयके एक . कणका प्रकाश है; यञ चाहिये, यराकी 
धारा बहीसे निकल्ती है; सारांश यहं कि संसारम हम जो कु 
भी सौन्दर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, ज्ञानः वैराग्य) र्थ, धन, मोग, 
सुख आदि देखते ह, ओर इन सब वस्तुओकि सम्बन्धे जर्षंतक 
हमारी ऊँची-से-ऊँची कल्पना होती है वद सतर छ भगवानूके 
एक शुद्र अंशम ही रह जाता है । हमारे जगत्के पदार्थ ओर 
पदार्थोकी मारी कल्पना उस अखिल सौन्दर्य, माधुय, रेरयादि 
सदुण-सागरकी एक वँदकी म बराबरी नही कर सकती । 
जो इस प्रकार भगवान जान ठेता है ओर विश्वास कर ठेता 
है बह मगवानूको छोडकर अधे क्षणके स्यि भी दू्तरी ओर मन 
नदीं खगा सकता, ओर न वह जगतके क्षणिक भो्ोके उदय 
ओर बिनारामे हर्ष ओर शोकको दी प्राप शेता है| अक्छ दी 
आस्तिकतामे विश्वास सचा होना चादिये । भगवान संत्ताके 
विश्वासमे हमे प्रहादका इतिहास सदा याद करना चादिये 
दिरण्यकशिुकी भङ्गासे सैकडों हजारो दुर्दान्त दानवे बदे-बडे 
अल-शख छेक प्रहादको मारने दौढते ह । बह कता है-- 
विष्णुः शखेषु युष्मासु मयि चासौ व्यवस्थितः 1 


देतेयास्तेन सत्येन मारमन्त्वायुघानि च ॥ 
~ ८ विष्णुषुसषय १ 1 १७१३३ ) 
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अरे दैत्यो ! मेरे भगवान्‌ विष्णु इन राच्लोमे भी है 
मलोभ भी है ओर सुमे भी है, बे सव जगह है । इस प्रम 
सव्यके प्रमावसे तम्हारे इन शस्राखोंका सुञ्चपर को$ असर न ह । 
दैत्येकि शाख व्यर्थो गये, उनके आघातसे प्रह्ादको 
तनिक मी वेदना नदीं इई । 
विषधर सर्म ओरं उनके विषमे, विद्ाट्काय मतवाछे ` 
हापिर्योमं ओर उनके गश्के समान दोतमे मौ प्रहादने अपने 
मगनानको देखा । ग्रहादका उनसे कुछ भी नहीं निगडा ॥ 
हदो आगमे डाछा गया, अग्निम उसे भगवानकी नवनीकनीरदमूर्ति 
दिखायी दी । उसने कहा-- 
तातेष बदिः पवनेरितोऽपि 
न मां हत्य समन्ततोऽदहम्‌ । 
पश्यामि पद्मास्तरणास्ठतानि 
शीतानि खर्वाणि दिशाम्सुखामि ॥ 
( विष्णुपुराण ¶ । १७। ४७ 9 
दे तात ! पवनस प्रेरित यह अग्नि मी.सञ्चे नही जलता ॥ 
मुञ्को तो समी दिशा रती शोतल अतीत होती ह, मानो 
मेरे चारो ओर कमव्के पदेठेगेदयों। 
प्रहादको मारनेके च्यि पुरोहितोने त्या, उत्पन्न की ओर 
जब ्रहादको मारनेमे निष्फल होकर कत्याने पुरोहि्ोको ही 
भारं डाला) तब प्रहाद बोटे-- 
यथा सवेषु -ूतेषु सर्व॑न्याएी अगदूरुरुः । 
विष्णुरेव तथा सवे जीषन्तवेते पुसेषिताः ॥ 
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यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम्‌ । 
चिन्तयास्यरिपशषेऽपि जीवन्तवेते पुरोदिताः ॥ 


( वि० घु १। १८।४०-४१ 9 
प्स्ल्यापी जगदगुरु भगवान्‌ विष्णु सब प्राणिमि व्यपरहै 
हस सव्य प्रमावसे ये पुरोहित जीवित हो ज्य । यदि मँ स्वगत 
ओर अक्षय विष्णुभगवानकतो सचे मारनेकौ चेष्टा वरनेवारमिं 
भी देवता हँ तो ये पुरोहित जी जाय} 
म्रहादकी द्ट आस्तिकतासे पुरोहित जी उठे! 
अन्तम हिरण्यकरिपुके पूनेपर ग्रहादने बदौ दृदताके 
साप, अडिग निश्वयसे, छती ठोककर्‌ काष्ट, भेर प्रमु सर्वत्र 
है, शस खम भी ह ।। अपने सेवक्के इस वाक्यको प्रय 
स॒त्य कनेक छिथ मगवान्‌ खम्भेको चीरकर प्रकट हो गये । कैसा 
निश्चय जर कैसा अदत परिणाम ! यह है आस्तिकता । । 
मते ययास्य आस्तिक बने. रहनेकी ओर आस्तिकतामे 
निरन्तर अग्रसर होनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । 
सूत्रकारे (आसिकः के साप जादि" शब्द जोडकर दैवी 
सम्पदाके अन्यान्य दैवी गुरणोकी ओर स्केत कियाद । 
श्रीमद्भगवद्रीतामे दैवी सम्पत्तिके ये छन्बीस गुण बतठये गये है} 
भगवान्‌ कहते है-- 
अभयं सत्वसंशुद्धिक्शनयोगम्यघस्थितिः 1 
दानं वमश्च यक्शश्च खाध्यायस्तप आजंवम्‌ ॥ 
अ्दिखा सत्यमक्रोचस्व्यामः दछान्तिरवैशयुनम्‌ 1 
इया भूतेष्वलोजुष्त्वं मार्दवं हररवापठम्‌ 
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तेजः श्चमा धृतिः शौवमद्रोदो नातिमानिता । 


भषन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
८ १६। १-३ 2) 
दि मारत ! निर्मयता, अन्तःकरणकी दधि, मगान्‌ 
सरूपमे निरन्तर दृद स्थिति ( आस्तिकता ), दान, इन्दियसंयम, 
यद्ग, स्वाध्याय, तप, सरलता, अर्दिसा, सत्य, करोधहीनता, त्याग, 
शान्ति, किसीकी निन्दा या चुगली न॒ करना, सब प्राणिर्योपर्‌ 
दया, छोभरहित होना, कोमटता, शर ओर ॒शासरविरुद्र कमे 
छ्जा, अचच्चकता, तेज, क्षमा, धैय, शोच, अद्रोहिता ओर 
अभिमानञू्यता--ये सब गुण दैवी सम्पदाको प्रात हए पुरषे 
रहते है । यह दैवी सम्पत्ति भक्तमे ही रहती है । इतीव्यि मक्तोको 
शेव कहा गया है | 
दौ भूतसर्गो रोकेऽसिन देव आष्ठुर पव च । 
विष्णुभक्तः स्तो दैव आसुरस्तद्विपर्ययः ॥ 
(प्रषुराण ) 
शख जगते दो प्रकारके जीव हैँ । एक दैव ओर दूसरे 
आश्र । जो मगवान्‌के भक्त है, वह दैव है, जो भक्त नहीं है 
बही अष्ठुर हैँ 
स्वेदा सर्वभावेन निधिन्तितैर्मगवानेव 
भजनीयः ॥.७& ॥ 
, ` १ यहो 'विष्णुमक्त शब्दस रालानुसार मगवानफ़ किम्दी मी 
नोमरूपका सास्विक मक्त समद्चना चाहिये । भगवान नामरूपोमि मेद 
मानना तो अपराघ ही माना गया है ! । 
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७९-सब समय, सर्वभावसे निधिन्त होकर ( केव ) 
मगवानूका दी मजन करना चाहिये } 
यह सूत्र बडे हयी महच्वका है । इसमे देवर्षिने प्रेममा्मी 
भक्तके भगवद्भजनका वडा ही सुन्दर श्रकार्‌ बतलाया है । बास्तव- 
म जो पुरुष मगवानके दिव्य गुण, रहस्य ओर प्रमावको ययार्थ- 
रूपते जान ठता है; जानना दूर रहा, सरन्तोदारा सुनकर उसपर्‌ 
विश्वासं कर्‌ छेता है, वह भगवान्‌को छोडकर किसी भी कालभे 
भन-वाणी-दारीरसे दृसतरा काम नीं कर सकता । मगवान्‌ शङ्कर 
कहते है-- 
उमा राम सुभा जिन्हं जाना । सिनहहि भजन तजि भाव न आना ॥ 
दरिद्र मनुष्यको कदी पारस मिल जाय तो वह दूसरी ओर 
क्यो तकेगा ‡ एकमात्र भगवान्‌ ही प्रमतततव है भगवान्‌ ही तवक 
गति है, मगवान्‌ ही सर्वाधार है, भगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌, सकर 
दिन्य गुणनिधान, सौन्दर्य, माधुर्य ओर रेशर्यकी निधि, ज्ञान ओर 
वैराग्यके सरूप, आनन्द-कन्द-विप्रह हँ ओर इतना सव होते हए 
भी वै हमारे परम खुद्‌ टै, ह्मे गे ख्गनेके ल्यि सदा हथ 
पसारे खडे-खडे हमारी बाट देखा करते है--इस बातको जान 
ेनेपरं सकामी या अकामी, विषयी या मुमुक्षु, साक या सिद्ध, 
कौन दसा पुरुष ह जो भगवानूक्रो छोडकर एक क्षणार्के च्थि 
भी दूसरेको भजे १ हम नहीं मजते, इसका कारण यही है कि 
हमने उनके प्रमावको जाना नष्ट है । सुना है तो उसपर्‌ विश्वास 
नहीं क्षिया है । देवर्षिं कहते है किः विश्वास करो, ओर निरन्तर 
सन-वाणी-रदीरसे केवट उन्हीं परम प्रियतम भगवानूका मजन 


१६६ मम-वसौन 


करो मनसे सारौ चिन्ताओंको दूर कर दो । समस्त चिन्तना 
चित्तको शुक्त कर दो \ जैसे छोय रिय॒ सोकषी गोदे जाकर 
निश्चिन्त हो जाता है रेष प्रथेके दातत बनकर निश्चिन्त 
हो नाज | जिसके रखवारे राम है, उत किस वातकी 
चिन्ता हनी चाहिये ! सव ठु छोडकर, सवकी आशा त्यागकर, 
भयवानके सामने सवको तुच्छ मानकर, उस ॒दिव्यातिदि्य मघुर 
सुधारसके सामने जगत्के सारे रर्ोको फीका समश्चकर्‌, उस 
कोटि-कोटि कन्र्दर्पदल्न, सौन्दर्यसार॒इयामुन्द्रके खरूपते 
सामने जगत्की समस्त रूपरारिको नगण्य मानकर उसीके भजन- 
म ल्ग जाओ, चि्तको उसीके अर्पण कर दो, सब प्रकारे 
उसीपर निर्मर हो जाओ, मनसे उसका स्मरण करो, बुद्रिस 
उसीका विचार करो, वाणीसे उसीके गुणानुवाद गाओ, कानपि 
उसीके गुण ओर लीलओंको सुनो, जीभसे उसीके प्रसादक रस 
छो, नासिकासे उसीकी पदपदरपरागगन्धको सुधो, शरीरसे सर 
उसके स्प्ीका अनुभव कर, नेसे उसी छविधामकी छविको 
सर्वत्र सर्वदा देखो, हा्थोसि उसीकी सेवा करो, तन-मन-धन सब 
उसके अर्पण कर दो । 

जनतक तुम जगत्के पदार्थोको अपने मानते रषटोगे, उनमे 
ममत्व रणवोगे, तबतक कमी निश्चिन्त नह हो सकोगे; ये नाशवान्‌ 
कषणमह्र परिवर्तनी पदार्थ कमी तमे निश्चिन्त नहँ होने द, 
इनपरते ममत्व ओर आसक्तिको हटा खे; ये जिनकी चीने है, 
उन्हे सीप दो; जस, जहाँ तुमने इनको भगवानके समर्पण पिया 
किवी निश्चिन्त हो गये । फिर न नाका भय है, न अभावकी 
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चिन्ता है ओर न कामनाकी जठन है । ओर जाँ निश्चिन्त 

` होकर मजने गे कि वह तुष्टे उप्त दिन्य आनन्द-माधुर्य-सोन्दय- 
सागरकी श्षौकी वीच-वीचे दीखने ख्गेगी, फिर तम्हारा चित्त 
दूसरी ओर जाना दी नदद चदेगा । देशर्यकी ओर चि दी नहीं 
जायमौ--ओर कीं रेशरयकी को वासना रह मौ गयी तो 
समस्त रेशर्योका खजाना उनके चरणेमें दी दहं भिक जायगा । 
इसीख्यि विषयासक्तिरूपी व्यभिचारको त्यागकरं उत _ एकमात्र 
प्राणाराम प्रियतम प्रभुकी प्यारी पतित्रता पल्ली बन जाओ । इसी- 
व्यि श्रीहन्दरदासजी महाराजने कडा है-- 


पतिीद प्रम दीय, पतिदीसं नेम होय, 

पतिष्सूं छेम होय, पलिह रत दै । 
पति टो है जग्य-नोग, पति ही है रसभोग, 

पिष्ट मिटै सोग, पति्टीको अजत ह॥ 
वतिषटीको ्यान-प्यान, पतिद्ीको पु्न-दान, 

पतति ही हे तीर्थख्वान, पतिष्टीको मत है\ 
पति बिनु पति नादि, पति बिनु गति नार्हः 

श्ुन्दर' सकर बिधि, एक परिगरत दै॥ 
रके सनेष्टी मीन विष्ुरत कमै भान, 

मनि चिल शि जैसे पीत न रिय । 
स्वातिविहुरो सनेष्ः प्रगट जगत मोदि 

एक सोप दृखरो सु चातक किये ४ 
रको सने युनि कमर सरोवररम, 

ससिको सन्धा इ चकोर जैसे रदिये 1 
केसे ही शुन्दरः एक भुस सनेह जोर, 

ओर कुछ देखि कह ओर वहि बहिये १ 
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मगवान्‌ खयं आज्ञा करते है 
मन्मना भव मद्भक्तो माजी भां नमस्ङुरु । 
ममिवैष्यसि सत्यं ते थतिजाने भियोऽसि मे ॥ 
सवं घर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं वज । 
अदं त्वा खवंपापेभ्यो मोद्षविष्यामि मा श्युचः ॥ 
८ गीता १८ 1 ६५-६६ ) 
"हे अर्जुन ! तम मुके ही मन ठगाओ, मेरे ही भक्त बनो, 
मेरो ही पूजा करो सुञ्षको ही नमस्कार करो, फिर निश्चय मुञ्चको 
ही प्राप्त होगे, यह मै तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता ह, क्योकि 
तुम मेरे अव्यन्त प्रिय हो । दूसरे सारे घर्मोका आश्रय छोडकर 
केवल एक भेरे ही अनन्य शरण हो जाओ । मेँ तुमको सारे 
पापोसे आप ही छुडा दंगा, तुम चिन्ता न करो ! 


भगवानूका इतना प्रतज्ञायक्त आश्वासन पाकर भी यदि हम 
सर्वदा सर्वमावसे निश्चिन्त होकर भगवानूको नदीं मजते तो हम- 
सरीखा अभागा ओर कोन होगा ए 


अतएव इसी बातमे अपना प्रम कल्याण समह्मकर्‌, उठते. 
बैठते, सोते-जायते सदा सब कार्यम्‌ हमे श्रीमगवान्‌की पित्र 
सत्ताके दर्शन करते हए, हानि-काम ओर्‌ जन्म-मरणकी चिन्ताको 
छोडकर, निश्चिन्त अनन्य चिते श्रीहरिका हयी मजन-कीर्तन 
करना . चाहिये । 


-- भ्र - 


प्रेमा भक्तिका फल ओर भक्िकी 
सर्वश्रेष्ठा 

स कीर्त्यमानः सीघ्मेवाविर्भवति अनुभावयति 
च भक्तान्‌ ॥ ८० ॥ 

८०-वे भगवान्‌ ( प्रमपू्वंक ) कीवित होनेपर शीघ्र 
डी प्रकट होते है ओर भक्तो अपना अलुमव करा 
देते है} 

इससे पटे सूत्रके अनुसार अनन्य भजन करनेसे भगवान्‌ 
शीघ्र ही साक्षात्‌ प्रकट होकर मूको अपने खरूपका अनुभव 
करा देते है । यो (आविर्भवति' शब्दत्े भगवान्का अखिल 
दिव्य सौन्द्ै-माघुर्य-रससार साकाररूपमे प्रकट होना समश्नना 
चाहिये । वस्तुतः निगुंण-सगुण ओर निराकार-साकारम कोई 
मेद्‌ नही है 1 चही मन-बुद्धिके अगोचर ब्रह्म ई, वटी खष्टिकर्ता 
सगुण निराकार्‌ विभु दै, वही जगदात्मा दै, बही श्रीराम ओर 
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श्रीकृष्ण है, बही महाशिव, महाविष्णु, महादेवी है; वही यह्‌ 
विराट्‌ पुरुष है | उनसे मिन छ है ही नहीं | जव रर, 
हठीठे भक्तके प्रेमका आकर्षण होता है तव बह अपनी दिव्याह्या- 
दिनी शक्तिको निमित्त बनाकर दिभ्य चिन्मय वच्च, माल, गन्ध, 
आयुष, आभूषणादिसे सुसजित सोन्दर्थनिषिरूपमे प्रकट होकर 
भक्तफो कृतार्थ करते है । 


सगुन अगुनं नहि कषु मेदा । गावहिं सुनि पुरान बुघशेदा॥ 
अगुन अरूप अल्ल अज जोह 1 भगतग्रेम वस सगुन सो हो ॥ 


परन्तु यह बात नह है कि यह रूप जगत्‌-प्रसविनी माया- 
द्वारा निभित होता है । इसमे समी चौ दिव्य, द्र, नित्य, 
चिन्मय ओर भगवत्खरूप होती है । इसीसे इस दन्य रसमय 
खरूपके सामने आते ही आतान सुनि्ोके मरे हए मनमभी 
जीवित होकर इस खरूपकी एक-एक वस्तुपर्‌ मुग्ध हो जति है । 
जिन इदि्यकि विकाररूप रूप, रस, गन्ध, शाब्द, स्पर्श 
सश्चु-अवस्यामे ही चित्त उपराम हो जाता है उन्हीं खूप, रक्त, 
गन्ध, शब्द्‌, स्पके प्रति सुनियो ओर आमङ्ञानियोका आकर्षित 
होना यह सिद्ध करता है किं मगवान्‌के दिन्य खरूपे ये खूप 
र्त, गन्ध, शब्द, स्पर्शादि विधय मायके कार्यं तरिगुणोते उत्पन्न 
नही द! ये सरवगुणसम्पन्र ओर सदा निर्गुण प्रशुके खरप ही 
है । इसीसे स॒निगण इनपर्‌ मोदित हयो जते है । इसीष्यि वेदान्त- 
के प्रघान आचार्यं श्रीशङ्कराचार्य मगवान्‌. श्रीकृष्णके सम्बन्धमे 
कहते दै-- 
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ब्र्माण्डामि वहनि पड्कजभवान्‌ प्रत्यण्डभत्यद्तान्‌ 
गोपान्‌. धत्सयुवानद््शीयवज्ं ॒विष्णनरशे्षांश्च यः । 
छम्भुरयञ्मरणोदकं खदिरसा धत्ते स मूर्धि्रयात्‌ 
छष्णो घै पृथगस्ति कोऽप्यपिषूत; खञ्चिन्मयो नीठिमा ॥ 
“जिन्दोनि ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक ब्रह्माण्डे अल्ग- 
अलग अद्भुत ब्रह्मा, व्सोसदहित समस्त गोप तया विमिन ब्रघण्डो- 
के सत्र विष्णुखरूपोको दिखाया, जिनके चरणोदकको श्रीरम्मु 
अपने सिरपर धारण करते हैँ वे श्रीकृष्ण त्रिमूर्ति ( ब्रह्माण्डे 
विभिन्न खरू्पोसे शासन करनेवारे अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ) से अङ्ग दी को$ अविकारिणी सचिदानन्दमयी 
नीटिमार्दै) 


एक बार दिव्य वैकुण्ठलोक भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुके समीप 
नित्य आंत्मनिष्ठ सनकादि षि पधारे । श्यो ही वे भगवानूके 
सामने पर्वे भर उनके खरूपकी ओर देखा कि पुग्ध हो गे । 
मगवान्‌की सुन्दरता देखते-देखते उनके नेत्र किसी प्रकार तृप्त ही 
नहीं होते ये । भगवानके सौन्दर्यने ही उन्दे मोहित किया हो सो 
नदी, प्रणाम करते समय कमट्नयन श्रीहरिकि पादपशरपरागते 
मिरी इई त॒ठ्सी-मज्ञरीकी सुगन्ध वायुके द्वारा नासिकामारमसे ज्यो 
ही मुनि्योके अन्तरमे पट्च किं उन नित्य अचठरूपते ब्रहमानन्द- 
का अनुमव करनेवाठे मुनिर्योका हृदय शुन्ध हौ गया, उत्त 
सुगन्धकी ओर शिच गया, उसपर मोहित हो गया ओौर आनन्दसे 
उनके रोमाञ्च हो जया-- 


९७२ मेम-ददान 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द. 
किंञजव्कमिश्रतुलस्मीमकरन्द्वायुः । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संस्लोभमश्षरजुषामपि विच्चतन्धोः ॥ 
( ्रोमद्धागवत ३ । १५। ४३) 
-यही हा भगान्‌ श्रीरान-व्दमणके खरूपको देखकर 
, नहविद्रि ज्ञानिश्रष्ट विदेह जनकका हज-- 
मूरति मधुर मनोष्टर देखी । भयड. बिद बिदेष्ट॒बिसेखी ॥ 
भेममशन्‌ मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर । 
बोडेउ सुनिपद्‌ नाह सिर, गद्गद्‌ गिरा रभीर॥ 
र उस रूपरारिके सामने आते ही विदेहका ज्ञान मानो मूर्छित 
` हो गया, देहकी सुधि जाती रही, खेम आंसू आ गये | 
जनकजीने देखा, यह क्या हो गया ! नाटके सौन्दर्यपर-- 
नेतके विषयपर्‌ जनकके मनम मोह कैसा ? विवेकसे, धीरजसे 
अपनेको समाग; परन्तु पूरे ्रिना नहीं रहा गया । विश्वामित्रजीके 
चरणोमिं प्रणामकर राजान बौरना चाहा, परन्तु विवेक दयकी 
द्रवताको दूर नहीं कर सका; गोल्ते-बोर्ते ही वाणी गद्रद--ओर 
भरी-मरी ह्यो गयी ! राजाने अपनी. हाल्तका कयान करते हए 
क्या पृष्ठाः जरा सुनिये-- 
कहु नाथ सुंदर दौड बाख्क ¦ स॒निङरतिरक कि रूपकुरूपएलक ॥ 
बह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष घरि की सोह आवः॥ 
सहज बिरागरूप मन मोरा । थक्रित ~ - लम्‌ सन भरा चक्ति दत जिमि चंद्‌ चकोरः ॥ जिमि चंद चकोर ॥ 
तातं भरञु पूछ सतति भाऊ । कड नाय जनि कर दुरा ॥ 
इन्दि बिरोकत अति अजुरागा 1 बरवस जद्यसुखहि मन त्यागा ॥ 








मेमा भस्तिका फटठ ओर भक्तिकी सरषशरष्ठता. १७३ 
सुनिने सुस्कराते हए राजके अनुमानका समन किया । 


इस प्रकार जिस खरूपको बार-बार देखकर भी देखनेकी 
इन्छा बढती ही रहती है, वह कुछ विलक्षण ही वस्तु है । संसारमे 
कोर पदार्थ रेसा नदीं है, जिसे बार-बार देखनेप्र भी देखनेकी 
इच्छा वदे । अनुभव तो यह कहता है कि जिस वस्तुके देखनेकी 
इच्छा प्रबर होती है, उसके मि्नेपर प्रथम दर्शनम तो बदा ही 
आनन्द होता है; पर फिर ज्यो-ज्यों वह दर्शन सुलभ होता जाता 
है, त्यौ -दी-त्यो उसके प्रति आकर्षण क्म होता चला जाता है । 
परन्तु भगवान्‌का सौन्दर्यं एसा है कि उसे देखते-देखते कमी पि 
हयी नहीं होती । ज्यो प्रेमी मक्तका प्रेम प्रतिक्षण वदता रहता है 
लयो हौ भगवान्की सौन्दर्यछ्या भी प्रतिक्षण अधिकाधिक बढती 
हयी रहती हे । पल-पलमे नया-नया सौन्दर्य, अधिकाधिक आकर्षक 
माधुरी दिखायी देती है । रेषा बह भगयन्‌का खूप मायिक 
नहीं होता । वह्‌ सर्वथा दिव्य होता है, ओर जिस क्षण वह भक्तके 
सामने उसृकर प्रेमके आकर्षणसे प्रकट होता है उसी क्षण उसे 
दिल्यमावापन्न करके अपने खरूपका अनुभव करा देता है । 
जवतक बह माधुरी सामने रहती है, तवतक् भक्त किप दिव्य 
राज्यमे रहता है । उसका सव कुछ दिव्य इआ रहता है । उस 
काठमे वह सिवा मगवानक्े माधुर्यके ओर कुछ भी नदीं देखता, 
सुनता । वह तन्मय हो जाता है । ओर उसे मगवान्‌का ययार्य 
अनुभव हो जाता है । 


१७४ ममदन 


त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव 
गरीयसी ॥ ८१ ॥ 


८१--तीनों ( कायिक, वाचिक, मानसिक ) सर््योरभे 
(अथवा तीनों कालम सत्य मगवान्‌की ) भक्ति दी श्रेष्ठ है, 
मक्तिदीभेष्ठै। 

त्रिसत्यं कायिक, वाचिक ओर मानसिक सत्यको कहते है । 
देवर्षि नारदजीको तीनों सत्योसे भक्तिकौ श्रेष्ठताका अनुभव हो 
चुका है | अतएव वे बार-बार यह घोषणा करते है कि भक्ति ही 
रेष्ठ है । वास्तवे बात मी देसी ही है । उपनिषदूमे मी इसी 
ग्रकार घोषणा की गयी है-- 

सर्वोपायान्‌ परित्यज्य भक्तिमाश्रय । . भक्तिनिष्ठो भव, 
भक्तिनिष्ठो भव । भष्त्या सवंसिद्धयः सिद्धयन्ति भक्त्याखाध्यं 
न किञ्चिदस्ति । 

(-ज्रिषाद्‌ विभूतिनारायणोपनिषद्‌ ) 

सब उपार्योको छोडकर भक्तिका ही आश्रय टो | भक्ति- 
निष्ठ हओ, भक्तिनिष्ठ हो जाओ । भक्तिसे सन सिद्धियाँ सफल 
शो जाती है| देसी कों वात नहीं है जो भक्तिसे न होती हो | 
सक्ति भी मिकती है ओर सक्तिदाता भगवान्‌ सगुणरूपमसे भी साथ 
खरते है । खयं मगवान्‌के श्रीमुखके क्वन है-- 

यथाभ्भिः खसष्द्धष्चिः करोत्येधांसि भसलात्‌ 


वथा मद्विषया मक्तिरूदवेनांसि रत्नम; ॥ 
( भीमद्धः० ११1 १७। १९) 


मेमा-भक्तिका फर ओर भक्तिकी सवंशरष्ठता = १७५ 


ह उद्धव ! जैते जोरसे जटी इई अभि काठके ठेरको भसम 
कर डाठतीदै वैसे ही मेरो भक्ति सव (छोटे-बडे) पा्पोके 
समूर्को जछा देती है 

भक्ते साधनकी रक्षा मगवान्‌ करते है, ओर उसके 
फटसखरूप अपनी प्राति मी आप ही करवा देते है । ओर सबका 
इसमे अधिकार है । अतएव भक्तिसे श्रेष्ठ ओर भ्या होगा 
भगवान्‌ने इृतीषयि श्रीमद्धगवद्रीतामे भी जगह-जगह भक्तिकौ प्रसा 
की है । ओर बारह अध्याये तो भक्तको शुक्ततम! तक कह 
दिया है। इसील्यि यँ देवर्षिं नारद ताल ोक-टोककर 
मुक्तकण्ठसे वश्रगम्भीरखरसे घोषणा करते हैः किं कायिक, वाचिक 
मानस तीनों स्यो अथवा त्रिकाल्मे सत्य भगवानूकी भक्ति ही 
सर्वश्रेष्ठ है, क्ति ही सर्वश्रेष्ट है । 

गुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिपूजासक्तिस्मरणद- 
सक्तिदास्यासक्तिसख्यासक्तिकान्तासक्तिवात्सल्यास- 
क्त्यात्मनिवेदनासक्तितन्मयतासक्तिपरमविरहासक्ति- 
रूपा एकधाप्येकादशधा भवति ॥ ८२ ॥ 
८२-यहः प्रेमरूपा मक्ति एकहोकर भी १ गुणसादःतम्या- 
सक्ति, २ सूपासक्तिः रे पूजासक्ति, ४ सरणासक्ति, ५ दा्ा- 
सक्ति, ६ संख्यासक्ति, ७ कान्तासक्ति, ८ दःस्पर्यासक्तिः 
९ आत्मलिवेदन्टक्ति; १० तन्मयतासक्ति ओर ११ परम- 


विरदासक्ति- इस प्रकारसे, ग्यारह प्रकारकी होती है । 
१३ 


, १७६ मरेम-दद्लंन 


जो महात्माडन व्रमरूपा भक्तिकी पूर्णताको पैव जाति है, 
उनमे तो यह समौ आसक्तिं रहती हैँ । जेते श्रीरनमोपियोमे 
थी; जिनदपर उदाहरण देवर्धिं नारदजी हठे दे चुके हैँ । सबका 
विकास नदीं होता तो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनमेसे केवर 
एक, या एकाधिक भावेोसे भगवानके साथ प्रेम किया जाता है । प्रेम 
एक ही पस्तु है, इसच्यि इन व्रेमियोमे, प्रमासक्तिके भेदसे किसीमें 
दच-नीचकी भावना नहीं करनी चाहिये । 
इन भिन-मिन आसक्तियोसे भगवानूको भजनेवाठे असंस्य 
भक्त हो गये है । उदाहरणके व्यि कुछ नाम यँ दिये जते है-- 
१-२्‌;पदत्म्यासक्त भक्त -देवरषिं नारद्‌, मर्धि वेदन्यास, 
शुकदेव, याज्ञघल्क्य, काकमुदयण्डि, रेष, सूत, दौनकं 
साण्डिल्य, भीष्म, अरुन, परीक्षित) प्रु, जनमेजय आदि। 
२--रूपासक्त भक्त-मिथिटके नर-नारी, राजा जनक, दण्डका- 
रण्ये ऋषि, त्रजनारियोँ आदि । 
दे-पूञ्ञासक्त अच्छ -श्रीकक्षमीज), राजा पृथु, अम्बरीष, श्रीमरत- 
जी आदि । 
छ-स्परणासक्तं भक्त -ग्रहवादजी) ध्रुवजी, सनकादि । 
५-दास्याखक्त भक्त-श्रीहनूमान्‌जी, अनरजी, विदुरजी आदि । 
द्-खख्याखक्त भक्त-अर्जुन, उद्धव, सञ्चय, श्रीदाम, सुदामादि | 
७-कान्तासक्त मक्त-अष्ट पटरानि्योँ आदि । 
<-वात्यस्यासक्त भक्त-क्र्यप-अदिति, सुतपा-पृश्ि,मनु-शतरूपा, 
दशस्य-वौसल्या, नन्द-यरोदा, वदेव -देवकी आदि ¦ 





१०-तम्पयतासक्त भक्त ` यात ध ध 
अथवा कौण्डिन्य, सर्तह्ण ज ट “° ".* 

१-परमविरहासक्त मरू अयन, ४ न 
श्रागोषीजनेमि ग्यारह प्रकारः प्रमः 






उषु मतम एक-एक प्रकारक ह प्रम ~ 
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नष है! नि भावी प्रधानता ष ॐ 
दिया गयादै। 


त्येवं वदन्ति 
डुमारव्यासशुकराण्डिव्यगगः 


वहणिविहुमद्विमीषणादयो > ` 


८३-कुमार ( म॒नकृमारटि ' दरष्यम्‌, द#1 
श्णडिव्य, गरम, पष्णु, कुष श्र भ 
वरि, हनूमान्‌, विभीषण आदि यनि न, 
होगोकी निन्दा-स्तुतिका छ मी मेय म ई भ 
एकमते रेषा ही कहते ट ( कि भनि रग 

देवर्षि मारद भरित, = 
देकर अपने कषनकी पुष्टि केसे # । द म" र कः 
तके ता ओर आवार्य दरद्‌ ह । मनम ^; 
मका जाप कते रहते हैँ ओैर 6 











१७८ मेम-दशंम 


भगवान्‌ श्रीवेदव्यासने अरहो पुराणो भक्तिको ही सुर्य 
वतलया है, उनका श्रीमद्भागवत तो भक्तिकी खानि ही है। 
श्रीह्कदेवजीकी भक्तिका क्या कहना ? भक्तिरसप्रधान श्रीमद्धागवत 
उन्हे मुखसे निकला इ दुधासमुद्र है । महर्षिं शाण्िल्यके 
भक्तिसूत्र ही उनके भक्तितच्के एकं प्रधान आचार्य होनेका 
प्रमाण दे रहे है । महर्षि मर्क गर्मसंहितामे भक्षिका प्रवाह बहता 
है । महर्षिं विष्णु प्रधान स्छृतिकार थे । एक विष्णुखामी प्रसिद्र 
भक्तिसम्प्रदायके आचार्य इए है । कौण्डिन्यजीने तन्मयतासक्तिमे 
सिद्धि प्राप्त की थी देता माना जाता है । मगवान्‌ शेषजी तौ 
दिनरात सदन्न सुखोसे हसिगुणगान ही करते है । आप दास्यभाव- 
के प्रम आचार्यं हैँ । दासखरूप ॒स्कमणके पमे जपने ही 
अवतार छिया था । उद्धवजी महाराज भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रधान 
सखा थे । आरुणिको निम्बरर्वका नामान्तर मानते है, आप युगक 
खरूपके उपासक थे } राजा बछि सरवातमनिवेदनासक्तके मूतिमान्‌ 
खरूप है, इनके भक्तिसे भगवःनने खयं इनका द्वारपाल बनना 
स्वीकार किया. था । प्रातःस्मरणीय भक्तराज श्रीनूमानूजीका 
दास्यभाव प्रसिद्ध है । महाभाग विभीषणजौने मक्तिके प्रतापसे 
भगवान्‌ शरीरामचन्दक्त सस्य प्राप्त किया चा । इन मक्तिसाखके 
समी आचायेनि कोगोको निन्दा-स्तुतिकी ङु भी परवा न कर 
भक्तिकी महिमा गायी है । ओर अपने जीवनद्वारा भक्तिकी स 
श्रेष्ठता सिद्ध कौ है । इन्दीके मतके अनुसार श्रीनारदजी मी निर्भय 
होकर भक्तिका डंका बजा रहे हैँ । 


मेमा-मक्तिका फल मौर भक्ति सरवरेठता १७ 


य इदं नारद्पोक्तं शिवानुश्चासनं विश्वसिति 
श्रत्ते स प्रेष्ठं लभते स मेषं लमत इति ॥ ८४ ॥ 


<८४-जो इस नारदोक्त शिबालुद्ासनमे विशा ओर 
शद्धा करते ह बे प्रियतमको पाते दै, बे प्रियतमको पाते है । 


अबतक भक्तिशाख्रकी व्याख्या करके अव सूत्रकार उसका 
फठ वर्णन करते दै । देवि कहते है कि जो इस मेरे कदे हृए्‌ 
परम कल्याणमय उपदेशप्र या भक्तितत्छके आदि आचार्यं 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रौशिवजीके क्ये हए उपदेशपर विश्वास ओर 
रद्रा करते ह ये भगवान "प्रियतम रूपते प्राह करते है । 
विश्वास ओर श्रद्धा इए त्रिना तौ कु भी नदी होता । संशयाता- 
का तो पतन ही होता है--संशयात्मा विनद्यक्ति | किर 
विश्वास ओर श्रद्रः करनेते ही उसके व्यि साधन होता है, 
अतएव विश्वास ओर शरद्धा करके भक्ति करनी चाहिये । अन्यान्य ध 
घनादरारा भगवान्‌ अन्यान्य रूपेम प्राप्त होते है परन्तु भक्तिद्रारा 
तो वे ्रियतमः रूपमे मिलते है । य्ह प्रेम ही चरम या पञ्चम 
पुरुषार्थ है, जिसमे मोक्षका भी संन्यास हो जाता है । यी जीवन- 
का परम फल है । 


बोलो भक्ति) भक्त ओर मगवानूकी जय ! 
श्रकृष्णा्षणमस्तु । 


कन 





१५० 1 श्रीमद्भागवते [ मण ५५ 
पञ्चदशः श्लोकः 
परिश्षीचति ते माला कुररीव गलप्रजा) 
पु्स्नेहाकुला दीना विवल्सः गौरिषातुरा ॥१५॥ 
पदच्छेद परिशतैचत्ति तै माता कुररी इव गत प्रजा । 
प्न स्नेह आकुला दौना विचत्सा गौः इवं आतुख ॥। 
शब्दाधं-- 
पएरिशोचति १५. शोक कर रही 4 ५. पृत्र 
ते ३. म्पकी स्नेह ९. स्नेह 
भाता ४, माता भक्‌ला 3. व्ल होकर 
कुररी य. कुररी पक्षौके दीना ८. दीनद्ोकर 
व १०. समानत्तणा विधत्षा १३. छो जनेपर 
गत २, ष्ोजाने षर गौः ११. गायके (दच्चेके) 
भ्रा । १. सन्तानके ईव १२. स्मान 
आतुरा ।। १४. ग्याङ्गुलं 


श्लोकं -सन्तान के घो जने पर आप फी माता पूर सभे वकुल एवम्‌ दोन हो कर कुररी 
पक्षी के मान, तथा गायके बच्तेके समानो जानि पर व्याक्रल होकर शोक कर रहीं 1. 


पदच्छेदे 

शर्दा्य-- 

श्रमाध्य द. 
एषम्‌ १. 
बदौ ११. 
विदाम्‌ त, 
परचुभ्नाय १०. 
महू।त्मने। 5. 


षोडशः श्लोकः 
भन्ष्येवं ददौ चिं पदुस्नाय महात्मने । 
मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीम्‌ १६ 


भरराष्य एवम्‌ ददौ विद्याम्‌ प्रचुम्नाय मह्ट्मने 1 
मायावती महापायान्‌ सवं नाया विनारिनीम्‌ 11 


कहकर 
इसप्रकार 
सिबादी सर्व 
न्दा माया 
परयुम्नको 

परभ धरक्तिशसी 


मायावती 
महाभायाम्‌ 


विनाशनम्‌ ।। 


३. मायवितौने 

७. महामाया मामकं 
४. 
५ 
६. 


भरभी 
माया्बका 
विनाण करने वाली 


एनोकाथं दषे अकार कट्‌ केर मायावती ने सभी मायाओं का निनाश करते वाली मह्मभाया नामक 


विद्या परम एक्तिश्राली प्रशुभ्न को सिवा द्रौ ॥ 


मं० ५५] द्मः सन्धः { १५१ 


सप्तदशः श्लोकः 
स च शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाहयत्‌ । 
अविषह्यं स्तसान्ेपेः क्तिषन्‌ सम्जनयन्‌ कलिम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- सच शम्बरम्‌ अभ्येत्य संगराय सम्‌ आह्वयत्‌ 1 
अयिषहयः तम्‌ आक्षवेः क्षिपन्‌ सन्ञनयन्‌ कलिम्‌ ।॥ 





शब्दायं-- 

सच १. उन्होनेभो अविष्ड्यैः ६. अप्यन्त कटु 
शम्बरम्‌ २. शम्बरके तम्‌ ८. उसकी 
अभ्येत्य ३. पास जाकर आक्ेषेः ७. आश्षेोसे 
सम्‌ संधुगायध. यृद्धकेलिये क्षिपन्‌ €. निन्द करते हुधे 
आह्वयत्‌ ५. लकारा (ओर) सञ्जनयन्‌ ११. बहम लिया 


कलिम्‌ 1) १०. क्षगडा 


श्लोकार्थ-- उन्होने शम्बर के पास जा कर युद्ध के लिये ललक्ञासा। ओर भव्यन्तकटु भ्तेषों 
से उसको निन्दा कर्ते हये गदा बड़ा लिया ।। 


अष्टादशः श्लोकः 
सोऽधिक्ठिपो दुर्वचोभिः पादाहत इवोरगः । 
निश्चक्राम गदापमणिरमर्षात्तान्नलोचनः ॥ १८५ 
पदच्छेद-- सः अधिक्षिप्तः दुवंचोभिः पाट आहूत इव उरगः । 
निः चक्राम गद्यपाणिः अमर्षात्‌ ताञ्र लोचनः ॥ 


एन्दायं-- 

सः ४. वह्‌ शम्बरापुर निः चक्रा १०. बाहर निकल आया 
अधिक्षिप्तः ५. तिल-भिला घटां गदापाणिः ई. वहाय गदा चेकर 
दुरवचोभधिः ३. कटु वचनो से अमर्षात्‌ = क्रोधपे 

पादञओआहूत १, पैरसेढोकरमारेगधै तान्न ७. लाल करके 
दवयउरगः) २, सापिके समान लोचनः ॥ ६. आं 


लोकार्थ पैर से ठोकर मारे गये सापि के समान कटु वचनो ते कहु शम्बराक्ुर ति्ञ-मिला उछा भौर 
आं लाल करके क्रोध से वहं हाथ में गदा लेकर बार निकल भाया । 


१५३ ] धौमदूभागवते [ णर ५६ 





पएकोनविशः श्लोकः 
मदामाविध् तरसा प्रदयुस्नाय महात्मने । 
परक्षिप्य टयनदन्नादं व्रनिष्पेषनिष्टुरम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- गदाम्‌ आविध्य तरता प्रदरम्नाये महात्मने । 
परषिप्य श्यमदत्‌ नादम्‌ वतर निष्पेष निष्ठुरम्‌ }1 


शब्दा्ं-- ध 

गवाम्‌ १, उपने ग्दाको प्रक्षिप्य ६. चलाकर 

आविध्य द. धुमाक्र स्थनदत्‌ १०. क्या 

रसा २. बहेजोरमरे नादम्‌ दै. क्िहेनाव 

भ्रम्नष्य ५. प्रचुम्नकर क निष्येष ७. वचर भिरने के समान 

महात्मने। ४. महात्मा निष्टरम्‌ 1 ८. कठोर 

श्लोकार्थ्‌--उसमे गदा को बड़े जर से धुमा कर महात्मा प्रयुम्न पर चला कर वख निरे के समान 
कठोर किहं नाद किथा ॥ 


विंशः श्लोकः 
तामापतन्तीं मगवांन्‌ प्रदयुम्नो गदया गदाम्‌ । 
अपास्य गत्र ऋद्धः प्राहिणोत्‌ स्वगदां चप ।॥२०॥ 
पदच्छेद -- ताम्‌ मापतन्तीम्‌ भगवान्‌ ब्रदयुम्नः गवयः गदाम्‌ । 
अप।स्थ शत्रवे शुद्धः प्राहिणोत्‌ स्कादाम्‌ नूप ॥ 


शब्दार्थ 

ताम्‌ ५. उष अपास्य < वर करके 
भाषतन्तोष्‌ ४. भागिरतो ह शत्रवे १०. शत्रु घर 

भगान्‌ २. भगात्‌ करः मै. क्रुढहयेकर 
अ्धुम्नः ३. श्रद्यम्नने पाहिणोत्‌ १२. चलादो 

गद्या ४. भपनो गदा से स्वगदाम्‌ ११, अपनी गदा 
गदाम्‌ । ६. दाको नृपम १, टै राजन्‌] 


स्तोकं द राजन्‌ ! मगवा्‌ भ्यते ने आ मिरी हई उधर गदा को भनी गदा से दुर्‌ करके क्क 
हो कर शभ, पर अपनी मदा चसा दौ ॥। " 


०५५] यामः स्थभ्वः [ ९५३ 





एकसः श्लोकः 
सच मायां समान्चिन्य दैत्य सदर्शितान्‌ 1 


छषचेऽल्लमयं वर्षं काष्ण्यै वरदहायसोऽघ्ुरः ५२१॥ 
वदच्छेद-- सः च मायाम्‌ समाधि ंतेषीम्‌ मय दशशिताम्‌ | 
मुपे अस्त्र भयम्‌ वर्षम्‌ काष्णौ' वहायसः असुरः \। 


शन्दाथं- 

सःच १. वह मुमुचे १२. वरनेलेगा 

मायाम्‌ ६. मायाका अस्य मघम्‌ १०. अघ््रण्नोंकी 

सम्‌ आभ्निस्य ७. आश्रय लेकर सर्पम्‌ ११. र्षा 

दैतेमीम्‌ १५. भसुरौ काषष्णी द. प्रव्रूम्नपर 

भय ३. मयासुरकौ ्हायसः >. आक्राश मँ स्थित होकर 
दशितम्‌ । ४. वत्तलायो हुई असुरः ।॥ २. असुर 


ग्लोका्थ--तह असुः मयासुर कौ वत्तलायी हृ आसुरी म्मा का भाक्नय लेकर आकाश भे स्विति 
होकर प्रद स्न प्र भस्त्र की वेर्षाकरने सगा ॥ 
द्वाविंशः श्लीकः 
याध्यमानोऽख्रवपेण रौकिनणेमो महारथः ¦ 
सच्वात्मिकां मदावियां सवंमायापनर्विनीय्‌ ॥२र। 
पदच्छेद-- दाध्यमानः अस्त्र देण रौक्मिणेयो मरहारधः 
सर्व आत्मिकाम्‌ महेपविच्छम्‌ सवं माग्रा उपसदिनीम्‌ ॥ 


शन्दार्य- 

बाभ्यमानः ३. पीडित सत्त्व =. सतव 

अस्न १. अस्मोकौ आत्मिकाम्‌ ६, स्वल्प 

वर्षेण २. वर्षासे महाविद्याम्‌ १७. पहाविद्ा का प्रयोग किप 
रौक्मिणेयः ५. रर्विपणीपुत्रने स्वमाया ६. समस्त मायओोंको 
महारथः ६ ४. महारयी उपम्ठिनीम्‌ ।। ७. शान्त करते वाली 


शलोकार्थ--अस्यों को वर्षा से पीडित महारथी रप्िनणी पूवर ने समस्त मायारभो को शन्त करने वाली 
स्वरूप महाविद्या का प्रयोग किया ॥ 


फाम-२० 


९५४ ] शरौमदुभागवतत | [ ५ ५५ 


=्रमोरिशः स्लोकः 





तनो गौ दयकगहन्धर्वपैशचोरगरात्तसीः । 
=, ४ 

प्रायुङ्क्त शतशो वैल्य काष्णिन्यधमयत्‌ स ताः ॥२३॥ 

पदच्छेद-- ततः गौह्यके गान्धर्वे पेलाचः उरग राक्षसीः । 
भ्रभरुटृ्त शतशः देत्यः फार््णिः व्यमवत्‌ सः ताः ॥1 

शन्दा्य- 
ततः १. तदनन्तर प्रायुक्त ४, प्रथोगक्िया 
गौह्यक ३. यथव शतशः ८, संकृडों मायार्जो का 
गन्धव ४. गन्धर्वे देस्यः २. दैत्यने 
पैशाच ४५. पिशाच कार्णः १८. प्रदमम्नने 
उरग ६. नाषमभौर्‌ स््धमयत्‌ १९ नट कर दिया 
रक्षस! ७. राक्ष्पोकी सःताः।) ११. उन-उन को 


श्लोकार्ध--तदनन्तर दंत ने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग ओर राक्षसो की सेकड़ों मयायं का 
अरपो किय; । किन्तु परशुम्ने जो ने उन-उनको नष्ट कर्‌ दिय ॥ 


चतर्विशः श्लोकः 
निश्रातमसिशेयस्य सकिरीटं सङुण्डलम्‌ । 


शम्बरस्य शिरः कायात्‌ ताग्ररमश््रोजसाद्रत्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद -- निशातम्‌ असिम्‌ उदन्य सकिरीरन्‌ सङगष्डलेम्‌ । 
शम्ब्र्य शिरः कायात्‌ तः न्न श्मधुं ओजसा भहुरत्‌ ।\ 


शब्दार्थ-- 

निशातम्‌ १. फिर एक तीर्ष्ण शिरः &. सरको 
भक्तिम्‌ २. तलवार को कायात्‌ १०. शरीरस 
उदयभ्य ३. उठाकर तार ७. लाल-लाल 
सकिरीरम्‌ ५. मुक मौर शमन ८ डदी-मृलों वाले 
सकण्डलेम्‌ 1 ६. कुण्डन से युक्त ओजषा ११. लपक 
शम्बरस्य ४. जम्ब्रगामूरके भहेरत्‌ 1 १९. अलग कर दिया 


श्लोकाय --फिर ए तीक्ष्ण तनवार्‌ को उठाकर म्वरासुर फे मुकुट भौर ल 
र, न्‌ मकुट ओर कुण्डल से युक्त लान-लाल 
डद मुछ वानि प्रिर को शरीर से बल पूरव अलम्‌ कर्‌ दिया ९ 


अ० ५५ | द्रमः स्कन्धः [ १५५ 





पञ्चविंशः श्लोकः 
आकीयैमाणो दिविलैः स्तुवद्धिः छु खुमोत्करैः । 
मार्ययाम्बरचारिण्या पुरं नीतो विहायसा ॥२५॥ 


पदच्छेद-- आकीयमाणः दिविनैः स्तुबद्भिः इुधुम उत्करैः । 

1 भाया अम्बर चारिण्या पुरम्‌ नौतः विहायसा ॥ 
शन्दा्थं-- 
भआकीवमाणः ५. विेरनेघगे भाय ८. पत्नी मायावती 
दिविजैः २. देवता लोग {उम षर) अम्बर ९. शरिआकाशर्मे 
स्तुबन्डिः १. स्तुत्ति करते हये चारिण्यो ७. चलने वली 
कूसुम ३. पर््पोकी पुरम्‌ १०. द्वारकापुरौ में 
उत्करः} ४. राशि नीतः ११. ने गयीं 

विहायसा ।) ६. आकाश मागे ते (उन्दे) 


्लोकाथं- स्तुति कैरते दये देवता लोम उन ९२ पुष्य कौ राशि विवेरने लगे । फिर जाकाश मे चलते 
वाली पत्नौ मायावतो आकाश ममं से उन्हे दर(रकाधुरै मेते महं। 


पडविशः श्लोकः 
न्तःपुरवरं राजन्‌ ललनाशतसङ्कुलम्‌ 1 
विवेश पर्या गमनाद्‌ वियुतेवं वलहकः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- अन्तःपुर वरम्‌ राजन्‌ ललना शतं सद्कुलम्‌ । 

४ वित्रैशण पर्या गगनात्‌ विद्युता इव बलाहकः ।। 
शन्दाधं-- 
अन्तःपुर ६. बन्तःपुरमें षिबेश पृ९. प्रवेण किया 
वरम्‌ ५. शरेष्ठ प्या <. पलनीके पाध 
राजन्‌ १. हे राजन्‌! गमनात्‌ ७. प्रद्यम्नने आकाशते 
ललना ३. रमगिर्योते वियुता ११. विलोके साथ 
शत २. रोक्डों इव १०. समान 
षङक्षुलम्‌ । ४. भरेहैये वलाहैकः॥ र मेधके 


श्लोकाधं- हे राजन्‌ ! सैकड़ों रमणियों सै भरे हये श्रेष्ठ अन्तःषुर में अ्रशम्न ते लाका से पठनो के 
साधवे प्रवेक करिया मानो बिजलो के साध्‌ मेवद । 


९४६ | धरीमयुभागवते [ ००५५ 





सप्तविंशः श्त्तोकः 
तं दृष्ट्वा जलदस्थाम पीतकौशेयवाससम्‌ । 


प्रलम्बचाहुं तारां सुस्मितं चिराननम ॥२५। 
पदच्छेद-- तम्‌ दृष्ट्दा जलद श्यासम्‌ पोत कौशेय वाससम्‌ } 
अलम्ब बाहुम्‌ तान्न भक्षम्‌ सस्मितम्‌ रुर आननम्‌ । 


शब्दाय 

तन १३. उन प्रच्स्नेको प्रलम्ब ६. लम्बौ 

दष्ट्वा १४, देवा बाहुम्‌ ७. भुजाओं वक्ति 
जलद १, मेके समान ताञ्च ८ लाल 

श्थाप्रम्‌ २. श्यामवणं अक्षम्‌ ४६, नैनं वाले (भोर) 
पीत ३. पीला भुस्मितम्‌ १२. मृसकरति ह्ये 
वेरोव ४. रेशषमी रुचिर १०. मनोहर 
वासम्‌ 1 ४. व््रधधारणकरियेष्ृषु आननम्‌ 1) ११. मूख वाले 


एलोकार्थ- मेष के समान शयाम वणं, पौला रेणमी वस्व धारण क्ये हये, लम्बी भरना बाले, लाल 
नै्घो वाल्ने भौर मनोहर मुख वाले मुसकराते हये उन प्रधुम्न को देखा ॥ 


श्रष्ट्विशः श्लोकः 
स्वलङ्कृतस्ुखाम्भोजं नीलवक्रालकालिभिः । 
कृष्णं मत्वा च्निघो हता निज्ञिर्युस्तत्र तत्र ह्‌ ॥२८॥ 
१दच्डेद-- सु अलदूङत मुखाप्मोज्ञम्‌ नोल वक्र अलक असिभिः । 
कष्णम्‌ भत्वा शतरिपः हीताः निलिल्युः तत्र-तम्र ह ।। 





शब्दार्थ-- 

भु अलकृत ५. अच्छो प्रकार विभूषित कृष्णन्‌ य, कृष्ण 

गषव ६. मूष मत्वा ४. पमर्षकर 
अम्भोजम्‌ ७. दमत वाते |उनद) स्त्रियः १०. सविया 

नील १. नीनोओौर ११. सक्रुचा गह्‌ ओर 
यकर २. घुंघराली १४. लुक-छिप गद 
अलक्त ३. केण १२. इधर 
अ्तििः। ४. पेचतिपोये तेह १३. उधर 


प्वोकाध- नरस ओद पराली कैश पंक्ति से अच्छी प्रकर विभूषित गु कमल वाले उन्हें कृष्ण 
गमहतरर स्तयां सकचा गदु भोर दु्रर--धर नुक-छिष शट्‌ ।} 
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एकोनत्रिंशः श्लोकः 
अवधाय शनेरीषद्रैलदण्येन योषिनः। 
उथजगखुः प्ररूदिन।ः स्त्रीरत्नं सधिरितिताः ॥२९॥ 
वदच्छेद-- अधार्यं शनः ईषत्‌ स॑लक्षष्येन योषितः । 
उपजम्ुः प्रमुदिताः सस्त्रीरर्नम्‌ सुसिम: ।। 
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शब्दां 

अधार्यं ४. जानकर उपजग्मुः ठ. भागं 

शनैः प्‌. धीरे-धीरे (सीक्ृष्णते) प्रभुदितताः ६. अनन्दिन (ओर) 
ईषत्‌ २. इनमें कुष्ठ सस्प्रौरर्नम्‌ ८. श्रेष्ठ दम्पति कै पास 
वैलक्षण्येन ३. विलक्षणता घुतरिरिमिताः । ७. आश्चयं चक्ति होकर 
योवित्तः । ५. स्तयां 


इ्लोकार्थं -धीरे-घोरे शोङृष्ण से नमे कुछ विनक्षणत्ता जान कर स्तरा भानग्दित ओर आश्चयं 
चक्रितत होकर श्रेष्ठ दम्पति के पाप भा गदु ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
अथ तच्रासितापाङ्गी यैद्भी चदगुभाप्रिणी । 
अस्मरत्‌ स्वस्ृतं नष्टं स्नेदस्नुतपयोधरा ॥३०॥ 


पदच्छेद-- अथ तन्न असि अपाङ्गो वेदर्भौ वल्युभाषिणी 1 
अस्मरत्‌ स्वशरुतम्‌ नष्टम्‌ स्नेह स्मत पयो घर ॥ 
गब्दा्े-- 
अथ १. अनन्तर सस्मरत्‌ ४. स्मरणहो आया (भौर) 
ततर २. वर्ह स्वसुतम्‌ ८ अपनेपृत्रका 
अपिते ३, कजरारे नष्टम्‌ ७. खोयेहेये 
अगाद्धी ४. नेतरो वाली भौर स्नेह १०. स्ेहके कारण 
वैदर्भी द. स्तरिमिणोकी स्तुत १२. दुध टषकने लगा 
वत्ुभाषिणी । ५. मधुर बोलने बालो प्योधरा॥ ११. स्तनोसे 


लोकाय अनन्तर वम कजरारे नेत्रो वाली ओर मधुर बोल्ने नाली रुकिमिगो को खोये हुवे अपने 
पृ्रकस्मरणदहो थाया जौरस्नेहकेकारण्‌ तनां से दूध टषकने लगा 
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एकर्रिशः श्लोकः 
को न्यं जरवैदूर्थः कस्य या कमले्तणयः। 
धनः कथा वा जठरे केयं लन्धा त्वनन वा ॥३१॥ 
पदच्छेद-- कः नु अयम्‌ नरवर्य कष्य वा कमलेक्षणः । 
धृतः कया ता जठरे का इपम्‌ लब्धा तु अनेन चा ।। 





शब्दार्थ 

कःनु ३, कौनद धृतः १०. धारणक्याह 
अयम्‌ १. यह कथा य. किसने 
नरवैदयः २. नररत्न वेष ७. अथवा 

कष्य ६. किसको पूत्रहै जठरे ८. इसे गर्भम 
वा ४. अधवा यहु का इयम्‌ ११. येह कौन 
क्रमलेक्षणः। ५. कमल तयन लन्धातु १३. प्राप्त हुईहै 


अनेनवा।॥ १२. इमे (पत्नौीखू्पमे) 
ए्लोकायं- वह नररन कौल है । अथवा यह कमल नयन किपका पुत्र है । अथवा किसने इते गं 
भे धारण किया है, यहं कीन दते पत्नौ रूप में प्राप्त हई दै! 
हात्रिशः श्लोकः 

मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिक्ोग॒हात्‌ । 

एतततुर्यवयोरूपौ यदि जीवति द्ुजचित्‌ ॥३२॥ 
पदन्डेद-- मम च अपि आत्मनः नष्टः नीतः पः सूतिका गृहात्‌ । 

एतत्‌ पत्म वथः सूपः यदि नीवति कुत्रचित्‌ ॥ 


एब्दाथं-- 

मुमच १. मेरा एतत्‌ ११. इपीके 

कपि २ भी तुल्य १२. समान्‌ 

आरमजः ३, पुत्र बधः १३. उसकी अवस्वा ओर्‌ 
नेष्टः ४. घोगयाया रूपः १४. सूप हुमा होगा 
नीतः ७. उठातेमयाथा यदि क, यदिवह 

यः ५ जिते जीति १०. जोता होया तो 
बृतिका गृहात्‌ । ६. मूक्तिका गृह से (कोई) ङुतेचित्‌ 1। ए. कहीं 


प्रसोकायं ~ मेरा भी पुर खो भया धा। जिसे सूतिकया गृहमे कोक उटालेम्रयाथा! यदि वह्‌ क्रीं 
जीताहोगा तो इषी के समान उकी अवस्था ओर्‌ ख्प हुभा हयेषा ॥ 
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त्रयस्तिशः श्लोकैः 
कथ त्वनेन संप्राप्तं सारूप्यं शादधंधन्यनः 1 
आफुल्यावयतरैगेत्या स्वरदासाघलोकनेः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- कथम्‌ तु अनेन संप्राप्तम्‌ कषारूप्यं शा द्धधन्दनः । 
अणृत्या अवथः भट्था स्वरहाष जवलोकनैः \। 


शन्दार्-- 

कथम्‌ तु ४ कंसे आकृत्या ४. भृति 
अनेन १, इसने अवयः ५. मग 
संप्राप्तम्‌ १०. प्रान्त करली मत्या ६. चाल 
सारूप्यम्‌ ३. समानस्प स्वरहास ७. स्वरहंसी भौर 


शाद्भुघन्वनः। २. शाङ्खं घनुष वाले (श्रीकृष्ण के} अवलोकने ३ =, चितन 
श्लोका -दसने णाङ्खघनुष वाले श्रीकृष्ण के समान सूप अआक़ृत्ति, मंग, चान्न, स्वर, हुषो भौर 
चितवन कंते प्राप्ते फरली ॥ 
चतुस्िशः श्लोकः 

सएव घा भयन्नूनं योमे ममं धतोऽर्मकः] 

अस्मिन्‌ पीतिरधिका वामः स्फुरति मे भुजः ॥६४॥ 
पदच्छेद-- स; एव चा भवेत्‌ नूनम्‌ धः मे गर्भे धृतः अभरंकः । 

अमुष्मिन्‌ प्रौतिः अधिका वःव: स्फुरतिने पृजः। 


शब्दाथं-- 

सः एव ३. वहही ुष्सिन्‌ . क्योकि दर्भे 

वा १. मथवा प्रीतिः ११. प्नोति 

भवेत्‌ ५, शिगाः अधिकाः १२. अधिक उम्‌ रहीहै 
नूनम्‌ २. निष्ितल्पस्े चामः ९३. बोर बायौ 

घः ६. क्लिसे स्फुरति १५. फडक रही है 
मेरगर् ७. मैने गभंमें मे १९. भेरी 

घतः ८ धारणकियायथा भुजेः।। १४. भुना 


अर्भकः 1 ४. यह बालक 


श्लोकार्थ-- अथवा निश्चितसूप ते वहं ही यहं बालक होगा नितेर्भैने गर्भम धारण कियाया। 
कंयोकरि मेरी प्रीति अधिकं उमड़ रही है । ओर वामी भुजा फड्कू रही है ॥ 
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पचत्रिशः श्लोकः 
एवं मीमांसमानायां वेदर्भ्ा देवकीसुतः । 


देवक्रयानकदुनदुभ्ामुर सरलो आगमत्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ मीमासिमानापाम्‌ वेदरभ्याम्‌ देवको सुत्त: । 
देवको भनक दुनदुभ्पास्‌ उत्तम्‌ गलोकः आगमत्‌ 
शब्दाय 
एषम्‌ १. इत पकार देवको न. 
भीभात ३. सोच-विचारकर आनक दुम्ुभ्याम्‌ ड. 
मानाम्‌ ४. रहीथींकि उत्तम ४. 
वेदर्म्याम्‌ २. रविमणी श्लोक ६. 
देवकीसुतः 1 ५७. देवकोनन्दन श्रीकृष्ण आगमत्‌ 1 १०. 


श्लोकार्थ--दस प्रर रुक्मिणी रोच-विचार कर रही थीं करि पवित्रकी्ति 
देवरी ओर वसुदेव के साथ अ! गय ॥ 


पर्श श्लोकः 
विज्ञातार्भोऽपि भगववास्तुष्णी मास जनादनः। 


देवकी शौर 

वपुदैव के सायं 
पवित्र 

कीति 

आग्ये 

देवकीनन्दन श्रोक्ृष्णं 


नारदोऽकश्रयत्‌ सर॑ शतम्वराट्र पादिकम्‌ ।२६॥ 


पदच्छेद -- विज्ञात अथः भपि भववान्‌ तुष्णोम्‌ आस जनार्दन । 

नारदः अकथयत्‌ सर्तम्‌ शम्बेर आहरण आदिकम्‌ ।1 
शन्दार्थ-- 
विज्ञात ४. जनदरेष्ये नारदः ७. नारदने 
अर्यः ३ सवकु् अकथयत्‌ १२. कह दिया 
अपि ५. भो सर्वम्‌ ११, सव 
भगवान्‌ 4. भगवान्‌ शम्बर ८, शम्बेरामुरद्ारा 
तुष्णीम्‌ आप्त ६. बुपरहे आहरण ४ हरलेजाना 
जनादन । २. श्रीकृष्ण आदिकम्‌ ।॥ १०. आदि 


श्लोक्य - भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन कुछ जानते हये 
जाना भादि सव कहु दिषा ॥; 


मी चपर नारदे शम्बरासुरद्राराहरसते 
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सप्तत्रिशः श्लोकः 
तच्छत्वा महदाश्चर्यं कुष्णान्तःषुरयोषितः ! 
अभ्यनन्दन्‌ वद्रनज्वान्‌. नष्टं श्ुनमिवागतम्‌ ॥३७॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ शुस्वा महत्‌ आश्चर्यम्‌ कृष्ण अन्तःपुर वोषित्तः 
मभ्यनन्दन्‌ बहन्‌भन्दान्‌ नष्टम्‌ सृतम्‌ इव मागतम्‌ ]) 





शन्दार्थ- 

तत्‌ १. बह अभ्यनन्दन्‌ १. इस प्रकार अभिनन्दन करे लगीं 
श्रत्वा ४. सुनकर बेहनृमण्दान ०८, बहत वर्षो तक 

महते २. महान्‌ नष्टम्‌ दै, खोये (्द्यम्नक्रा) 

माश्लयंम्‌ , ३. आश्यरयमयो बटना शृतम्‌ १२. मरकर 

कृष्ण ४. श्रकृष्णके इव ११. मानौ 

अन्तर ६. मन्तःुरकौ अगतम्‌ 1 १३. नीचे 


योषितः। ७. स्वरया 
स्लोकार्थ--वेह महान्‌ आाश्चयंमयौ वटना सुने कर श्रङ्ृष्ण के षन्तःपुर कौ स्वर्या बहुत वर्षो तक 


खोये परयम्नका दत प्रकार अभिनन्दन करने लगीं मानो मरकरजीच्टेहो 
षयर््िशः श्लोकः 
देवी वसुदेवरख कृष्णरामौ तया स्त्रियः । 
स्पती तौ परिष्वज्य रकिमिणी च ययुसुदम्‌ ॥९२॥ 


पदच्छेद-- देवकी वुयेवः च कृष्ण रामौ तथा स्ियः । 
दम्पती ती परिष्वज्य श्विमणि च ययुः मुदम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

देवको १. देवको दम्पतो १०. दम्पत्तिका 

वसुदेवः २. वसुदैव तौ & उनदोनो 

चङ्ग्ण ३, ओर श्रीकृष्ण परिष्वस्य ११. बालिगन करके 

रामौ ४. बलराम कमिण च न. सक्मिणी भौर 

तथा ४. तथा यपु १३. प्राप्त हये 

स्त्रिषः। ६. स्वरथ सुदम्‌ ।। १६. भनन्दको 

श्लोकार्थ--देवकी वसुदेव. भौर श्रीकृष्ण बलराम तथा स्त्रयां सुमिमणौ बौर उन दोनों दम्बति का 
आगलिगन करके आनन्द को पराप्त हुये ॥ 


फा्म--२१ 


१६२ ] धौमद्यागवते [ भम 





एकोनचलारिरिः स्लोकः 
नष्टं प्रद्युस्नमागातसाकण्यं द्ारकौकसः। 
अदो शृत इयाय्रातो कलो दिष्टं ति दात्र वन्‌ ।३६॥ 


पदेच्छेद--- नष्टम्‌ भ्द्युभ्नम्‌ आाव्रातम्‌ आकरण्यम्‌ द्वारका मौकसतः । 
अहो गतत इव आयाती दिष्टया इतिह अन्नुवन्‌ }। 
शब्दां -- मष्टम्‌ ३, वोथेहुये अषौ प. अहा 
्र्युम्नम्‌ ५. प्रदाभ्नको मृत्तः ११. मरकर 
माघातम्‌ ५. अष्येहुये ह्व १०, मानो 
कण्वं € धूनकर्‌ आपातः १२. नलौटभायाह 
द्वारका १. द्वरका दिष्य इतिह ई. भाग्यकौ बात दै कि यह बालक 
मकसः २. घा अरुवन्‌ ।} ७. कहने लगे 


श्लोकार्थ ~ द्वारकावासो घोये हये शर्यम्न को आये हये भुन कर कटने लगे अहा भाग्य की बात दै 
कि मह वालक भानो मरकर लौट घाथादहै]) 
चत्वारिंशः श्लोकः 

यंव सुदुः पितृसरूपनिजेशभावास्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरूढभावाः 
चिन तत्‌ सु रमास्पदविम्बधिम्ये कामे स्मरेऽन्दिविषये किसुतान्यना्यः ४० 
पदच्छेद--यम्‌ वं मुहुः पिद सूप निजईश भावाः तत्‌ मातरः पत्‌ अभजन्‌ रहः रूढभावाः । 

चित्रम्‌न तते छु र्मा आस्पद दवि्वविम्भे कमि समरे अक्षि विषये किम्‌ उतत अन्य नार्यः ॥ 
शन्दाथं -पम्‌१. जिन प्रचूम्नको चित्रम्‌ ने १७. माश्चयं कौ बात नह 
वेमुहुः ३, सूयरेवार-बारदे्रकर तत्‌ खलु ११. यह निष्चितही 
पित्रृसख्प २. पिता श्ीक्ृष्णकेसमान रभा आस्पद १२, शोभा धाम (श्रीकृष्णक्षे) 
लिजदशा ४. अपने स्वामी श्रकृष्णका निस्विष्ते १३. प्रतितिम्ब स्वरूप 


भावाः ५. भरावकरलेते वानो कामेरम्रे १४. शरीर वाले काम देवके 
तेत्‌ मातरः ६. उनकी भ।तायें अक्षि १६. दृष्टि 

यत ७. जो विष्ये "६. गोचर हो जाने पर 
भमजन्‌ १०, हो जात्तीथौं न्निम्‌ उत २०. कहना ही क्या है 

रहः ८. एकन्तिमे अन्य १८. दषरी 

ऊटमावाः। <. विभोर्‌ भाव नार्थः ५ १६. स्तिया क वरिम तो 


श्लोकार्थं -जिन प्रय्‌म्नको प्रिता श्रीकृष्ण के समानल्पसे बार-बार देख कर मपने स्वामो ब्रीहृष्ण 
॥ लेने वाली उनको माताये जो एकान्त मे विभोर भराव हौ जाती षीं । यह निशितं हो 
शता धाम्‌ श्रीङण्णकर प्रतिदिम्ब स्वल्प शरीर बलि काम देव के वृष्टि गोचर हो जाने पर आश्चयं 
चात नहीं ह ।द्रूषरी स्यो के बारे मँ तो कहना ह बधा है॥ 
हत श्रीमद्धाथवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरां 
भचुभ्नत्पत्तिनिरूपणं नाम पञ्नपञ्चाशत्तसः अध्यायः (५५१४ 





भरीमहुभागवतमद्यपुराणम्‌ 
देश्मः स्कन्दः 
प्नत्टप्नङ्च्ाचछाल्लम्वः अन्यस्याः 
प्रथः श्लोकः 
धषी शुक उवाच--पचत्राजितः स्वलनयां फुष्णाय कुनरकिह्विषः। 
स्यमन्तकैन मणिना स्वयङ््यस्य दत्तवान्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद-- सत्राजितः स्वनेनमाम्‌ कृष्णाय छत किल्दिषः । 
स्थमन्तकेने मणिना स्वयम्‌ उद्यम्य दत्तवान्‌ ।) 


शब्दाथं-- 

सत्र(जतः ३. सत्राजितने स्थमन्तकेन ६. स्यमन्तक 
स्वततनयाम्‌ ८. अधनी पुत्री (सत्यभामा) मणिः ७. मणिके ष्ठाय 
ष्णाय ४. क्षीकृष्णको सव्यम्‌ ४. स्वयम्‌ 
कुत २. करनेवाले उ्छम्प ५. प्रयत्न कवः 
किंल्विषः। १. अपराध दत्तान्‌) १०. दैदी 


पलोक्ाधं -अपराध करने वाले सत्राजितने स्यम्‌ प्रयत्न करम यमन्तः भणि के साध अपनो पूत्री 
सल्याभा श्रीहृष्ण को दे दौ 1 
द्वितीयः श््लौकः 
राज्ञोवाच-~ सत्राजितः किसकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य ्रिल्विषम्‌ 1 


स्यमन्तकः छुःतस्तस्य कस्माद्‌ त्ता सुला रेः ॥२। 
पदच्छेद-- सज्नाजित्तः किम्‌ सकरोत्‌ ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य किल्विषम्‌ । 
स्यमन्तकः कुतः तस्य कस्मात्‌ दत्ता मुता हरेः ॥ 


शब्दार्थ 
सत्राजितः २. सथाजितने स्यमन्तकः स. स्यमन्तक मणि 
किम्‌ ४. क्ष्या कुतः ८. कहां से मिली }ओर) 
अकरोत्‌ ६. क्रियाया तस्थ ७. उ 
ब्रह्मन्‌ १. ्रगवरान्‌ कस्मात्‌ १२. म्यों 
कृष्णस्य ३. श्रोङृष्णका दत्ता १३. दी 
किल्विषम्‌। ५. अप्रा सुता ११. अपनो पृत्री 
हरेः ।\ १०. श्रीकृष्ण को 


रलोकार्थं -भगवान्‌ स्म्ाजितने श्रीकृष्ण का क्या अपराध करिया धा। उने स्यमस्तरप्णि क्से 
भिल्ली ओर श्रङ्कष्ण को अपनो पुत्रौ कर्यो दी ।| 


व = ६४ 1 


श्रोषद्धयवते 


{ ब० ५६ 





तृतीयः श्लोकः 


्ीशृक उवाच--भसीत्‌ सच्राजितः सूयो भक्तस्य परमः सखा । 
्रीतस्तस्मे मणि प्रादात्‌ सूयस्तुष्टः स्यमन्तकम्‌ ॥३॥ 
आरत्‌ सन्ालितः सूरयः भक्तस्य परमः सखा } 

श्रौतः तस्मै मणिम्‌ प्रादात्‌ सूयः चुष्टः स्यमन्तकम्‌ ।} 


पदच्छेद 


शब्दां ~ 
आसोत्‌ 
सत्रानितः 
सूयः 
भक्तस्य 
परमः 
सखा ¦ 


६. 
२ 
३ 
१. 
४ 
भ 


„ चे 
. सत्राजितुके 
„ सूर्भ 


भक्त 


. परष 
. मित्र 


भरौतः १९. 
तस्मै क. 
मणिम्‌ ११. 
प्रादात्‌ १३. 
सुः ४, 
तुष्टः 1 द 
स्यमन्तकम्‌ ।॥ १८. 


्रीति पूवक 
उसे 

मणिभू 
देदौ 

सूर्यने 

प्रसन्न होकर 
स्यमन्तक 


श्लोकाय मक्त सताजित्‌ सूयं के परम भित्र चे । भूयं ने प्रसन्न होकर उ स्यमन्तक मणि प्रीतिपूक 
देदी॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दायं-- 
सः 

तम्‌ 
बिष्त्‌ 
मणिम्‌ 
कण्ठ 
भ्राजमानः 
यथारविः। 


चतुथः श्लोकः 


सतं भिध्रन्‌ मणि कण्ठे भ्राजमानो यथौ रवि।। 
प्रविष्टे द्वारां राजस्तेजक्षा नोपसक्तितः ॥२॥ 
सः तम्‌ विश्रत्‌ मणिम्‌ कण्ठे ्राजपसानः यथा रविः । 
श्रधिष्टः ्रारकाम्‌ राजन्‌ तेजस न उपलक्षितः ॥ 


६. वहु (सनानित्‌) 
३. उस 

५. 
॥, 
२ 
1 


घारणश्ियि ह्ये 


„ मणिक 

„ मेम 

- चभकने लगा 
७. 


शय के समने 


प्रविष्टः १०. 
दारकम्‌ [8 
राजन्‌ १, 
तेजस ११. 
न १९. 


उपसक्षिता।। १३. 


प्रवेश करने प्र 
द्रारकार्मे 

है राजन्‌ । 
तेजकेकारण 
{लोग उषे) नहीं 
पहचान पयि 


श्लोकाथं--हे राजन्‌ ! गते मे उप मणिको धारण कयि हये वहं सथराजित सूर्यं फे समान चमकने 
खगा । द्वारका मे परदे करै पर तेज के कारण लोग उसे नहीं पहचान पाये ॥ 


म०४६] 


शभः स्कन्धः [ १६१५ 





पञ्चमः श्लोकः 
तं विलोक्य जना दूराचतेजसा खुष्टदष्टयः । 
दिच्यतेऽनतै भगवते शर्शसुः सूर्यशङ्किताः ॥५॥ 


पदच्छेद- तम्‌ विलोक्य जगा; दुरात्‌ तेजसः मुद्ष्टयः । 
दिव्ये भक्षः गवते शशंषुः सुयं शङ्किताः ।। 
शन्दार्थ-- 
तम्‌ ९. उषे रिष्यते ११. घेते हुये 
विल्लोक्य ३. देख कर (उके) अक्षः ९०. चोप्तर 
जनाः ७. लोग भगवते १९. भगवानू से 
दूरात्‌ १, द्रूरसे शशः १३, कहने सेमे 
तेजस ४. तेजसे सूं ५, सूर्यका 
मष्ट ५. चौधियायी हु शङ्धुताः।३ €. रन्देहुकरके 
दष्टयः। ६. ओदो वलि 
श्लोकाथं -दूर से उपे दै कर उपके तेज से चौधिवायी दई भवो वाले लोग सूरं का संदेह करके 
चौसर खेलते हुये भगवानु से कहने लगे ॥ 
ष्ठः श्लोकः 

न्‌{राखण नमस्तेऽस्तु शङ्भुचक्रगदाधर ॥ 

दामोदरारविन्दाक्त गोविन्द्‌ यदुनन्दन ॥६॥ 
पदच्छेद-- सारायण नमस्ते अस्सु शहुचकर गवाधर । 

वामोबर भरविन्शाक्ष पोद्िन्व टु नन्दन ।। 

श्ब्दाथं-- 
नारायण द. नारायण दामोदर ४. दामोदर 
नमस्ते १०. भप फो नस्कारं अरविन्दाक्ष ५. कमलनयन 
भस्तु ११. है गोधिन्द ६. गोविन्द 
शङ्ख १, शद्ध यद ७. यदुवेशियोको 
चक्र ९. चक्रमओौर नत्वत्र ॥ ५. आनन्द देने वाते 
गदाधर । ३. गदा धारण करने नाते 


ग्लोकाथं--शब्भ, चक्र ओर गदा धारण केरने बाले, दामोदर, कमलनथन, गोविन्द, यद्ुवेशियो को 


भानन्द 


देने बलि, नारायण भाप करो नमस्कारै ॥ 


१५६ ] 


दपच्छैद- 


पव्या 
एष 1 
भोयात्ति 
पविता 
चम्‌ 
देवष 
नगत्यते । 


श्रीमद्भागवते 


[ भर ५६ 





सप्तमः श्लोकः 


एष आपति सविता त्वां दिदृलुजंगत्पते 1 
सुषुणन्‌ गभस्ति चक्रं ण नृणां चक्ति निर्मयुः ७ 


२. 
१९. 
7 
४. 
५. 
१. 


एषः मायाति सथिता त्वाम्‌ दिदृक्षुः जगत्पते । 


मुष्णन्‌ गमस्ति चक्रेण नृणाम्‌ चक्षुषि त्िग्मगुः ॥1 


ये मुष्णन्‌ 
आद्र गभस्ति 
मूर्ध चक्रेण 

अपके नृणाम्‌ 
द्शंन के दच्छुक चक्षुषि 


है संसारकेस्वपी | तिष्पगुः।। 


> 


७. 
प. 
र॑ 


१. 
[> 
१८. 
„ लोगोंकी 


चौधियतते हुये 
किरणों के 
समूहे 


आंघो को अपनो 
चम॒कीली किरणों व।ते एवं 


त्लोकाथं-है समार के स्वामी | ये चमोल किरणो बाते एवं आगे दर्शन ॐ इच्छुक सूय लोगों 
कीर्जलो क भ्रपनी ज्रिस्णो फे षभूहसे चौधियातेहुये आ रैहै।। 


प्दच्छेद-- 


गब्दा्-- 


ननू 
अन्विच्छेन्ति 


ते 

मार्गम्‌ 
धिलोषयाम्‌ 
विबुध 
ऋषभः । 


लोकाय -. त्रिलोकी मे श्रेष्ठ देवता निर्वि ष्पसे अ 


अद्मः श्लोकः 


नम्बन्विच्छरन्ति ते माग लिलोकयां विधुधर्षमाः। 
ज्ञात्वा भूदं यदुषु द्रष्टुं त्वां यात्यजञः भरभो ॥८॥ 
ननु भव्विच्छन्ति ते मार्गम्‌ त्रिलोक्याम्‌ विचुध वमाः । 
ज्ञरवा भच शरम्‌ यदुषु द्रष्टुम्‌ च्यम्‌ याति अनः प्रभो ।। 


४ 
७ 
` 
६. 
१ 
# 
२ 


„ निश्वितसूपसे ज्ञत्वा १२. 
~ दठते रहते अद्य ्. 
„ आपको गुढम्‌ ४४. 
मागं यदु *०. 

. च्रिलोक्ीभे रष्टुम्‌ १४. 
. देवता स्वाम्‌ द. 
. प्रेष्ठ याति १५. 
अजः प्रभो 1 १३. 


नानेकर्‌ 
आज 


छिपा दभा 
यदुवंश मे 
दर्शन करने 
भापको 
बरहर 


हे प्रभो । सूयं नारायण 


पका मागं दृढे रहूते है । माज आपको वुनंश्‌ 


मे छा हवा जानकर हे प्रमो | सूपं नारायण दशेन करते आ रहै हैं ॥ 


स० ५६ | दशमः स्कन्धः { १९७ 





नयमः श्सीकः 
श्रीशुक उवाच--निशम्य वश्लवचनं प्रह्स्याम्बुजलोचनः | 
भाद नास्ती रविव; सघाजिन्मणिना उ्वलन्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद. निशम्य बाल चेन्‌ प्रहुस्य अम्बुज लोचनः ३ 
प्राहु न असौ नर्चि: देवः सत्राजित्‌ मणिना उतेलन्‌ ।1 


शब्दारथं-- 

निशम्य ३. गुनकर प्राहं ७. योनेये 

घाल १, अनजान पुस्षोंको ने असौ १०. मदींरहैयेतो 

वचनम्‌ २. बात स्विः ०५. श्य 

प्रहस्य ६. हकर देवः ठ. देवे 

अम्बुज ४. कमल सत्रजित्‌ १३. सत्राजित्‌ है 

लोचनः 1 ५. नयन मणिना ११. मणिकेकारण 
ज्वलन्‌ | १२. चमकता हुमा 


एलोक्राधं-भनजान परुषो कौ बात्त सुनकर कमल नयन प्रणयाच बोले ये सूयेदेव नहीं है । येतो मनि 
के कारण चमकता हुञा सतोजित्‌ दै ॥। 
दशमः श्लोकः 
सच्राज्ञित्‌ स्वगरहं स्री मत्‌ कुतकौतुकमङ्गलम्‌ । 
प्रविश्य देवसदने भरणि विप्ेन्सवेशयत्‌ 1१०५ 
पदच्छेद-- सत्राजित्‌ स्वगृहभू श्रं मत्‌ कत कौवुक मद्कलम्‌ । 
प्रविश्य देव॒ सदने मणिम्‌ वित्र: त्पतेलवत्‌ ॥ 


शन्दार्य-- 

सत्रानित्‌ १, सत्राजित्‌ ने प्रविश्य ७. प्रवेश करके 
स्वगृहम्‌ २. अपने घर तें जहां देव सदने ठै. देव मन्दिरमे 
श्रीमत्‌ ३. शोभा सम्पन्न मिम्‌ १०. मणिको 

कृत ६. मनायाजाद्हाया विषैः म. ब्राह्मणोकेद्वारय 
कौतुके ४. उत्सव स्थवेषयत्‌ ।॥ ११. स्थापितं करा द्विया 
मद्धालम्‌ । ५. मङ्गल 


श्लोकार्थ- सत्राजित्‌ ने शोभ सम्पन्न अपने घर भे जह उत्व मङ्धल सनाया जारहाया प्रवेश 
करके ब्राह्मणों के द्वारा देव मन्दिरमे मणि को स्वापि करा दिवा \॥ 


श्रीमदभागवत [ भ ५६ 





१६८ 1 
एकादशः श्लोकः 
दिने णिनि स्वर्णभारानष्टौ स शञति प्रभो 
दुजिमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयोऽश॒माः । 
न सन्ति मायिनस्ततर यत्नारतेऽस्यचितो मणिः ॥११॥ 
पषन्छेद-- डिति दिने स्वर्णं मारान्‌ अष्टौ स मनति प्रभो; 
क्ष मारौ अरिण्डानि सर्पं आधिव्याधयः शुभः । 
म सन्ति मथितः तत्र तज अस्ते अभ्यचितः मणिः ।॥ 
शब्दार्थ -दिने दिने£. प्रति दिन सप आधि १४. सपय, मनोरोगं 
स्वं भारान्‌ ०. भारसोना व्याधयः १५. व्याधि्या 
अष्टौ ७. भाट अशुभाः १७. अशुभ 
सः ६, कह नसन्ति १८. नहीं हते 
भजति १०. दियाकरतीयी माध्रिनः १६. माथावियो का उपद्रवादि 
श्रमो । १, ह परीक्षित्‌ ! तत्र^पत्र २. अर्हा वहं 
दुर्भिक्ष ११. बहौ दूभन्न आस्ते ४. रहतीषी 
मारी १२. महामारी अभ्यच्ितः ४. पूजित होकर 
मररिष्टानि १३, प्रहु पीडा मणिः ॥ ३. वहं मणि 


इलोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! जह बह मणि पूजित होकर रहती थी । वहाँ वह भाढ भार सोता प्रतिदिन 
दिवा करतो धी \ वहाँ दूरिक्ष, महा मारी, प्रह पीड़ा, सपं भव. मनो रोग, व्याधिर्णां तथा 
मायावियों का उपद्रवादि नहीं हते ये । 


पवच्छेद-- 


गभ्भाधं-सः 
याचितः 
मणिम्‌ 
क्वापि 
यदुरानाय 
शौरणा। 


हादशः श्लोकः 
स याचितो मणि क्वापि यदुराजञाय शौरिणा 1 


मेचारथ्टा्चुकः पादाद्‌ चाच्नाभद्गमतकंयन ॥१२॥ 
सः याचितः मणिम्‌ क्वापि यदु राजाय शौरिणा । 
न एव अधं फाधरुकः प्रादात्‌ याच्ना-मद्धम्‌ अततकंयत्‌ ।। 


६. उस नेएव ९ मणिनहीं 

४. मगन पर्‌ सर्य ७. घनके 

४. मणि काकः न लोलुते 

१. एकवार भ्राशत्‌ १९. दी 

२. उश्मेन कै लिये याच्च ११, आक्षा 

३. श्राफ़ष्णद्वारा भद्धुम्‌ १२. भद्धहीने कौ 


अतर्कयन्‌ 1 १३. बिना परवाह किये । 


श्लोकाथं-एक बार उग्रसेन के ति श्रषृष्ण दारा भणि मांगने प्र्‌ उस घन के लोलुप ते मणि नही 
दी, आल्ञाभङ्क येने को बिना परवाह किये ॥ 


भं० ५६ ] दभः स्कन्धः न १६६ 


अयोदशः श्लोकः 
तमेकदा सरि कण्ठे प्रतिुच्य मदापमम्‌। 
प्रसेनो हयमाश्दय गयां उयचरेद्‌ वने ५१६॥ 
पदच्छेद तम्‌ एकदा मणिम्‌ कष्ठे प्रतिमुच्य सहाश्रभम्‌ 1 
प्रसेनः धेयम्‌ नाश्य समयाम्‌ व्यचरत्‌ उने \\ 





शब्दां -- 

तम्‌ ३. घस ध्रसेनः ७. प्रसेन 
एकदा १. एकवार हषम्‌ ८, धौडेपर 
मणिम्‌ ४. मणिको आहय ६. मवार होकर 
कण्ठे ५, गलेमें मृगयाम्‌ १०. शिकार देलने 
प्रतिमुश्य ६. पहने कर ग्यचरत्‌ १९. चला गवा 
महाप्रभम्‌ । २. बही चमकीली चने ॥ ११. वने 


भ्लोकार्थं--एक जार जड़ो चपकौलो उस मणि को मले मे पहनकर प्रसेन बोडे पर सवार होकर 
शिकार खेलने वन चला गया । 


चतुर्दशः श्लोकः 
भसेनं सदयं हेत्वा मणिमाच्छद्य केसरी | 
गिरिं विशंज्ञास्बवला निहतौ मणिमिच्छुला ॥ १४ 
पदच्छेद-~ प्रसेनम्‌ सहम्‌ हत्डा मणिम्‌ आच्छि केसरी \ 
गिरिम्‌ विशन्‌ जाम्बवतः निहतः मणिम्‌ इच्छा ॥। 


शब्दा्थे-- 

प्रसेन २, भ्रसेनको गिरिम्‌ ६. पवंतमें 
सह्यम्‌ १. चोद सहित विशन्‌ ७. प्रदेश कर्ते हुये 
हस्व ३, मारकर जाम्बवता ११. जाम्बवाम्‌ ने 
मणिम्‌ ४. मभि निहतः १२. भार डाला 
आच्छिद्य ‰. छीनकर मणिम्‌ ६, मणिको 
केप्ररी ८ तहको इच्छता | १०, चाहते हये 


श्लोकार्थ--धोडे सहिते प्रसेन को मार कर मणि छटीनकर पर्वत मे पवश करते हुये विह कोमभि 
चाहिते हुये जाम्बवान्‌ ने मार्‌ डाला ॥ 
फा्म-२प 


्ीमद्ाणवते (भन ५६ 





१०० | 
पएत्व्दशः श्लाकः 

सोऽपि चक्र ऊुमारस्छ मणि कीडनकं विले 

अपस्यन्‌ श्रातरं श्रता सत्राजित्‌ प्॑॑तप्यत ॥१५।। 
पदच्छेद सः अपि चके कुमारस्य मणिम्‌ क्रीडनकम्‌ विले । 

अपश्यन्‌ श्रातर प्राता सत्राजित्‌ परि अततध्यत्‌ ।। 

शब्दां. 
सः १. उसने अपश्यन्‌ ६. न देवकर 
अषि २. भौ श्ातरम्‌ ८ भाद (्रसेनको) 
चक्र ७. देदी भ्राता ९. भाई 
कुमारस्य ५. बालकको सनाजित्‌ ११. सत्राजित 
मणिम्‌ ४. वटमरणि परि ११. बड़ा 
कोडनकम्‌ ६. देलनैकेलिये अततप्यत ।1 १३. दुःखी हुषा 
दिले । ३. गुफामभ 


श्लोकाय --उखने पौ गृष्ा मे वे मणि ्रानक को वेलने के लिये दे दो। भाई प्रसेन को न देवकर 
भाद सत्राजित बड़ा दुःखौ हुमा | 


पदन्छेद-- 


शन्दाय-- 
भ्रयः 
कृष्णेन 
निहतः 
भणि 
प्रषः 
यनम्‌ 
गतेः १ 


श्लोका्थ-व्ह 


षोडशः श्लोकः 
रायः कृष्णेन शिष्टनो मिधीको चनं गतः } 


शाना ममेनि तच्छ ल्वा कणं कणेंऽजपञ्जनाः ॥ १६॥ 
प्रायः शष्णेन निहृतः सणिग्रोचः चनम्‌ गतः 1 
घ्नातामम ईति तेत्‌ भूत्वा कर्णकर्ण जपन्‌ जनाः ।। 


१. पम्भवहै श्राता ७. भादको 

त. श्ीकृष्णने भम ६. मेरे 

& मार डातादै इति १०. इ प्रकार (कहने लगी) 
२. मणिडालकर तत्‌ ११. यहे 

१. मते मे धुत्वा १२. सुनकर 

३. वनर्मे कर्णे-क्णे १४. काना-फंसी 

४. प्याधा अजयन्‌ १५. करनेको 


जनाः ॥ १३. लोग 


गरलैमे मणि डालकर वेने मरयाथा। सम्भव मेरेभाईकौ श्रोङकष्ण ने मार 


खला है । इ प्रकार कहने लशा ! धह सुनकर लोग काना-कू्ो करने लगे \। 


भ ५६ | दशमः स्कत्थः [ १७१ 


सप्तदशः श्लोकः 
भमवांस्तटुः्ुल्व दुर्यशो लिपरमातमनि । 
मार्ट प्रसेनप्दवीमन्वपयत नागरैः ॥१७॥॥ 
पदच्ठेद-- भगवान्‌ तत्‌ उयशरत्य दुर्यशः लिम्तम्‌ आत्मनि 1 
माष्टुर्‌ प्रसेन पदवीम्‌ अनु अपद्यत नागरः ॥। 








भब्दार्थ- 

भगवान्‌ १, भगवान्‌ मष्टुम्‌ ७. धीनैके तिये 

तत्‌ ६ उपे प्रसेन य. प्रसेनेका 

उपश्रुत्य ५. सुनकर पदयोम्‌ १०. प्रता लगानेके लिये 
दु्ंशः ४. भपराधको अनु ११. चल 

लिप्तम्‌ ३. धोपे गये अपद्यत १२. पे 

आत्मनि । २, अपने उपर नागरैः 11 प मागरिकोंके साव प्रसेन 


ग्लोकार्य--भे वान्‌ अपनः ऊपर थोपे गये अपराध को सुनकर उक धोद के लिव नागरिको के साय 
प्रसेन का पता लगाने के लिये चैल पदे 


अष्टादशः श्लोकः 
दृतं धरसेमम्तर च वीचय केसरिणा चने । 
तं चाद्विपष्ठे निदतखक्ेण ददृशुजनाः ॥१८॥ 
पदच्छेद-- हतम्‌ प्रसेनम्‌ अश्वम्‌ च वीक्ष्य कैषा बने ! 
तम्‌ च मद्रि पृष्ठे निहतम्‌ ऋक्षेण ददृशुः जनाः ।1 


गब्दायं-- 
कृतम्‌ शर. भारेगये तम्‌ १३, उप सिहको 
सेनम्‌ ५. प्रसेन च १४. भौ 
अश्वम्‌ ७. घोहेफो अनि ठ, पहाड़ 
च ६. ओर पृष्ठे १०. पर 
वीक्ष्य ८. देवां (फिर) निहतम्‌ ११. मारेगये 
केतरिणा ३. सिहिकेष्रारा ऋक्षेण १२. एक रीषछकेद्रारा 
वने। १, वनम देवृशुः १५. देषा 

जनाः) २. लोगोने 


प्लोकार्थ--वन में लोगों ने स्िहके द्वारा मरे मये भरतेन भर धोड़े को देवकर पड़ परमार 
ग्रथ एक रीछ के द्वारा उस सिहं को देवा 1 





१७४२ ] श्रीमद्भागवते [ भ° १६ 
एकोनविंशः श्त्तोकः 

ऋल्राजविलं मीभमन्धेन तमसाऽऽवृतस्‌ । 

एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजाः ॥१६॥ 
पदच्छेद ऋक्षराजं चिलम्‌ भीमम्‌ अन्धेन तमसा आवृतम्‌ । 

एकः वित्रेश भग्वान्‌ अवस्थाप्य बहिः प्रनाः।। 

शब्दाथं-- 
चऋक्षराज ई कऋक्षराजकी एकः ५. भकेलेही 
चिलम्‌ ११. गुफामे विषेश १२. प्रवेश किया 
भोमम्‌ १०. भयेकर भगवान्‌ १. भगवान ने 
अन्धेन ६. घोर अवस्थाप्य ४. कटाकरर 
तमसा ७. अंधकार ते बर्हि ३. बाहर 
आतम्‌ । = भरी हूर प्रज्ाः।] २. लौगंको 


श्लोकाय -भगदाम्‌ श्रीकृष्ण ने लोगों को बाहर बैठाकर अक्ले हौ घोर अंधकार से भरो हई 
श्क्षराज की गुफा भ पभ्रवेश किया। 


पदच्छेद 


शब्दार्-- 
तत्र 

दष्ट्वा 
ममि देष्ठम्‌ 
बल 
कीडनकम्‌ 
कतम्‌ ॥ 


विंशः श्लोकः 
तच्च दष्ट्वा मणिग्ैष्डं वालक्तीडनकं कृतम्‌ । 
त कुतमतिस्नस्मिकनवतस्येऽ्भ॑कान्तिके ॥२०॥ 


त्र दष्ट्वा मणि श्रेष्ठम्‌ बाल क्रोडनकम्‌ कृतम्‌ 1 
दर्त्‌ कृतमतिः तस्मिन्‌ अवस्थे अर्भक अन्तिके 1] 


१ बहा देतुम्‌ ९ हर 

६. देव कर कृतम्‌ ६. लेनैका 

भर. उत्तपभणि मतिः १०. विचार करके 

र. वच्वोंका तस्मिन्‌ ७. उपे 

३. दिला अवतस्थे १३. बहे हो गये 

४. वनी हई अभक ११. तेच्चेके 
अन्तिकेि।। १२. पास 


स्राकथि-केदध त्वो का छितौना बन हदं उत्तम मणि देखकर उसे हर लेने का विचार कारके 


६ 





वे धात बहे द्ो गये 


भ ५६] दशमः स्कन्धः 


एकविंशः श्लोकः 
तमू नरं दष्ट्वा पात्री कोपः भीनवत्‌। 
तच्दर -ल्वाभ्यद्रवत्‌ ऋद्धो जस्बयान्‌ यलिनां वरः ॥२१॥ 
प्दच्छेद-- तम्‌ अूरवम्‌ तरम्‌ दृष्ट्वा शरास चक्रोश भीतवत्‌ ! 
तत्‌ शरुत्वा भभ्यद्ेषत्‌ शद्धः जभ्बवात्‌ वलिना वरः ॥ 


1 १७३ 





शन्दाथं-- 

तम्‌ १. उस तत्‌ ८, नसे 
अपूर्वम्‌ २. मरपरिचित श्रुत्वा & सुनकर 
नरम्‌ ३. मनुग्यको अभ्यद्रवेत्‌ १४. दौड जये 
दृष्ट्वा र. देखकर भ्रः 4३. क्रोधित्‌ होकर 
धात्री ५, धाय जाम्बवान्‌ १९. जाम्बवान्‌ 
चुक्रोश ७. चिल्ना उठी बलितात्‌ १०. बलवनोँमे 
भीततवत्‌) ६. भयभीत के स्मान वरः।} ११. श्रेष्ठ 


लोकां -- उस अपरिचित मनुष्य को देख कर धाय भयभीत फे समान चिल्ला उठी । उते सून कर 
बलवान में शरेष्ठ जाम्बवान्‌ क्रोधित होकर दौड़ आये ¦ 
ह्वाविंशः श्लोकः 
सवै भगवता तेन युयु स्वापिनाऽऽत्मनः। 
पुखषं प्राकृतं मत्वा छूपितो नानुभाव्रवित्‌ ॥२२॥ 
प्चच्छेद--- सः वं भगवता तेने पुधुे.स्वोमिना आत्मनः ॥ 
पुरम्‌ प्राङ्तम्‌ सत्वा कुपितः न अनुभावपित्‌ ॥ 


शन्दाधे~- 

सवै ३. वहं जाम्बवान्‌ पुरुषम्‌ ५, मनुष्य 

भगवता ११. भ्रणवान्‌ श्रोकृषण से प्राकृतम्‌ ४. साधारण 

तैन १०, उन मत्य ६, जानकर 

गुषुषे १२. युद्ध करने लगि कुषित ७. कुषिततहो गया 
स्वामिना ८. स्वामी न २. नहीं 

आत्मनः । , अपने अनतुक्ायघित्‌।॥ १. प्रभात को नानने वाना 


एलोकाये--प्रभाव को नशं जामने वाला वह जाध्वान्‌ साधा मनूष्य भान कर कुपिते हौकर उन 
भगवान्‌ धरौदृष्ण से युद्ध करने लगा ॥ 


१७४ | श्रीमद्भागवते [ बन ५६ 


अयोिंशः श्लोकः 
इन्द्रयुद्धं खुतुखलसुमयोषिजिगीषतोः । 
आयुधारमद्ममेरदोर्भिः कव्याय रेथेनयोरिवं ।॥२३॥ 


पदच्छेद-- हृद युद्धम्‌ पुतुमुलम्‌ मयोः विजिगीषतोः । 
आयुध अश्म दमैः दोभिः कव्या श्येनयोः इव ॥ 





अन्दायं-- 

इन्र ८, जापते आयुध अश्म ५. भस्न-शस्त्रो, प्र्थरों 
युद्धम्‌ १०. युदधकरनेलगे हुमैः ६. वृक्षो मौर 
युतुमुलम्‌ द. घमासान दौर्भिः ७. बहस 

उभयोः २, वेदोनों कव्याय १, मांसकेलिये 


विजिगीधतोः। ४. विजय चाहने वाते रयेनयोः दषं । २, जैसे दो बाजे युद्ध कररहैटों 


श्लोकाये- जेसे दो बाज मांसके यृद्धकर दहैहों। येदेनों तिजय चाहने काले अस्त्र-णस्थ- 
पत्यो, वृक्षो भौर बाहों से आपस मे घमा्तान युद्ध करने लभे ॥ 


चुिंशः श्लोकः 
आसीत्तदष्टाविश्हमितरेतरणुष्टिभिः । 
.् 3 
वेञ्जनिष्पेषपरुषरविश्नममटर्निशम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद- असीत्‌ तत्‌ मष्ट विश अहम्‌ इतरेतर मुष्टिः १ 
कच निष्पेष परदः अदिध्मम्‌ अरतिम्‌ ॥। 
शब्दार्थ-- 
आसोत्‌ ११. चलता रहा वत्र १. वर 
तत्‌ ६. वह गुद निष्पेष २. प्रहार के समान 
अष्टाविश १०. अद्रादस दिनों तक पष्प ३. कठोर 
अह्म्‌ ४. एक अविश्रमम्‌ ७, विना विश्रामके 
इतरेतर ५. दकषेके अहनिशम्‌ ॥ ५. रात-दिन 


मुष्टिभिः । ६. धृषोमे 


प्लोरार्ध-वज्रके प्रहारके तान केर रो के घुषों 
एक द्रो के वृसो रो बिना ठि ~ 
युद अदास दिनों तक चलता रट \। ^ 


अ० ५६] दमः सकनप ( ९५५ 





पर्वः श्लोकः 
कुष्णख्ुर्टितिनिस्पातनिष्िपिष्टाद्लीरचन्धनः । 
त्तीणसत्त्यः स्विन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः ॥२५॥ 
पदच्ठेद-- छष्ण भृष्टि चिनिष्पाह निष्पिष्ट अद्धः उर बन्धनः । 
क्षीण सत्वः स्विन्न गाघ्रः तम्‌ अहु अतीव विस्मितः? 


शल्दाथं-- 

प्ण १, श्रीकृष्णके क्षीण ८. हीनतया 

मुष्टि २. धसोंकौ सर्वेः ७. उद्वाहं से 

धिनिष्पात ३. चोट से (उसके) स्विन्न गात्रः ६. परसीने से ्षयपय शरीर उसने 
निष्पिष्ट ६. तूर-नुरहोगये तभ जाह १०, उन (भगवान्‌ से} कहा 
अद्ध ४. अङ्क अतीद ११. भत्यन्तं 

उर कन्धनः) ५. गिं भौर जोड़ तिस्िमि्तः प १९. बआरच्यं वकित होकर 


श्लोका्थ- श्रीढृष्ण के घंसो की चोट से उसके शद्ध, गं ओर जोड चुर-चरुरहो गये! उत्साहे 
हीन, पसीने से लेथपथ शरीरं उसने उन भगवान्‌ से आश्चयं चक्रित हकर कहा ॥ 
पद्व श्लोकः 
डने स्वां स्वमूतानां प्राण भजः सहो बलम्‌ । 
विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभदिष्णुखधीरवेरम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- जान त्वाम्‌ र्वभुतानाम्‌ प्रण भजः सहो बलम्‌ 3 
विष्णुम्‌ पराण पुरुषन्‌ प्रभव्रिष्णुम्‌ अधीश्वरम्‌ \॥ 


पाब्दार्य-~ 

आनि १०. जानताहू विष्णुम्‌ ६. भगवान्‌ विष्णु 
स्वाम्‌ ८, भप्रकोर्म ` प्राण ४. पराण 
सर्वभूतानाम्‌ १. सभी णियोंके पुरषम्‌ ५. पुरुष 

प्राण ओजः २. प्राण इन्द्रिय ब्र प्रभविष्णुम्‌ ६. रक्षक एवभू 
सहो बलम्‌ । ३. भनोग, शरीर बल अधीश्वरम्‌ ॥ ५. स्वाभी 


श्लोकाय सभी प्राणियों के प्राण, इन्दरियल, मनोबल, शरीर बल, पुराण पृरुष, रक्षक एवम्‌ 
स्वाभी प्‌ को यै भगवान्‌ विष्णु जानता हं ॥ 


१७६ ] श्रीमद्ुागयते [ भण ५६ 


सपरविंशः श्लोकः 


त्वं हि विश्वखजां स्ट छञ्यानामपि यच्च सत्‌ । 
काशः कयतार्माःशः पर आत्मा तथाऽऽत्मनाम्‌ ॥२७॥ 





पदच्छेद-- त्वम्‌ हि विश्वसृजाम्‌ सरष्टा सृज्यागाम्‌ अपि यत्‌ च सत्‌ । 

कालः कलयताम्‌ ईशः परः आत्मा कत्वा भष्त्मनाम्‌ 11 
एरन्दार्थ-- त्वम्‌ १. साधं कालः १५. परमं काल 

९. ही कलयताम्‌ ८, काल के जतरयर्वोके 

विश्वसृजाम्‌ ३, विश्व के रचयित्ता ईशः ८. नियामक 
च्रष्टा ४. ब्रह्मा मादिके जनानि विह पर १३. परभ 
सूज्य्नाप्‌ ४. बताये हये पदार्थोकी आत्मा १४. मात्माभोआपहीर्है 
अपियत्‌च ६. भीजोगोर तथा ११. तथा 
सत्‌। ७. सत्ता है (वह भो अपह) आत्मनाम्‌ ॥ १२. बन्तरान्माभाके 


श्लोकायं-आप हौ विश्व के रचयिता ब्रह्मा भादि के बनने वाने ह! वनयेहूये पदार्थो कोभ 
जो भौर स्ताहै वहंभी भाषटह। काल्‌ के अवयो के नियाभमः परम कालतथा 
अन्तरात्मा के पदम जस्माश्नी जापी दै 


अष्यविशः श्लोकः 
यस्थेषदुस्कलितरोषकटा ठ मोैबत्मीदिशसत्‌ च्तुभितनक्रतिभिद्धिलोऽन्िधिः । 
सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलता च लङ्का रन ःशिरांसि खचि पेतुरिषुक्ततानि ।२८ 


पदच्छेद--यस्य ईषत्‌ उलि २/५ ५ ८.कपकतेः वत्मं आदिशत्‌ क्षुभित नक्र तिभिद्धिलः मण्धिः ! 
भेतुः कूः: -वयशच अञ्ज्लिता च लङ्धा रक्षः शिरांसि भुवि पेतुः इषु क्षतानि ॥ 


शब्दार्थ --यस्य १. जन आपके सेतुः कृतः ११, पुल बाधाया 

षत्‌ ३. किञ्चित्‌ स्वयश १०. अपने यशः स्वरूप मापने 
उत्कलित ४. मावते युक्त उञ्ज्वलिता १३. विष्वं कियाधा 

रोष २. क्रोध>े चलद्खा १२. भौरलद्काको 
कटाक्षमोक्ष ५. तिरछी दृष्ठ डालते हौ रक्षः भिरक्ति ९६. राक्षो के सिर 

वत्मे ८. मागं भुवि १७. पृथ्वी पर 

आदिशत ९. देदियाथा पेतुः १८. भिरनेलोये 

क्षुभित नक्र ६. कन्ध षटियिलओौर इषु १४. नाणोते 


तिभिद्िलः भन्धिः। ७. मगरमच्छ वाले समुद्रने क्षतानि १५. कटेहुये 

श्लोकाय --जिन आपके क्रो कै भाव से युक्त तिरछो दृष्टि डलते ही कुश्च घड़ियाल गीर 
मगरमच्छ वलिसगृष्र नेमागंदे दियाया; आने अपते यशः स्वल्प पुचर्बाधाथा भरल 
का विध्वंस क्रिया धा। बाणौ कटे टये राक्षो के सिर परथ्वी प्र गिरमे लगे ये ।\ 


भ० ५६] 


दषामः स्क्तिः [ १७७ 





एकोनत्रिंशः श्लोकः 
इति विज्ञातविज्ञानग्तराजाममच्युतः । 
व्याजहार सष्टांराज भगवान्‌ देवकी शुत: ॥२६॥ 


पदच्छेद-- इति विह्वात विज्ञानम्‌ ऋक्षराजानम्‌ अच्ुतः । 
व्याजहार महाराज भगवान्‌ देवकौ सुतः ॥} 
शब्दार्थ-- 
ति २. इस प्रकन्र्‌ व्याजहार १०, कष्टा 
विलात ४. प्राप्त क्रिये हये महाराज १, हि परील्ित 
निलानम्‌ ३. वास्तविकज्ञानको भगवान्‌ न. भवात्‌ 
ऋशषराजानम्‌ ५. ऋषक्षरान मे देवकी ६. देवकी 
अच्युतः । द. श्रीष्ृष्णने सुतैः ॥ ७. पत्र 
श्तोकारथ-हे परीकलित्‌ ! इष प्रकार वस्तिविके ज्ञान प्राप्त किये दूये ऋष्नराज से देवको पुर भगवान्‌ 


श्रोहृश्णं ने का ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
अभिमृश्य 
अरविन्दाक्षः 
पाणिना 
शद्धुरेण 
तम्‌ । 


तरिश: श्लोकः 
अभिग्टश्यारविन्दाक्लः पाणिना शष्करेण तम्‌ । 
कृपया प्रथा भक्तं मेमगस्मीरय। गिरा ॥३०॥ 
अभिमृश्य अरविन्दाक्षः पाणिन। शड्रेण तम्‌ । 
कृपया पर्या भक्तं प्रेमगम्भोरया भिरा।। 


५. स्परं करके पया ३. पा करके 

१. कमल नयन्‌ (भगवान्‌) ने परया २, परम 

५. हायसे भक्तम्‌ ७. भक्ते जाम्बवान्‌ का 

४. कल्याणकारी प्रन सै, वेम पुवेक 

६. उस गम्भीरया १०, गम्भीर 
गिरा: ११. दापीसेकहा 


लोकार्थं - कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने परम कृपा करके कल्याणकारी हाय ते उस भक्त 
जाम्बवान्‌ का स्पशं करके प्रेम पूर्वक गम्भीर बाणौ से कहा॥ 


फाम-२३ 


पदच्छेद 


शन्दायं-- 
मणिहेतोः 
इं 
प्राप्ताः 
शयम्‌ 
ऋष्षपते 
विनम्‌ । 


श्नोपद्भागयते 


| अ० ५९ 





एकत्रिंशः श्लोकः 


मणिदेतौरिहे प्राप्ता वथग्न्तपते बिलम्‌ । 

मिथ्याभिशोपं प्रशधुजज्ञात्मनो सणिनासुना ॥३१॥ 
मणि हेतोः इह प्राप्ताः वयम्‌ ऋक्षपते चिलम्‌ । 
मिश्वा मभिशापम्‌ प्रशरलन्‌ आत्मनः मणिना अगुना २। 


५. 


२. 
४. 
६. 
३ 
१ 


मणिकेलिथै 


निण्या १०. 
अभ्निशापम्‌ १९. 
भ्रमन्‌ १२. 
आत्मनः द. 
मणिना त, 
अमुना | ७. 


्षुठे 

कलंक को 
प्रिटानादै 
अपने कपर लगे 
मणिकेद्भारा 
षयोकि इसं 


श्लोका -हे ऋक्षराज | मणिके निथिहम दस गुफामे मयेह, वयोकि दस मणिके द्वारा अपने 


फदच्छेदं-- 


गन्दार्थ-- 
इति 

उक्तः 
स्वाम्‌ 
इम्‌ 
कन्याम्‌ 
जाम्बवतोम्‌ 
मुदा। 


ऊपर लगे श्ट कलंक को मिटाना है] 


्वात्रिशः श्लोकः 


इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं खुदा । 
जंणाथं स पणिना कृष्णायोपजदहार ह ॥६२॥ 
इति घक्तः स्वाम्‌ इहितरम्‌ छन्याम्‌ जाभ्बधतीभ मुदा । 
अर्हण अर्थम्‌ सः भणिना कृष्णाय उपजहर ह ॥ 


७, 
११. 


१ एसा 

२, नेहने पर 
४, 
‰. 
६ 


अपनी 


~ पृत्नी 
~ कुमारी 


जाम्बवती को 
दषं पूर्वक 


अंग € 
अथम्‌ १०. 
सः ३. 
मणिना त, 
कृष्णाय १२. 


उपजहार ह्‌ ।1 १३. 


उनक पूजा करने 
कै लिये 

उस जाम्बवान ने 
भणि के साध 
श्रीकृष्ण को 
समर्पित कर दिया 


श्लोक्य -देा कटने पर उप्त जाम्बवान्‌ तै अपनी शरौ कमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनकी 


भुना करने क लिये हषं पूवक शरी्रप्ण को समिद कर दिया ॥ 


अ० ५६1 


देशेमः स्कल्धः [ १७६ 





जयस्िशः श्लोकः 


अदष्ट्वा निगमं शौरेः शरविष्टस्य विलं जनाः । 
प्रतीष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं घयुः ॥६३॥ 


पदच्छेद-~ 


शन्दार्थ--- 
अवृष्ट्वा 
निर्गमम्‌ 
शौरेः 


बिसम्‌ 
जनाः । 


५, 
४ 
२ 
भरविष्टस्य २. 
१ 
६ 


अदृष्ट्वा निर्ममम्‌ शौरेः प्रविष्टस्य विलतम्‌ जनाः ¦ 
प्रतीक्ष्य द्वादश अहानि दुःखिताः स्व पुरम्‌ ययुः: ॥ 


. न देवकर प्रतीक्ष्य ॐ. प्रतीक्षा करके 

; बाहर भना दादश ७. बारह 

~ श्रीङृष्ण का अहानि २. दिनों तक 
गये हवे दुःखिताः १०. दुःखी होकर 

„ गरफामे स्व पुरम्‌ ११. अपने नगरको 

. सोम युः ।। २. लौट आये 


श्लोका गा मँ गे हये श्रीकृष्ण का बाहर आना! न देखकर लोग बारह दिनों तक प्रत क्षा करके 
दुःखी होकर अपने नगर को लौट भये ॥ 


चतुस्तिशः श्लोकः 


निशम्य देवकी देवी रकिमण्यानकटुन्दुभिः 1 
सुटो ज्ञातयोऽशोचन्‌ बिलात्‌ करष्णमनिगंलम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
निशम्य 

देको 

देवी 

स्किमिणी 

आनक इन्दुभिः} 


ॐ ‰ ॐ ४ ~ 


निशम्य देवकी देवौ रविभणौ ब्रानक दुन्दुभिः! 
सुहृदः शतयः अशोचन्‌ बिलात्‌ कृष्णम्‌ अनिगेतम्‌ 1। 


समाचारं सुनकर मुहूबः ६. मिश्रता 
देवको ज्ञतयः ७. सम्बधी घोग 
देवौ अशोचन्‌ १९. शोक करने लगे 
सिमिणी विलात्‌ ८. गूफाते 

वसुदेव जौ कृष्णम्‌ ११. श्रोकृष्णके ततिये 


अनियतम्‌! र. न निकले हये 


श्लोकाय - समाचार सुनकर देवको देवी सविभणी, वदेव जी, मिष तथा सम्बन्धौ लोग गृफाभे न 
निकले हुये शनीष्ण के लिमे शोक करने लगे ॥ 


९८० | श्वीभवुपामवते [ स० ५६ 





प्चत्रिशः श्लोकः 


सच्राजितं शपन्तरते दुःखिता द्वारकौकसः ) 
उपतस्युर्महामायां दुर्गा कष्णोपलब्धये ॥३५॥ 


पदच्छेद -- सवराजितम्‌ शपन्तः ते इुःखिता द्वारकौकसः । 

उपत्थु; महामायाम्‌ रणाम्‌ कष्ण उपलब्धे ।। 
शब्दार्थ-- 
सश्राजिलम्‌ ४, सत्राजित कौ उपतस्थुः १२. शरणमे गये 
जपन्तः ५. कोते षये महापाथाम्‌ ५, महामाया 
तेदुःखिताः १. वेदी गाम्‌ ६. देवोदुर्माकौ 
द्वारका २. द्रीरका कष्ण ६. धीङृष्णकी 
ओकसः 1 ३. निवासी उपलन्धये।\ ७. प्राप्तकर लिये 


एतोकाथं- वे दुःखी द्वास्का निवासी सश्राजित को कोसते हुये श्रीकुष्ण की प्राप्ति के लिये महामाया 
दु्गीदेवी की रण पे गये ।] 
पट्रिशः श्लोकेः 
तेषां ठु देचयुपस्पानत्‌ भत्यादिष्टाशिषा सं च। 
भादुषेभूव सिद्धाः सदारो दर्धथन्‌ हरिः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- तेषाभ्‌ तु देवौ उपस्थानात्‌ प्रति आदिष्ट आशिषा सं च । 
आदुः वभव सिदार्थैः सवारः हषंयन्‌ हरिः॥ 


श्रन्दार्थ-- ह 

तेषाम्‌ तु १. उन्केद्राग कौ गई घ्रादुःबेभरुद १२. प्रकटहोरये 

देवौ २. देवकी सिद्ध < सन्ल 

उपस्थानात्‌ ३. उपासना अर्थः ६. मनोरथ होकर 

भ्रति आदिष्ट भ द्यि गये सदारः १०. पट्नौके साथ 

आश्वा ५ भाशीर्वादके ह्षथन्‌ १९. सबको हेषते कर्ते हये 
मरच॥ ६. कारणवे हरिः ।। ७. भगवान्‌््रीहष्म 


श्मोकार्य--उनके दारा कौ गई देकी की ठपा्तना से पयि र्ये आार्वाद के कारण उ 


५ श्रीहष्ण सेफत मनोरथ होकर पनी फ साथ सबको हरित करते हुये प्रकट 
होभ्ये॥ 


घऽ ५६] दकम स्कन्धः [ १८९ 


सप्त््रिशः श्लोकः 
उपलभ्य हपीकेशं खतं पुनरिकागतम्‌ । 
सह पटल्या मणिग्रीयं सव जालमहोत्स्ाः ॥३७॥ 


पदच्छेद-- उपलभ्य हषोकेशम्‌ भृतम्‌ पुनः इव आगतम्‌ । 
सहं परन्या मणि ग्रीवम्‌ सर्वं जात महोत्सवाः ।। 





शब्दार्थ 

उपलभ्य ६. पाकर सह ४. स्ाथमोर 

हषोकेशम्‌ २. श्रीङृष्ण पल्था ३, पत्नी 

मृतम्‌ १०. कोई मरकेर मधि ग्रीवम्‌ ५. गलेन मि पहने हुये 
पनः ११. किरि | सचे १, सभी नागरिक 

ह्वे ८६. मानों जत ८, मनहोगये 

आगतम्‌ । १२. लौरजायाहो भहोरसनः! ७. परमानन्दमें 


श्लोकाथं -सभी नागरिक श्रीष्ष्ण को परत्नीके साथ जओौर गले मे मणि पहने हुये पाकर परमानन्दं 
मे मगनहौगये। मानोंकादै मर फर्‌ फिर लौट आया हो ॥ 
अष्ट््रिशः श्लोकः 
भच्राजितं समाहयं समायां राजसन्निधौ । 
धरां चाख्याय भगवान्‌ मणि तस्तै म्पवेदधत्‌ ॥३२८॥ 


पदेच्ठेद-- सश्राजितम्‌ सभ्‌ आहूय सभायाम्‌ राज सन्निधौ! 
भरम्तिम्‌ च अशख्याय भगवान्‌ मणिम्‌ तस्ते त्यवेदथत्‌ ।। 


शब्दार्थ-- 

सत्राजितम्‌ २. सत्राजितको प्राप्तिम्‌ च ७. मौीरमणिकी प्राप्ति 
सम्‌ आहूय ६. बृलाकर भाखूपाय ८. बताकर 

सभायाम्‌ ३. सामे भगवान्‌ १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
राज ट. रानाके मणिम्‌ तस्मै &. वह्‌ मणि उसको 
सक्िधौ ¦ ५. समीप स्यवेदधत्‌ ।\ १०. ददी 


श्लोकाय --्गवान्‌ श्रीकृष्ण ने सत्राजित को परभाम राजा के समोपवुकाकर गौरमनिकी प्राप्ति 
नृता कर वहु मणि उसकोदेदी 


१४२ ] धोमदुभागवते { अ* ५६ 


एकीनचलास्थिः श्लोकः 
स चातित्रीडितो रस्नं श्रहीस्वावाङ्खस्ततः । 
अनुतष्यमानो भेकनमगमत्‌ स्वेन पाप्मना | ३६॥ 
पदेच्छेद-- सः च अतिब्रोडितः र्नम्‌ गृही्वा अवार्‌ भ्रुवः ततः ३ 
सतततप्सानः यनम्‌ अगमत्‌ स्वेन पाप्मना ॥ 





शन्दार्थ- 

सःच १, वहं अनुतप्यमानः ०. पश्चाताप करता दभा 
मतिब्नौडितः २. अत्यन्तं लज्जित हौकर भवनम्‌ १०. घरको 

रत्नम्‌ ३. मणि अगमत्‌ ११. चला गया 

गृहीत्वा भर, नकर स्वेन ६. अपने 

भवाङ्‌ मुः ५. नोचेकौभोरमृंहेकरके पाप्मना ॥ ७. अपराघपर 

ततः \ ६ वह॑से 


लोकार्थ बह सत्यन्त सज्जित होकर मणि लेकर नी कोओर मुंह करके अपते अपराध पर 
प्चात्ताप करता हुभा वहं से घर को चला गया ॥ 


चार्थः श्लोकः 
सोऽनुध्यायंस्तदेवाधं वलचद्िग्रहाकुलः । 
कथं शरूजाम्पात्मरजः प्रसीदेद्‌ वाच्युतः कथम्‌ ॥४०। 


प्दच्छेद-- सः अनुध्यायन्‌ तद्‌ एव अचम्‌ बलवत्‌ विग्रह्‌ आकुलः 3 
कथम्‌ भजाभि आत्मरनः प्रसीदेत्‌ का अच्युतः कथम्‌ ।। 


शन्दार्थ-- 

सः ४. वहं (सत्राजित) कथम्‌ दै. किस प्रकार 
अनुध्यायन्‌ ७. पोचता रहत्ता कि मनामि १०, मार्जन कष 
तव्एव ५. बही आत्मरनः <. अपने अपसाधका 
अघम्‌ ६. अपराधपर प्रसीदेत्‌ १५. प्रसन्न होगे 
बलवत्‌ १. बनवात्‌ के साथ चा ११. अथवाये 
विग्रह २ विरोध करनेकेकारण अच्युतः १२. श्रीकृष्ण 
आष्कुलः। ३. न्याक्रुन होकर कथम्‌ 11 १३. कते 


श्लोकायं-नलवान्‌ के सवय विरोध करतेके कारण वयाक्रुल होकर वहं सप्रानित्त वही अपराध 


सोचता रहता किं अपे भपराध का क्रिस प्रकार माजन कषे । अथवा श्रो 


कंसे प्रसन्न होगे ॥ ^ 


०५६३] 





वणम: न्धः [ १८१ 
एकचत्वारिशः श्लोकः 
कि कृत्वा साधु मद्य स्पान्न शपेद्‌ घा जनो यथा । 
अदीचदशैनं चुद्रं मूढं द्विणलोलुपम्‌ \४१॥ 
पदच्ेद-- किम्‌ कृत्वा सा महयं स्यात्‌ न शपेत्‌ वा जनः यथा ४ 
अवीधं वेन्‌ क्षुरम्‌ मुदम्‌ विण लोपम्‌ ।। 
शब्दाधं-- 
किम्‌ कूत्वा १, क्याकरतेते अदौघं ६. अद्रूर 
साधु मह्यं २. मेराक्त्याभ दर्शनम्‌ ७. वशी 
स्यात्‌ ३. हमा श्रम्‌ न कषद 
नशेत्‌ १२. न कोपं मृदम्‌ खं भौर 
बाजनः ४, अधवालोग्‌ द्रविण १५. धनके 
यथा॥ ५. जिससे लोलुषम्‌ ) ९१. लोभी मूश्चको 
स्लोकार्थ--वया करने से मेरा कल्याण होगा ¦ अवा लोग जिसे दूरदर्शी, क्र, मूखं गौर धन 
के लोभी मुक्षकोन कोस 
दवाचतवारिशः श्लोकः 
दास्ये दुहितरं तरमै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च । 
उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शासितने चान्यथा ।४२॥ 
पदच्छेद-- दास्ये इहितर्म्‌ तस्यै स्त्रीरत्न रत्नम्‌ एब च । 
उपायः अन्‌ समीचोनः तस्थ शास्तिनं च अन्यया ॥ 
शन्दायं-- 
दास्ये ७. ददु उपायः ६. उपायं 
बुहितरम्‌ ३. पृष्ठो (सत्यभामा) भयम्‌ न, यह 
तस्थै १. उनकौ समीचीनः १०. वहत अच्छा है 
स्भ्रोरत्नम्‌ २. स्तयो मे रस्त के समान तस्थ १२. ईस ।भपराघ) का 
रर्नम्‌ ५. मणि दोनों शन्तिनं १३. मार्ज्‌ नटीं 
एव ६. ही च १४. हो सक्ता ३ 
च] ४. मौर न्यथा1) ११. दरे ्रकारस 


श्लोकाथं--उनको स्त्रियो में रल के समान पूवो सत्यभामा भोर भणि दोनों ही दै दरू । ह उपाय 
बहत अच्छा ह । दूसरे प्रकार हे उप॒ भपराध का माजन नहीं हो सकता है ॥ 


१०४ } स्ीमद्‌भागवते { र ६ 


त्रयश्चखारिंशः शततोकः 
एदं यषसितो बुद्धया सत्राजित्‌ स्वसुतां शु साम्‌ । 
अणि च स्वयमुखम्य कृष्णायोपजहार ह ॥४३॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ उथवसितः बुद्धचा सत्राजित्‌ स्वसुताम्‌ शुभाम्‌ । 
मणिम्‌ चं स्वयम्‌ चद्यम्य कृष्णाय उपजहार ह्‌ ॥ 





शब्दां 

एवम्‌ १. इ प्रकार मणिम्‌ ५. म्रणिको 
व्यव्रपतितः ३, निश्चय करके चे ७. भौर 
बद्ध्चा २. वुद्धिते स्श्यम्‌ द स्वयम्‌ 
स्ानित्‌ ४. भत्राजिवने उथम्य ५०. लेजाकर 
स्वसुताष्‌ ६, अपनी पुत्रो (सत्यभामा) कर्णाय ११. श्रोकृष्ण कये 
शुभाम्‌ 7 भ, शुभमूति उषनहारह्‌ 1 १२. अप्तिकरदी 


श्लोकाधं स प्रकार बुद्धि से निश्चय कर सम्राजिद्‌ ने शुभ मूति भपनो पत्री सत्यमामा भौर 
भणि को स्वयम्‌ ते जाकर श्रीष्ृष्ण षो पितकरदी ॥ 
चतुश्चलारिशः श्लोकः 
तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाव्रिधि । 
यडुभि्याीचिनां शीलरूपौदार्यगुणान्विताम्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद-- ताम्‌ सत्यभामाम्‌ मगकान्‌ उपयेमे पथा विधि। 
बहुभिः याचितपम्‌ शीलखूप आदायं गुण अन्वितम्‌ ।। 


शन्दार्थ-- 

ताम्‌ ५ उस बहुभिः २. बहूतोके द्वारा 
सस्यप्रामाम्‌ ६. सत्यभाभासे याचितस्म्‌ ३. भगी गई, 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ ने शोलरूप ४, शील, सुन्दरता भर 
उपयेमे १२. चिब कर लिया मोदाय ४५. उदारताष्प 
पथा ११. पूर्वक गुण ६. गुणो 

विधि! १०. विधि अन्वितम्‌ \॥ ५७. पक्त 


रलोकार्थ - मगवान्‌ ने वहतो क्ते दवारा मांगो गई शीस, मुन्दरता ओर उदारता शूष 


दमा गणौ घे युक्त उष 
परत्यमामासे तिधि पूर्वक विवाह कर लिशरा ॥ 





भ्रण १६ | दशमः स्कन्धः [ १८५ 
पठ्चचत्वारिशः श्लोकः 
जमतरानाह न सणि प्रतीच्छमो चयं शप । 
तवारनां देकभक्तरय वयं च फलमाभिनः ॥६५॥ 
पदच्छेद-- 
भगवात्‌ हु न मणिम्‌ प्रशच्छामः वयम्‌ नुप । 
तव भस्ताम्‌ ३ेव भक्तस्य वथम्‌ च फल भागिनः ।। 
शन्दार्य-- 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ श्रोङृष्ण ने तव ८ ापहीके पाक्त 
आह ३. कहा आस्ताम्‌ ६, यह रहै 
न मणिम्‌ ५. मणि नहीं देचमक्तस्य ७. सूयंदेवके भक्त 
प्रतीच्छामः ६, लेमे वयम्‌ च १०. हइमतो 
थम्‌ ४. हम फल ११, उनके फल सुवणं के 
नृप १. दे राजन्‌ । भागिनः॥। १२. अधिकारी 


शएलोकार्थ--दै राजन्‌ । भगवान्‌ श्रोकुष्ण ने कहा--हम भणि नहीं लेगे । वूयेदेव के भक्त अपहो के 
पास यहं र्द । हम तो उसके फल सुवणं के अधिकारीरहू 1! 


फम-२४ 


हति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरा 


स्थभन्तकोपख्याने षट्पञ्चःशत्तमः अध्यायः ।॥५६।। 


~ 


श्रीपदूमागवतमहपृशणम्‌ 
दशः स्कन्धः 
स्प्ततप्नङच्ा चात्तीव्न अधाः 
प्रथमः श्लोषः 
शरशुक उवाच--विज्ञातार्योऽगि मोषिन्दो दम्धानाकण्ये फौण्डदान्‌ । 
कुन्तीं च कुल्यकरणे सहरामो थयौ ङरून्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद-- विज्ञात अरथः भवि सोतिम्दः दग्धान्‌ भकण्ं पाप्डवान्‌ । 
कुन्तीम्‌ च ल्यकरणे सह॒रानः थथौ करन्‌ ।। 


शब्दाथं-- 

विज्ञात 9. मातूम ही जानै यर्‌ कुन्तीम्‌ ३. कन्तीके 
अथःअपि ६. सहौस्थितिभी च २. ओर 

गषिन्दः = भीष्ण कुत्यकरणे £. कुलित व्यवहार 
दधान्‌ ४. जलजनिकौबात सहूरामः १०. बलराम जी के साय 
आकण्यं ५. सुनकर यथौ १२९. गवे 

पाण्डवान्‌ । १. पष्डवोके कूखन्‌ ।। ११. हस्तिनापुर 


ध्नाकाधं-- पाण्डवौ के भोर कुन्ती करै जल जनि की बात सुनकर्‌ सही स्थिति भी मालुम हो जाने पर 
सष्ष्म कुलोचित व्यवहार करने के ज्ये बलराम जी कै साथ हुत्तिनाधुर गये \। 


हितीयः श्लोकः 
भीष्मं कृपं सविष्ुरं गान्धारीं ब्रौणमेव च । 
ठु्यदुःखौ च सद्धभ्य हा कष्टमिनि रोचतुः ।1२ 
पदच्छेद-- भोऽमम्‌ कपम्‌ सविद्ुरम्‌ वन्धारीम्‌ द्रोणम्‌ एव च । 
तुल्य दुःखौ च सद्धम्प हा कष्टम्‌ इति ह चतुः ॥ 


शब्दार्थं 

मीष्मम्‌ १. भरीष्प पितामह तुर्य दुःलौ ८. समवेदना प्रकट करते हुये 
पम्‌ २. कृषाचायं सद्धम्थ ७. मिलकर 

सविदुरभ्‌ ३. विदुर हि क्ष्टम्‌ ११. हाथ कष्टको बातत 
गोन्धारोम्‌ ४. गान्धारी इति ४. यहं 

दोणम्‌ ६. द्राणावायंसे ह मचतुः।। १०. कटा 

एवच) भ. योर्‌ 


एलाकारथ. तगवान्‌ं शोकृष्ण ` भोप्म पितामह, हपाचाें, विदुर, धान्धारौ भौरं द्रोणाचार्य से मिल 
कर मतर प्रकट करते दये यहं कह्ा-हाय कष्ट की दात है ॥ 


० ५७ दशमः स्करषः १८७ 





तृतीयः श्लोकः 
लब्ध्वैतदन्तरं राजन्‌ शनघन्पावम्भृचतुः । 
अक्रूरकृतवर्माणौ मणिः कस्म यह्यते ॥ ३ 
पदच्छद-- लब्ध्या एतेद्‌ अन्तरम्‌ राजन्‌ रात रतान्‌ ऊचतुः । 
अशूर कृतधर्माणौ मणिः कस्मात्‌ न गृहते ॥ 


शब्दार्थ 

छ्ग्ध्वा र. पाकर अक्र ५. जउक्ररओौर 
एतव्‌ ०. उम (श्रीकरष्णके चले जाने का) कृतवर्पाणौ ६. व्रतपर्मानि 
अम्तरभ्‌ ३. अवेप्तर मणिः 2. मणि 
राजन्‌ १, हि राजन्‌] करात्‌ १९. रर्यो 
शतधन्धानम्‌ ७. शतधन्वा जार न ११. नहीं 
अचेतुः ॥ ८, कहा (सभ्राजित्तरे) गृह्यते ।। १२. लेलते 


वलोकाधं -हे राजन ! उन श्रोक्रृष्ण के चले जाने का अव्रस॒र पाकर अक्रर्‌ ओर कृतवर्मा ने शतधन्वा 
ते कहा--सत्राजित से मनि नया नीते तेते ॥ 


चतुः श्लोकः 
योऽस्मन्यं सथतिश्रुल्य कन्यारत्नं विग्य नः । 
कुष्णायादान्न सत्राजित्‌ कस्माद्‌ ्नातरमन्वियात्‌ ॥ 
पदच्ठेद-- यः अस्मभ्यम्‌ संप्रति कन्या रत्नम्‌ विग्य वः} 
कृष्णाप भवात्‌ न सत्राजित्‌ कस्मात्‌ श्रातरम्‌ अन्वियात्‌ 1\ 


शन्दा्थ-- 

पः १. जिसने (अगनी) कृष्णा स कन्याश्रोकृष्णकी 
अस्मभ्यम्‌ ९. स्मे अदात्‌ ६. देदी 

संपरतिभुत्य ५. देने का वणदाकरछ न १३. न 

कल्या २. च्रेष्ठकन्या सप्राजित्‌ १०, वह सत्राजित्‌ अगे 
रटनम्‌ ३. रल करष्मात्‌ १२. यो 

चिणं ७. तिरस्कार करके रातर्‌ ११. भाद प्रषेनका 

नः। ९ हमारा अन्वियात्‌ ६ १४. अनुगमन करे (नारा जाय) 


स्लोकाथ- जिसने अपनी श्रेष्ठ कस्परा रत्न हे देने सा चाप्रदा करके तारा तिरस्कार करके 
कन्या श्रक्कष्ण कोदेदी, यह सत्राजित्‌ अपने भद प्रयेनका व्यो न अनुग्मन्‌ कर 
(मास जाय) ।1 


९८ ] शरोम॑द्‌भागवते ॥ न° ५७ 


पचमः श्सीकः 
एवं भिक्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः । 


सयानमवधीरुलो मात्‌ स पापः कीणजीतित्तः ॥५॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ भिघ्न मतिः ताभ्याम्‌ सत्राजितभ्‌ अस्तत्तमः ¦ 
शयानम्‌ जवधौत्‌ लोभात्‌ सः पापः क्षीणजोवितः ।1 





शन्दार्थ-- 

एवम्‌ १. इसप्रकार शयनम्‌ १०. पये हुये 
भिक्नषतिः ३, बहकयि गये मवधीत्‌ १३, मार डाला 
दथ्यषम्‌ ९. उनदोर्नोकैद्रारा लोप्पत्‌ १९. लोभ वश 
सश्राजितम्‌ ११. सव्राितको सः ४. उप्त 

असक्तः! ५. दृष्ट एवं फादः र. पापी (शतधन्वा) नै 


क्षीणजीवितः ।। ६ स्वत्प जोन वाले 
श्लोका -- इस प्रकार उन दोनों के दवारा बहकाये गये उम्‌ दृष्ट पापी एव स्वल्प जीदन बाले शतधत्वां 
ने स्ये हुये सत्राजित को लोभवश मार इाला ॥ 
ष्ठ; श्लोकः 
स्वरीणां विक्रोशमानानां कन्दन्तीनाभनायवत्‌ । 


हत्वा पशून सौनिकवन्भणिमावाय जरिमिवाम्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद -- स्त्रीणाम्‌ विक्रोशमानानाम्‌ कृन्दम्तीनाम्‌ अनाथवत्‌ । 
हृस्वा पशुर्‌ सौनिककत्‌ मणिम्‌ आदाय जग्मिवान्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

स्थ्रीणाभ्‌ १. स्वियोके ह्वा ५. मारताहै(वैपेहीमार कर्‌) यह 
विक्रोशमानानाम्‌ ३, चिल्लाने षरभो पशून्‌ ७. पणुओंको 

कन्द्तोनाम्‌ २. रोने तया सौनिकवत्‌ ६. अंसे कसा 

अनाय ४. अनाधके मणिम्‌ स मणिको 

वत्‌ ५. समान आदाय १०. लेकर 


जम्मिवान्‌ 11 ११. चलामया 
श्नीकार्भ--सिलियो केःरोने तथाजिल्लाने परभ अनाथ क प्रमान जते कसाई परूर्मो को मासता है 
वैतह मारकर वहु मणिक्तौ वेवर्‌ वला गया 4 । 


०५७] दशमः त्न्यः [ १९ 





सममः श्लोकः 
सत्पभ्मासा च पिनरं इतं वीदय शुचिना ! 


उपलपत्तात ततिति हा हतास्मीति सुश्चली ॥७॥ 
पदन्ठेद-- सत्यभामा च पितरम्‌ हतम्‌ क्ष्य शुचार्पिता । 


भ्यलपत्‌ तात तात इति हा हृता अस्मौति मृष्ती ॥ 


शब्दार्थ-- 

सत्यभामा २. सत्याया व्यलपत्‌ १०. विलाप करने लगौ 
च १. तथा तात ७. पितिनी 
पितरम्‌ ३. पिताको तात ५ पतिन 

हतम्‌ ४. निहत इति ६. यह कहकर 
पीष्ष्य १. देखकर हाहता ११. हायर मारी गई 
शुचाप्ता। ६. शौक के मधन होकर अस्मीति १२. 


है 
गृह्यत १३. यह कहकर बेहोश दहो गहं 
श्लोकार्थ-- तथा सत्यभामा पिता निन को देकर शकं कै अधीने होकर पिता जौ 


पिताजो यहं कहकर विल करने लगीं । ौर्हाय म मारौ गरईहूं यहं कहकर 
बेहोश हो गर्‌। 


अष्टमः श्लोकः 
तैलद्रोण्यां सतं प्रस्य जगाम गजसाहयम्‌ । 
कृष्णागर विदिलारथाय तक्ाञ्चस्यौ पितुदधम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद -- तैल दोष्याम्‌ भृतम्‌ प्रास्य जयाम गज साह्वयम्‌ ! 
कृऽ्णाथं विदित अर्भाय तप्ता आचद्यौ पितुः वधम्‌ ।। 


अन्दार्थ- 

तेल 9. तैलके कुध्णाप . श्रीकृष्मको 

द्रोष्याम्‌ २, कदयिभं विदित 5. पहलेसे दी जानने वाते 
मृतम्‌ ३. मूत्तकको अर्थाव ७. सारो स्थिति को 

प्राष्य ४. रखकर तत्ता १०. दुःखी होकर 

जगाम ६. बरद (मौर) आचख्यौ १२. वताने तगौ 
गजत्ताह्वथम्‌ । ४. हस्तिनापुर को पितुः वधम्‌ ।। ११. पताके कधघकी बात 


श्लोकाय तल के कयि भें मृतक को रखकर हस्तिनाधुर्‌ को गद । सारी स्थिति को पहले 
सी जानने वलि श्री्ष्ण को दुःखी होकर पिता के वक्चकी बात दतने लगीं ॥ 





१९० 1 श्रीमद्भागवते [ भ< ५७ 
1 ` जकमःस्तीकः 

तदाकरण्रवरौ राजनरुखस्य नोक्तम्‌ । 

अटो नः परमं कष्टनित्यसत्राद्ौ विलेपतुः ॥६॥ 
पदच्छेद-- तत अकर्ण्य ईश्वरौ राजन्‌ अनुसृत्य नृत्लोकताम्‌ । 

महो नः परमम्‌ कष्टम्‌ इति भक्षौ विलेषतुः ।1 

शब्दार्य- 
तल्‌ २. बह अहो म. आह! ध 
आण्य ३. सुनकर मः २. दमलोगौषर 
श्वरौ ४, प्रमु श्रीकृष्ण ओर बलराम परमम्‌ १०. बही 8 
रजन्‌ १. है राजन्‌ ! कष्टम्‌ ११. विपत्ति भा भयीः 
अनुगरल्य ६. अनुसरण करते हुये इति १२. यहु ककर 
नृलोकताम्‌ । ५. मनुष्य लोक का श्रल्ाक्षो ७. अखि में आसु भरकर 
५ सिलिपतुः।\ १३. विलाप करने लगे 


श्लोकाय राजन्‌ ! प्रभु श्रोषृष्न ओर वनदाम मनुष्य लोक का अनुषरण करते द्ये आंबों 
भे भासू भरकरभह ! हमलों पर बड़ी विपत्तिं आ गयौ यहु कहकर विललाप 
करने लगे 1 


पदच्छेव-- 


शब्दाधं-- 
अत्य 
प्रवान्‌ 
तस्मात्‌ 
सायः 
सअप्रजः 
पुरम्‌ 


~ 


५. 


दशमः श्लोकः 
आगत्य भगवास्तस्मात्‌ सभायः स्रजः पुरम्‌ । 
शतधन्वानमारेमे रन्तुं हतुः मणि तततः ॥१०॥ 
आगत्य भगवान्‌ तस्प्यत्‌ सभयः साग्रनः धरम्‌ ॥ 
शतधन्वानम्‌ आरेभे हन्तुम्‌ हतम्‌ मणम्‌ ततः ।} 


६. यकिर 
१. 
४, 
२ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वैसे 


॥ पत्नौ सहित भोर 


वड़े परार बलराम के साथ 
द्वारकापरी भें 


शतधन्वानम्‌ 


सारेनने 
हैष्टम्‌ 
हतम 

मणिम्‌ 
ततः) 


र. 


एवधन्वाको 
ख्दोगकश्ने ले 
भारनेका 
छोननेका 

मणि 

तथा उसे 


शलोकार्थं-- भगवान्‌ श्ोङकष्ण परली सहित जोर १३ भाई बलराम के साय वहां से द्वारकापुर पे भाकर 
ए़तधन्ताको मारने का तथा उपते मणि ष्ठीनने का ्ोग करनेलगे + 


चर ५७) 


देशश: स्कन्धः 


[ १द१ 





एकादशः श्ीक्षः 


सोऽपि कृष्णोमं ज्ञात्रा मीलः प्राणपरीप्सधा । 
साहाय्ये कृततवर्माणनयाचत स वचात्रवीत्‌॥११॥ 
सः षि कष्ण उद्यमम्‌ नात्वा भोतः प्राण परीप्तया । 
साहाय्ये कृतवर्मांणम्‌ जयाचतत सः च अब्नवीत्‌ ।। 


पदच्लेद-- 


शव्वा्थं-- 
भः 

भपि 

कष्ण 
उद्यमम्‌ 
सत्वा पोतः 


प्रस्णपरीष्सथा । ६. 


१ 
२ 
द. 
धर 


५, 


उसने 

भी 

श्रीकष्ण का 

श्रयत्न 

जान कर भयभीत होकर 
प्राणं बचने के लिये 


साम्ये त. 
कुतवर्माणम्‌ ७, 
भयाचत द, 
स्‌ः ११. 
च १९. 
अब्रवीत्‌ | १२. 


सहायता 
कतर्म 
मरगी 


उक्त कुतवर्माते 
तव 
कहा 


श्लोकार्थ--उसने भी श्रीकृष्ण का प्रयत्न जान कर भयभत हौ कर प्राण बचाने के क्ये कूत्व्मा 
से बहायता मशी, तब उस कृतवर्मा ने कहा ॥ 


पदच्छद- 


शन्दाथं-- 

नत 

अष्‌ ईश्वरयोः 
यम्‌ 

हैलनम्‌ 

राम 

कुष्णयोः ] 


३. 


= = ^ > २ 


द्वादशः श्लोकः 
नाहमीश्वरयोः कर्य देलनं रामकृष्णयोः । 
कोनु रेमाद कल्पेत तयोचरजिनसाचरन्‌ ॥१२॥ 


नः अहम्‌ ईश्वरयोः कर्थाम्‌ हेलनन्‌ रोम कृष्णयोः । 
कः सु क्षेमाय कल्पेत तयोः वृजिनम्‌ आचरन्‌ > 


नहीं 

नै सर्वशक्तिमान्‌ 
कृर सकता 
तिरस्कार 
बलराम ओर 
श्रोकृष्णका 


कःनु १०. 
क्षेमाय ११. 
कक्पेत्त १२. 
तयोः ७. 
वृजिनम्‌ ८. 
आचरन्‌ 1) > 


कौन 

कुशल रै 
रहं सक्रताहै 
उनदोनोका 
अपराध 
करके 


एलोका्य र्मे सर्वशक्तिपन्‌ दलराम भौर श्रीकृष्ण का तिरस्कार नहीं कर सकेता । उन्‌ दोनोका 
अपराध करके कन श्रुंशल से रह सकता हे ॥। 





१६९ ) शीमद्भागमते [ भू ५७ 
त्रयोदशः श्लोकः 
कंसः सराद्गगोऽपीतो यदुद्रेषात्याजिततः भरिया । 
जरासन्धः सश्रवश संयुमान विरथो गतः ॥१३॥ 
पक्षन्ेद-- कसः सह अगः अपीतः यत्‌ देषात्‌ त्याजितः धिया । 
जरासन्धः सप्तदश संुमान्‌ विरथः गतः॥। 
शब्दार्थं 
कसः सह्‌ २. कंसषाय जराषन्धः ७. जराषन्ध 
अनुगः ३. अनुयायिधोके सम्तदक ५. सत्रहुबार 
अपीतः ४, मारा गया (तधा) संयुगान्‌ ~ युद्धम 
यत्‌ हेषत १, भजिनते द्वेष करनेसे विर्थः १०. रथ हन होकर 
त्याजितः ६. खोदा (तथा) गतः॥ ११. भागगया 
धिया। ५. लष्पीको 


एलोकायं - निनद द्रेष करेसमे कं अनुयाधिर्योके साथमारा गया ओौर लक्ष्मी को ोवैा। 
तथा जरासन्ध सब्रहु बार णद्ध रहन होकर भाय गया | 

चतुर्दशः श्लोकः 

भत्याख्यातः स चाक्रुरं पादिण्राहुमयाचत । 


सोऽप्याह को चिमध्येन विद्रानीश्वरयोवंलम्‌ ।१४॥ 


भ्रति अख्यातः षः च अक्करम्‌ पापं ग्राहुम अयाचते । 
सः मपि आह्‌ कः विरुष्येत विद्टान्‌ ईश्वरयोः वलम्‌ 1। 


पदच्छेद-- 


शम्दायं-- 


प्रति आद्याः 


कषः 
भङ्गरम्‌ 
पाषिणग्राहुम्‌ 
अयाचत । 


१. 


श = 


कृतवर्मा के भस्वीक्ार सःअपि ६. 

करने प्र 
उठने भहुकः ७. 
अङ्रूरसि विरष्येत ११. 
सृष्यता को विद्वान्‌ ८, 
याचना को ईबर्थः &. 
बलम्‌ ।॥ १०. 


उषङ्क्ररतेभो 


कह्‌। कोन 
विरोधकरे 
समक्षदार व्यक्ति 

दो सवंशक्तिमानों के 
बेल करा 


श्लोकापं ~ कृतवर्मा कै अस्वीकार करते पर उसने अक्रमे सहयता कौ साचनाकी। उस भक्ररं 
ने कहा कोन समक्षदार व्यक्ति दो स्वं शक्तिमानों के बत का विरोध केरे६। 


ध० ५७ } दशमः स्कन्धः [ १९३ 





पर्चदशः श्लोकः 
खर इदं लीला दिश्वं शजत्प्रवति इर्ति च | 
चेष्टां चिश्वद्रजो यस्य न विदुर्मोदिताजया ॥१५॥ 
पदच्छेद--- यः इदम्‌ सीलथः विश्वम्‌ पूजति अक्ति हन्ति च 1 
चेष्टां विश्वसन: यस्थ न विदरः मोहित भरना ३। 


शन्दा्थे- 

थः १. जो चेष्टाम्‌ २ चेष्टाको 
हदम्‌ ३. दरस विश्वमरूजः १२. ब्रह्मा 
लीलथा २. वेल-वेलमें यस्थ ८. जिनकी 
विश्वम्‌ ४. सेसारकी निदः १३. नीं जनते है 
मनति ४. पूष्टि मोहित ११. मोहित होकर 
अधत्त ६. रक्षा अजया ॥ १०, माथासे 


हस्ति च। ७. गौर संहारकस्ताद 
लोकार्ध--जो वेल-खेल मे इस संसार फौ भृष्टि रचना मौर संहार करते है । जिनकौचेष्टाको 
भाया से मोहित छोकर ब्रह्य भी नहीं जानते है ॥ 
षोडशः श्लोकः 
यः सप्तीडायनः रौलसुत्पा द्‌वे शेन पाणिना) 
दधार लीलया बाल उच्छिलीन्धमिवाभकः ॥१६॥ 


पदच्छेद यः सप्तहूगयनः शेलम्‌ उत्पार्य एकेन पाणिना । 
दधार ललयः घालः उच्छिलीग्ध्रम्‌ इव जर्भकः । 


एब्दार्थ-- 

चः १. जिन दधार षै. धारण किया 

सप्तहायनः २. सात वर्ष॑के लोला ५. लीला पूरवेक 

शेलम्‌ ४, पाको बालः ३. बालकने 

उपार ७. उकवाड्‌कर्‌ उच्छिलौनध्रम्‌ १२. गोरर के छते को (उवाङ्‌ 
तेता रै) 

एकेन ‰, एक इव १०. जैसे 

पाणिना 1 ६. हाथसे अकः ॥ ११. बालक 


एलोकाथे--जिन सात वषं के बालक ने पाड को एक शाय से उवाड कर लोलपपृवेक प्रण किया 
जेते बालक गीवर के छते को उषा लेता है ।! 
फार्म--१५ 








१८४ } शरीषद्भौगवते । अर १७ 
सप्तदशः श्लोकं 
नमस्तस्मै भगवते कृरुणयादूयुतकमैषे । 
अनन्तायादिभूताय कटस्थायास्मने नसः ॥१५॥ 
पदच्छेद समः तस्मे भवे दृष्णाय अद्भुत कर्मे । 
आरन्ताय अदि भूताय कूटस्थाय भामते नमः \ 
शन्दार्थ ~ 
ममः ४. नमस्कार दै अनन्ताय ७. अनन्त 
तस्मे १. उन आबि = सवके आदि 
भगवते २. प्रगतान्‌ भूताय स. बने हुये 
कप्णाय ३, श्रीहृष्णको कूटष्याथ १०. एकरस 
अद्शुतं ५. भद्परुत आत्मने ११. आत्म स्वरूप को 
कमणे। ६. कर्मचि नमः11 १२. नमस्कार दै 
श्लोकं उन प्रगवान्‌ परीक्ष्य छो नमस्कार है । भदुशूत कर्मं करते वालि, मनन्त, सवके आदि बने 


ये, ए रश, आत्म स्वरूप को नमस्कार है ॥। 


अष्यदशः श्लोकः 
प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधस्वां महामणिम्‌ । 


तस्मिन्‌ न्यस्थाश्वमारुखय खतयोजनयं ययौ ॥१८/ 
प्रति आाद्थातः सः तेच अपि शतत धन्वा मह्मणिम्‌ ! 
तस्मन्‌ न्यस्य अश्वम्‌ भर्य शतयोजनगम्‌ ययौ ॥। 


प्द्र्{द ~ 


शब्दार्थ-- 
प्रति आख्यातः ३. 
षः 
तेन 


शतधन्वा 
महामणिम्‌ 1 


अस्वीकार कर्‌ दैनै पर 
वहं 


४ 
१, उषञक्ररके 
अपि २. 
४ 
६, 


भी 
शत्न्वा 
भहामणिको 


त्मिन्‌ 

न्यस्य + 
मश्वम्‌ ११. 
आरुह्य १२. 
शतयोजस द. 
णम्‌ १९, 
ययौ ।। १३. 


उहौ के पासं 
रखकर 

घोडे पर्‌ 

चदृकर 

सौ सोजन 

लगातार चलने बलि 
भ्रागगया 


श्ना ~ सष अजगर रेः पो भस्वोकार केर देने पर वह शतरन्वा महामणि की उसो के पास रखकर 


छो योजने लगातार चलने वलि घोडे प्र जकर भाग गया ॥ 


७०५७) 


दणमः स्कन्धः 





1५. { | १६५ 
एकोनविंशः श्लोकः 

गमद्वजमारष्य रथं रामजनादनौ । 

अन्वयातां मद्‌ावेभेरस्वे राजन्‌ ॒ञ्दरहम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद - गरुडध्वजम्‌ आरुह्य रेथभ्‌ राम ननःदनौ । 

अत्वथाताम्‌ महाकेगेः अश्वैः राजन्‌ पुरुदुहम्‌ +! 

शन्दाथं-- 
शर्डश्वजम्‌ २. गष चिह्ध से युक्त (नथा) अन्वयाताम्‌ १. पीष्ठा किथा 
आरुह्य ६. चदृकर महचेगः द. बदेवेगदलि 
स्थम्‌ ५. रथपर अश्वैः ४. धो्ेचुतेहये 
राभ ७. बलराम ओर राजन्‌ १. हे राजन्‌! 
जनार्दनौ } ८ श्रीकष्णने गुण्दरहम्‌ 11 दै, गुरसे दवो करने वाते का 


श्लोकार्थ- द राजन्‌ ! गरड विहं से युक्त तथ बड़ वेग वाते घौडे जुते हये &थ पर चद्‌ क्र बलराम 
ओरं ध्रौकृष्ण ने गरु द्राहं करने वानि का पीछा किया 


पदच्छेद 


शब्दाथं-- 
भिथिलापाम्‌ 
उषपदने 
विसृज्य 
पतितम्‌ 
हषम्‌ 1 


विंशः श्लोकः 


भिथिलायाश्ुपवने चिश्छन्य पतितं हयम्‌ । 
पद्धःयासघाचत्‌ सन्त्रस्तः कृष्णोऽप्यन्वद्रवद्‌ रुषा ॥२०॥ 


भिशिलायाम्‌ उपवने विश्ृज्य पतितम्‌ हयम्‌ 1 
पद याम्‌ अधावत्‌ सन्भ्रस्तः कृष्णः जपि अस्वद्रवत्‌ रुषा ।\ 


१. मिथिलाकेषस पद्भूयाम्‌ ७. पेदलदही 

२, उपवनमे अधावत्‌ < भामा 

५. छोडकर सन्त्रस्तः ६. भयमारे | शतधन्वा) 

३. भिरेष्टये फष्णः अपि ६. ध्रीकृष्णभी 

४. वोड़ेको अन्वद्रयत्‌ ११. दक्ष पोषठे दोह 
रुषा १५. क्रोधते 


शलोकार्थ- मिथिला के पास उपवनमे गिरे टये षोडशो छोड रर भपभोत शतकनवा पैदल हो 
भाया । धरोनुष्ण भी क्रोध से उपरे पोषे दोडे ॥ 


१४६ ] शरीमुभागकते [ ० १७ 


एकविंशः श्लोकः 





पदातिभेगवांस्तस्य पदातिस्तिरमनेमिना। 

चक्रेण शिर उक्करृत्य वाससो उथवचिनोन्मणिमू २१॥ 
पदच्छेद-- पशतेः भगवान्‌ तशय पदातिः तिग्म नेमिनः । 

चक्रेण शिरः त्फृत्य सतः व्यचिनोत्‌ मणिम्‌ ॥! 

शन्दाथ- 
पदातः ३. पैदल भागते हुये चक्ेण ७. चक्रसे 
भवान्‌ २. भगवान्‌ ने शिरः ण. पिर 
तस्थ ४. उका चष्कृत्प ६. उतारकर 
पचतिः थ्‌. पैदल चाभरलः १०. वस्मरोर्मे 
त्ति ५, तीक्ष्ण व्थचिनोत्‌ १२. दंड 
नेमिना। ६. धारषले मणिम्‌ ।१ ११. मणिक्तो 


एलोकार्थ--पेदल भगवान्‌ ने पदल भागते हये उसका तीक्ष्ण ध्रार वलि चक्रसै सिर उतार कर 
वस्त्रौमेमणिकोदंा॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
अललब्धमणितगत्य कृष्ण आााग्रजान्तिकम्‌ । 


१ प 

जथा हतः गतधनुभेणिस्त् म विद्यते ॥२२॥ 
पदच्छेद-- अन्ध भगिः आगत्य कृष्णः आह॒ अग्रन अन्तिकम्‌ । 
वृथा हतः शतधनुः मणिः तेत्र न विद्यते । 


शब्दायं-- 

अलब्ध २. न भ्रिलने पर वृथा ६. व्यथं 

मणिः १. मणिके हृतः १०, मास 
स्रात्पे ६, आकर शतधनुः ८, शतधन्वा को 
कृष्णः ३. श्चीकष्णने मणिः १९. स्यमन्तक मणि 
माह ७. षहा तत्र ११. उस्तके पाप 
अग्रे ४. बदेमार्ईके न १३. नहौं 
अन्निकम्‌! ५, पाक वदि १४. है 


इलोकायं--मणि े न भिवन प्र श्रीकृष्ण ने षट्‌ भाईके पास य 
॥ र स आकर कहा ! शत: 
पाग उसके पास मणिनहींहै॥ ॥ ++ 


ज० ५७ †} दशमः स्कन्धः [ १५५ 


त्योरिंशः श्लोकः 
लत आह चलो नून सं मणिः शतधन्वना । 
कस्मिरिचत्‌ पुरषे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं तज ॥२३॥ 


पदच्छेद तत्त आह न्रलः नूनम्‌ सः मणिः शतधन्वना । 
करिन्‌ चित्‌ पुरषे न्यस्तः तम्‌ अन्वेष पुरम्‌ व्रज । 








शन्दार्थ-- 

तततः १, इसपर कस्मिन्‌चित्‌ ०. किसी 
आह ३, कठा पुरषे ठ. परूषक पात 
बलः २, बलरामने न्प्रस्तः ११. रथदियाहै 
नूनम्‌ र. नि्च्तिही तम्‌ १३. उप्तका 

सः भ. उस अन्वेष १४. पता लेगानो 
मणिः ६. मणिको पुरम ११. तुम द्वारका 
शतधम्बना । ७. शतधन्याने ब्रन ॥ १२, जाओो {जीर 


श्लोकाथं- दस पर बक्षराम ने कहा निश्चित हौ उस्र मणि को शतधन्वाने किंस पुरुष के पास रष 
दियाहे। तुम द्वारका जाभो मीर उसका पता लगाभो ॥ 
वि 
चतुर्विंशः श्लोकः 
अहं बिदेहमिच्छामि द्रष्टु प्रियतमं मम। 
इत्युक्त्या मिधिलां राजन्‌ विवे यदुनन्दनः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- अहम्‌ विदेहम्‌ इच्छामि दरष्टुम प्रियतमम्‌ मम। 
इति उक्तवा भियिलाम्‌ राजन्‌ विवेश यदुनन्दनः 1 


शब्दार्थ-- 

अहम्‌ १. मै इति ८, यह 

विदेहम्‌ ४. मिधिलागति जनके उक्त्वा प. कुकर 

इच्छामि ६. चाहत। हूं भिधिलाम्‌ ११. मिधिला नगरीमें 
द्रष्टुम्‌ ५. भिलना राजन्‌ ७. हे राजन्‌} 
प्रियतमम्‌ ३. अत्यन्त प्रिय विवेश १९. प्रवेश किया 

मम। २, मनने यदुनन्दनः । १०. यदुनन्दन बलराम जीने 


, इलोकार्थ--म अपने अत्यन्त प्रिय भियिलापति जनक से मिलना चाहता हँ । है राजन्‌ 1 यद कह वर 
यदुनल्दन बलराम जी ने मिथिला मे प्रवेश किया ॥ 


१६८ ; श्रीमदुमागवते [ लऽ ५७ 





पञ्वविशः स्लोकः 
तं दष्टा सष्टसोत्थाय मैधिलः भीतमनसः । 
अर्दयामास विधिववरेणीयं समहः ॥।२५॥ 


पदच्छे - तम्‌ दृष्टवा सहसा उत्थाय मैथिलः प्रतिमानघ्रः ६ 

अहंयामास विधिवत्‌ अहुणोयम्‌ सम्‌ अर्हुभैः 
शब्दाय ~- तम्‌ १. र अहुंमामाप्त ११. परजाको 
दृष्ट्वा २. देखकर विधिवत्‌ १०. विधिवत्‌ 
सहसा ३. एकाएक सहुंणीयम्‌ ७. पूजनीय बलराम जी कौ 
उत्थाय ४. उठकर सम्‌ ८, अनेकप्रकारकी 
भैयिलः ५, भिथिला नरेशने अहुणैः ॥। ६ सामग्ियोंसे 


प्रीतमानतः। ६. मन प्रसन्न होकर 
एलोकाथं--उन्ह देवकर एकाएक उठकर मिथिला नरेश ने मन मेँ प्रसन्न होकर पूजनीय बलराम नी 
कृ) अनेक प्रकार को सामग्रियों से विषिपूरवर पुजा की ॥ 
पट्विंशः श्लोकः 
उवास तस्पां केतिचिन्मियिलायां घमा विशुः | 
मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना । 
ततोऽशिक्तद्‌ गदां काले धार्तराष्ट्रः सुस्तोषनः ॥२६॥ 


पदच्छेद उवास तस्याम्‌ कतिचिन्मिधिलायाम्‌ समा विभुः । 
मानितः प्रोतिगुक्तेम जनकेन महात्मना । 
ततोऽशिक्षत्‌ काम्‌ काले घातराण्ट्ः सुपोधनः \। 


शन्दा्ं- उाप्त१०. रहं गये जनक्षेन ३. जनककैद्रारा 
तस्याम्‌ ०. उसी महात्मना २, महात्मा 
कतिचित्‌ ६. कृष ततः ११. तत्पश्चात्‌ 
भिविलायाम्‌ & मिथिलापुरीमे अश्षिक्षत्‌ १६. शिक्षा ग्रहणकी 
सन्यः ७. वर्षो तक मदाम्‌ १५. मदाकी 

विभः ४ प्रभू बनरामनी काले १२. ममयपर 
मानितः ४. सम्परानिन्‌ धा्तराष्टरः १३. धृतराष्टू-पु्र 
भ्रोतिषुक्तन १. आनन्द युक्त सुयोधनः ।। १४. दुर्योधन ने उनसे 


स्लोकाधं आनन्द युक्त महात्मा जनक क द्वारा सम्मानित प्रभु वलरामजी ने कु वर्षों तक 


उती भिधिलापुरो मे रू गये । तस भ्वात्‌ सभय परर चृत्राष्ट्‌-पत्र दुर्योधन नै उनवे 
गदा की शिक्ताग्हण की # 


अ० ५५; शमः स्कभ्ध [ १६६ 





सप्तविंशः श््तीकेः 
कैशवो द्वारकामेत्य निधनं शतेधन्वनः। 
अप्राप्ति च मलः पराद्‌ प्रियायाः पियक्रुदू विख; ॥२७॥ 


पदच्छेद-- केशवः द्वारकाम्‌ एत्य निधनम्‌ शतधन्वनः । 
अघ्राप्तिम्‌ च मणेः प्राहु प्रियाधाः प्रिवकृद्‌ दिभः ॥ 


शब्दाथं-- 

अभ्रात्तिम्‌ ई. न मिलने का समाषार 
कैशतः ४. श्रीङष्णने चमणेः १०. ओरमणि 
द्वारकाम्‌ ५. दारकानें प्राह ११. दता दिया 
एत्य ६. आकर प्रियायाः १, ्रियाका 
निधनम्‌ ख मृत्युका प्रियकृद्‌ २, त्रिय कार्यं केर वाले 
शतशवन्वनः। ७. शतधन्वा की विभुः ॥। २. भगवान्‌ 


स्लोकार्थ-- श्रिया करा प्रियं काये करने वे भगवा श्रीकृष्ण ने द्वारका म आकर शतधस्वा की प्रत्यु 
भौर मणिन भिलने का समाचार बता दिया ः। 


छष्टाविंशः श्लोकः 
ततः स कारयामास क्रिया वन्धोहेतस्य वै। 


साकं सुद्धि भगवान्‌ चा वाः स्युः साम्परायिकः ॥२्८॥ 
प्दच्छद-- त्तः सः कारयामाध क्रियाः दन्धोः हृतस्थ वै । 
साफम्‌ सुहृदि: भगवान्‌ याः वाः स्युः साम्पररयिकाः ॥ 


शन्दाथे-- 

ततः १, तदनन्तर साकम्‌ ११. साय 

सः २. उन गुहद्िः १०. भाई नन्धुरजो के 
कारयामास १२. कंश्वायीं मवान्‌ ३. भगवान्‌ नै 
क्रियाः ८. श्राद्धक्रियां याःचाः ६. जो-जो 
बन्धोः ५. बन्धु (सवशर) कौ षुः &. होती है वे सब) 
हुतस्यवै। ४. मारेमये साम्प्राविकः।} ७ ओंक्दहिक 


श्लोकार्थ- तदनन्तर उन भगवान्‌ ने मारे गये बन्धु वेशुर को जो-मो ओर्व हिक श्राद्ध क्रियाय 
होती है वे एव भाई बन्धुभों कै पाथ करवा्थीं॥ 


२०० ] ५ श्रौभदर्ागवतं { षर ५७ 


एकोनर््रिंशः श्लोकः 
अक्तरः कृतवमा च श्रुत्वा शलधनोवधम्‌ । 


वयूषतुभैयदित्स्तौ द्वारकायाः प्रयोजकौ 11२६॥ 
पदच्छेद अक रः त्मा च भत्वा शतधन्वनः वधम्‌ 1 
स्युषतुः मय वित्रस्तो दरपरकयाः प्रयोजको ।\ 





शब्दाध-- 

मकरः २ वक्र व्युषतुः १. भागवदेहुये 
हतवा च ३, कृतवर्मा ओर भ्य ७. भसे 

श्रत्वा ६. सू्नकर वित्रस्तौ ८, ध््डाकर 
शतधन्वनः ४. शतधन्वाकृा द्वारकायाः  द्वारकासे 

बम्‌ । ५, वध प्रयोजकौ 1 १, उत्तेजित करने वात 


श्लोका्--उत्तेजित फरने वाले अक्र ओर कृतवर्मा शतधन्वा कषा बध सुनकर भय से भबराकर 
द्वारकासे भागचषेह्ये॥ 
त्रिशः श्लोकः 
अक्र भरोषरितेऽरिष्टान्पासन्‌ यै द्वारकौकसाम्‌ } 
शारीरा मानसास्नापा युदरदेविकमौतिकाः ।३०। 


पदच्छेद - अक्ररे प्रोषिते भरिण्टानि भासन्‌ वै द्वारका ओकसाम्‌ । 
शारीराः मानघाः तापाः भहुः देविक भौतिकाः 


शब्दाय -- 

भङ्गे १. छक्के शारोशः १०. शारोरिकं तथा 
प्रोषिते २. ह्वास्कासेचलेजानेपर मानष ११. मानसिक 
मरिष्टानि ‰ अनेक उपद्रव तापाः १२. केष्ट हुये 

आसन्‌ ६ ह्ये मुहः ७ बार-बार 

रका ३. दारका दैचिक य, देविक ओर 
शोकसतम्‌ । ४. वापियोंको मौतिकाः।॥ ४. भौतिक निमित्तोते 


श्लोका्थ-अक्ररके द्वारकासे चते जाने षर द्रारकावासिों को अनेक 


= 


0 उपद्रव हयै 1 दार-वार्‌ 
देविक-भौतिक निमित्तो घे शारोरिके तथा मानसिकं कष्ट ये ।। 





धं५ ५७ 1 दशमः स्कन्धः { २०१ 
एवत्रिशः श्लोकः 
इत्यङ्गो प(दशन्टेके विस्रस्य पाशुदाहतम्‌ । 
सनवासनिकासे क धरेतादष्टदकषेनम्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- इति भङ्गः उपदिशन्ति एके विस्रस प्राक्‌ उदाहूतम्‌ । 
मुनिवास निकसे किम्‌ घटेत अरर्ट वर्षनम्‌ ।। 
शब्दार्ध-- 
इतति ६, इसप्रकार मुनि २. मूनिर्योके 
अद्ध 4 हे परीकिव्‌ | ताल १०. निवाह भूस (भगवान्‌ के} 
उपविशन्ति ७. कहते द (भला) मिवे ११. निवात स्थान (दारक्नामे) 
एवे २, कूशलोग क्म्‌ १९. क्या 
निस्मृत्य ५. भूलकर घेत १५. हो सकतारै 
पाक्त ३. पहल कही हुई ऊरिष्द १३. अष्टिका 
उदाहृतम्‌) ४. नात्तको दर्शप्‌1) १४. दर्शन 


श्लोकार्थं-हे परीक्षित्‌ ! कठ गोग पहले कहौ हृ वातत को भरुलकर इस प्रकार कहते ह| 
भला मुनियौ के नितरा भु् भगवान्‌ के निवास स्थान द्वारका मेँ ज्ारष्टोंका 
दकम हो सकता है 


पदच्छेद-- 


शन्दा्थं-- 
देवे 

अवति 
काशौशः 
एषफत्काय 
आगताय ब। 


दात्रिशः श्लोकः 


देवेऽयषंति काणः रथफल्कायमनाय पै। 
स्वतां गान्दिनीं परादात्‌ ततोऽवर्षत्‌ स्म काशिषु )२२ 
देवे अतर्षति काशौशः एधकतफाथं आगताय वे। 

स्वसुतां माम्दिनीं प्रादाद्‌ ततः अवर्षत्‌ स्म काशिषु ।। 


‰ ० {५ 


ध. 


एक बार इन्द्रदेव के स्वपुताम्‌ ६. 
वेर्षाल करने पर्‌ गन्दिनीम्‌ ७. 
काशी नरेणंने प्रादात्‌ ततः ५. 
अक्रूर कै पिदा शवल्कं को अव्षतस्म = १०. 
अण्न राज्यमेंभाये हुये दाश्राषु ॥ ६. 


अपनी पुत्री 
गान्दिनी 

भ्याहू दौ तब 
वर्षा हु 

काशी रज्यमें 


श्लोकर्थ एक मार्‌ इ्द्रदेव के वर्णा न करणे पर काशी नरेश ने अपने राज्य मे भये हये अङ्रर के 
पिता श्वफल्क को अपनो पुत्री गाम्दिनी व्याह दी तव कशी राज्य भे वर्षा हुई ।\- 


फा्म-२६ 





२०२ } श्रौमद्‌ भागवते 1 भ० ५४ 
त्रयस्तरिशचः श्लोकः 
तरपुलस्नत्य मावोऽसात्रकर.रो यत्र यत्न र । 
देवोऽभिवरष॑ते सत्र नोपत्ताएा न सारिकाः ।॥३३॥ 
पदच्टेद-- तत्‌ सुतः तत्‌ प्रभावः असौ अङ्ूरः त्र यत्रहे। 
देवः अ्निवर्षते त्च न उपत्ताषाः न सारिकाः ।। 
शव्दार्थ-- 
तत्‌ १, पएवफत्कका टेवः ६. इन्द्र 
सुतः २, पृत्रभी अभिवषंते १०. वर्षाकरतेरहै तमा 
तह्‌ ३. र्वषाहो तत्र प. वहां 
प्रभावः ४. प्राव र्वताहिभौर न ११. नतो 
असौ ५. बह उषतापाः १२. कष्ट होतेह गौर 
अकरः ६. अक्रूरभी न १३, न 
यत्रयन्रहु। ७. जहाज ग्हूतादै मषरिकाः।॥ १४. महामासे होतीदै 


श्लोकार्थ श्वफल्क का पूवर भो वैसा ही प्रभाव रखरतादहै। भौर क 
रताहै, इद्र वर्णा परते । तथा वहन तो कष्टहोतैरहै, ओौर न महामारी 
होती है॥ 


पदच्छेद-- 


गन्दराचं-- 
इति 

वृद्ध 

ख्चः 
श्रुत्वान 
एतावत्‌ 
ईह्‌ 
कारणम्‌ । 


श्लोकार्थ--पह वृ का वचन गुनङर गहा इतना हौ कारण त 
वुलेवाकर श्रीकृष्म ने का ॥ 


चतुधिशः श्लोकः 


वह॒ अक्र भो जर्हा-जहं 


इति ब्रद्धवनः श्रुत्वा नैलाचदिह कारणम्‌ । 
इति मत्वा समानाय्य प्रादाक्ररं जनादेनः ॥ ३४! 


इति बद्ध वचः शरुत्वा न एतावत्‌ इह कारणम्‌ । 


इति मत्वा समानाय्य प्राहु कनूरम्‌ जनार्दनः ।। 


१. यहु इतति ८. 
२. पुर्दोका मत्वा &ः 
३. वचन समानाग्प ११. 
४. सुनकर नहीं प्राहु १६३. 
६. इतनाहौ अश्कूरम्‌ १५. 
५ यहां जनार्दनः ॥ १२. 
७. कारणं 


यह 
मानकर 
दुलवाकर 
कहा 
अक्ररकों 
श्रोक्ृष्ण ने 


हीह, यहमान कर अङ्ग को 


म० ५७ | दशमः स्कव्थः [ ९०३ 





पठच््रिशः श्लोकैः 
पूयित्वाभिभाष्यैनं कथधित्वा परियाः कथाः । 
विन्नाताखिलचित्तज्ञः स्मयमान उकाच ह्‌ ॥६५॥ 
पक्षच्छेदः पूजयित्वा अभिभाष्य एनम्‌ कथयित्वा प्रियाः कथाः । 
विज्ञात जिल चित्तः स्मयमानः उवाचह ।\ 


शन्दार्थ- 

पूजधित्वा ५. स्वागत करके विज्ञात १. पहनेते जामेहये 
अनिभाष्प ६. सम्भाषणस्िया मौर अषिल २. सम्ब 

एनम्‌ ४. उसका चित्तज्ञः ३. विर्तोके ज्ञाता श्रङकष्णने 
कथयित्वा च. करटुकर स्मयमानः १०. भूस्करते हुये 

श्रिघाः ७. त्रिय उवाचह! ११. कहौ 

कथाः । र. रातु 


श्तोकाथं पहले से जाने हये सम्पूणं चित्तो फ ज्ञाता श्रपण ने उक्तका स्वागत करके सम्भाषण 
विभ्य गौरं त्रिय बातें कहू कर मुस्कराति टये कहू ॥। 


पत्रिः श्लोकः 
नन्नु दानपते न्यस्तस्त्वययःस्त शतधन्वना । 
स्यसन्तको मणिः श्रीमान्‌ विदिनः पूवमेव नः ॥३६॥ 


पदच्छेद - ननु दानपते न्यस्तः त्यि भप्त लतशन्वना । 
स्यमन्तकः मणिः श्रौमान्‌ ठिदितः पूर्वम्‌ एव नः ।। 


शन्दार्यं-- 

ननु १, दै स्यमन्तकः ४, स्यमन्तक 
दीनपते २. दानधर्मके पालम मणिः १७, मणि 

न्यस्तः ११. रख छोड़ श्रोमान्‌ ८. प्रकाशमान 
त्वयि ७. अआपक्रेपास दितः ५. मालूम्दैकि 
आस्ते १२. दै पूवम्‌ ४. प्रहलेमेहा 
शतधन्वना । ९, शतधन्ाने एव चः 1 १. हमे 


श्लोकायं --है दानधर्म के पाल ! हमे पहले मे हौ मालूमद कि रतधन्वान अवक पास्‌ प्रकाशमान 
स्यमन्तक भणि स्ख षछोडीदै।। 








२५४ ] श्ीमदुणाभवेतै { कज १४ 
स्त्रि: श्लोकः 
९, 
एंवाजिोज्जपत्यन्वाव्‌ कृद्‌ प्ीयु दितः छत्ताः । 
दायं निनीयापः पिण्डान्‌ चिशुच्थर्णं च शेषितस्‌ ॥२७ - 
पदच्छेद ` सत्राजितः अनवत्यत्वाते गृह्णी दुहितुः सुताः । 
दायम्‌ भनीय भाः पिष्डान्‌ तिमुच्येऋणं च शेषितम्‌ 
शब्दां 
सचाजितः ष्‌. पत्राजि्िके दायम्‌ १९. उनकी सम्पत्ति का भाम 
अनण्त्यत्थात्‌ २. पृत्रनहोतेषे निनीय ७. देकर 
गृह्युः ११. ग्रहण करेगे आयः ५. तिलाञ्मनि गौर 
इहु ३. उनी पूत्रीकै पिण्डान्‌ ६. पिण्ड 
मुताः । ध प्र तिपच्यक्रणं द, ऋण चु्धाक्र 
च तेहितम्‌ !1 ५. ओर रोष 
ध्लोकाथं- सजित फे पुरन ष्टोने से उनको पूर्वः के पुत्र हिलारस्लि ओर पिण्ड देकर जीर शेष 
कण चुका केर उनको सम्बत्ति को चारा ग्रहण करेगे ॥ 
ष < त 
, अष्याः श्लोकः 
५ =. ् = 
तथापि दुधरर्वन्येस्त्ययशथास्तां सुच्ते मणिः । 
किन्तु भाम्रजः सम्यङ्‌ न प्रत्येति मणि परति 1; 
पदच्मेद-- तथापि दुर्धरः तु अन्यैः त्यथ आस्ताम्‌ सुते मणिः । 
किन्तु माम्‌ अध्रलः पम्धक्‌ न प्रतिएत्ति मणिम्‌ परि ।\ 
शब्दार्थ-- 
तयापि १, ठो (मणिकारखना) किन्तु ५. फिन्तु 
बृंरःतु ३. अत्यन्त कठिन है माम्‌ ५२. मुत्पर 
अन्यैः २, दूसरोफेलिये अग्रः ६. बडे भाई वलेदाम जी 
त्वपि ६. आपहीके पाम सर्र १३. पूरा 
अ।स्ताभ्‌ ७. रहै मप्रतिएत्ति १४. विश्वास नहीं करते 
सुब्ते ४. हे व्रहनिष्ठ मणिम्‌ १०. मणक 
मणिम्‌ { ५. मनि श्रत ।। ११. पएम्बन्धमें 


भोकार्थ-तोभरो मणिका रखनः दूपरों षे लि्े अव्यन्त कडिन है । हे त्रतनिष्ठ | मणि भापहैी 


कै पाह र्दे! किन्तुवडे शाईवतगमनजो पणिके सम्बन्धे मृक्च पर परा विश्वस 
नहीं करते ॥ 


अर ५७ |] दशमः स्कन्धः 





[ २०५ 
एकोनचेलारिशः श्लोकः 

दयस्व महःमाग बन्धूनां ान्तिभावड्‌ । 

अब्थुच्ना मखास्तेऽय वतेन्ते सकेभञेदयः ॥६६॥ 
पदच्छेद-- दर्शयस्व महाभाग बन्धूनाम्‌ सान्तिम्‌ भावह्‌ । 

अन्युच्छिन्नाः मखाः ते भ्य वर्तते समर वेदयः ।। 

शब्दार्थ 
दशंपस्व ३. मणि दिखाकर (मूनने) अब्णृच्छिन्नाः ६, लमातार 
महामाय १. द महकषाग आप माः म. यज्ञ 
बन्धूनाम्‌ २. मेरे चनधुरभोको तैद ६. आजकन्र जापक 
शान्तिम्‌ ४. भान्ति दतत १०. धल रहै ह 
आवह्‌ । ५. प्रदान कौजे [कर्योकि) श्वम वेद्यः । ७, सोने कौवेदिबों वाति 


श्लोकार्थ-हे महाप्राग । आप मेरे नन्धुओं कौ मणि दिखाकर मून्चे शानत प्रदान कौजयि । क्योकि 
आज कल आपके सोने कौ नेदियो चले यज्ञ वरावर चन रहे है (| 
चास्थि: श्लोकः 
एवं सामनिरालन्धः रवफर्कतनया मणिम्‌ । 
आदाय वाससाच्छन्नः ददौ स्ं्तमपभम्‌ ।४०॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ सःसभिः आलभ्धः श्वफल्कं तनयः मणिम्‌} 
आदाय वाससा आच्छन्नम्‌ ददौ सूयं समप्रभम्‌ 1 


शब्दा्थे-- 

एवम्‌ १. इस प्रक्र आदाय ११. लाकर 

सामभिः २. सो्वनामोसे वाससा ६. वस्मे 

आलन्धः ३. अवस्कर अश्चएन्नम्‌ ७. लपेटो हुई 

श्वफल्क ४. प्वफत्कके ददौ १२. देदो 

तनयः ४. पृत्नशङ्रूरने घुं ८, सूर्यके 

सणिन्‌ 1 १५, मणि समप्रभम्‌) ६. समान कान्ति वाली क्ठ 


श्नोकार्थ-इम प्रर सांत्वनाओं से आश्वस्त होकर एवफल्क के पुत्र मङ्कर ने वस्त्र मँ लपेटी हुई सूयं 
के मान कान्ति वाली बह मणि लाकरदे दी ॥ 





२०६ । श्रीमद्भागवते | | १०४७ 


पएकषल्ास्शिः श्लोकः 
स्यमन्तकं दशभित्या कालिभ्यो रज आत्मनः । 
विशरज्य मणिना भूयसलस्े पत्य पयत्‌ धरः ॥४१॥ 
पदच्छेद-- स्यमन्तकम्‌ दधिष्वा जातिश्यः रजः आत्मनः ॥ 
्िमूज्य मणिना रषः तस्मै प्रतिअर्घयत्‌ प्रभूः 1। 





शब्दार्ध- 
स्यमन्तकम्‌ २. स्वमन्तक सणि विभृल्य ७. भिटाकरं 
दशंथित्वा ४. दिद्धाकर मणिना ८ मणि 
ज्ञातिभ्यः ३. जति भादयोंको धपः ६. पूनः 
रजः ६. कलंक तस्मै १०. बक्करकी 
आत्मनः । ५. अपना प्रतिभ्पयत्‌ ११. लौटादो 

परभुः + १. भगवान्‌ शी्ृष्णने 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ शरोकृष्ण ने स्यमन्तक मि जाति भाश्यों को द्धिवार्र ओर अपता कलंक मिटा 
कर पुनः करूर को लौटा दौ ॥। 
> व ३ न, हः 
हिचि: श्लो 
अर्त्वेनद्‌ भगवत स्वरस्य विष्णोर्वीर्ादुःय' घ्रजिनदरं सुमङ्गल च। 
आख्यानं पठनि श्रुणोत्यञ्ुस्मरेद्‌ बा दुष्की्ति' दुरितसपोद्य याति शान्तिम्‌।।४२। 
पदच्छेद-यः तु एतत्‌ भगवतः ईश्वरस्य दिभ्णो; वोर्पाटिचं बुजिनहुरं भुमङ्गलम्‌ च । 
आख्यानम्‌ पठतिन्पृणोति अनुस्मरेत्‌ वा दृस्कीतिम्‌ जोह याति शन्तिम्‌ ।। 


शन्दाये-- 

एप्तु १. लो अष्धानम्‌ ६. आख्यान 

एतत्‌ २. यहं पठति श्रृणोति ९०. पदता है सुनता है 
मगतः ४. भगवान्‌ अनुस्भरेत्‌ बा ११. यास्परण करता द बह 
ईश्वरस्य ३. सर्वशक्तिमान्‌ दष्छोतिम्‌ १२. कलंक ओर्‌ 

विष्णोः ५. विष्णुका दुरितम्‌ १३. भापस 

बोर्यादचम्‌ ६, प्रक्रिण वे युक्त अपोह्य १३. षट्क 

वृनिनहुरम्‌ ५. पपहारी याति १६. प्राप्त्‌ करता 
सुरह्धलम्‌ च। ५८. ओर अत्िमङ्गलकारी णान्तिम्‌ ।} ५१५. न्तिका 


शदरोका^-- रो यट सवं शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रोकृष्ण का पराक्रम ते युक्त पाप हारी अर अतिषद्धल- 
कारो आस्या 1इता है, सुनता, या स्मरण करताह। वहेषाप से दुट्कर शान्त 
को प्राप्त करता है॥ 
दृति श्रौनदूगवते मदापराणे परपु दविता दशमस्कन्धे उत्तरार्धं 
स्यमधन्तकोपाट्पानि सप्तपञ्याग्तमः अध्यायः 11५५॥। 


शीमहुमाणवलपरहयपुरंणम्‌ 


दशमः सर्क्ररधः 


ऽ्ठ्प्नरऊच्वाक्राततमनः जश्टरग्त्यः 


प्रथः श्लोखः 


श्रीशुक उवाच--एकदा पाण्डवान्‌ द्रष्ट्‌ प्रनीनान्‌ पुर्पोत्तमः। 
इन्द्रप्रस्थं गनः श्जीमान्‌ युयुधानादिभिच्रतः ॥१॥ 

एकदा पाण्डवान्‌ द्रष्टम्‌ प्रतीतान्‌ प्ररुषोत्तमः } 

इन्द्र प्रस्थम्‌ गतः श्रोमान्‌ वुधा जादिभिः वत्तः +! 


पदच्छेद 


शब्दाथं-- 
एकदा 
पाण्डवान्‌ 
दष्टम्‌ 
प्रतीतान्‌ 
पृख्धोत्तमः । 


५ ‰ $< < 2 


एक वार 
पाण्डवौसे 
मिलनेकैलिये 
विश्वस्त 
श्र्गष्ण 


इन्द्र प्रस्थम्‌ ८. इन्द्रस्य 


गतः १०, पधारे 

सीमान्‌ ६. श्रीमान्‌ 

युशुधान आदिनिः ७. सात्यकि दिस 
वृतः ॥ ८. युक्तं होकर 


इलोकार्थ - एक बार श्रीकृष्ण विश्वस्त धराण्डवों से भिलने के लिथे श्रःसान्‌ सात्यक्रि भादि 6 युक्त 
घलोकर इन्द्र पस्थ पश्चारे ॥ 


पदच्छेद 


शन्दार्य-- 
दृष्ट्वा ५ 
तम्‌ २. 
आगतम्‌ \ 
पार्थाः 8, 


मुकन्दम्‌ ३, 


अखिलिग्वरम्‌ । १. 


द्वितीयः श्लोकः 
दष्टा तमागतं पार्थां सुङन्दमखिलेस्वरम्‌। 


४ 
उत्तस्णुयुमपद्‌ वीराः प्रण इख्यमिवागत्तस्‌ ॥२॥। 
दष्टा तम्‌भागतन्‌ पार्थाः मुदटन्दन्‌ भ।खलरईश्नरम्‌ ! 
उत्तस्थः युगपद्‌ बराः प्राणाः मुखम्‌ इव आगतम्‌ 1 


~ देखकर 


उन 
अयि हुये 
पाण्डव (वैसे दहो) 


ध्ीकृष्ण को 
सवके ईश्वर 


उत्तस्थुः धै, उष ण्डेहुये 
युषपद्‌ प एकपाय 
` चीरः ६. वोर 
प्राणाः १२. आण के इन्दा सचेत हौ 
जातीर्द 
मुख्यम्‌ ११. मृष्य 


एव आगतम 1 १०. जते आने पर 


एलोकावं--सवके दणवर उन श्रीकृष्ण को आये हरये देखकर वीर पाण्डव वैते ही एके साथ उठ खड ह्ये 
जसे मुण्य प्राण के भने पर इन्दा सचेते हो जाती है ॥ 
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तृतीयः श्लोकः 
परिष्वञ्याच्युतं चीरा अङ्सङ्गहतैनसः । 
साङ्रागर्मितं वकं वद नस्य शुदं ययुः ।६॥ 


पदच्छेद परिषद्य भच्दतम्‌ हीराः अङ्ग सद्धः हत एनसः । 
स अनुरागस्मितम्‌ वकम्‌ व्य तेस्थ मुदम्‌ मयुः । 


णब्दाय- 

परिष्षज्य २. आलिणनकरके स अनुराग ८. भनुराग भरो 
अच्युतम्‌ १, श्वक्ष्णका स्मितम्‌ ६. मुसकर्याहट से युक्त 
वीराः ६, वीर पण्ड पकनम्‌ १. मृखकी 

अङ्ग-घद्ध ३. उनके अद्धोकेषद्धसे वीक्ष्य ११. देखकर 

हत ध. विनष्ट तस्य ७, उनकी 

एनसः । ४. पाप वानि मवम्‌ ययुः! २२. आनन्द को प्रप्त हुये 


शलोकारथं-श्रीष्ण का अगन करके उन अङ्खी कं धङ्गं से विनष्ट पाप वाले वीर 
पाण्ठत्र उलको अनुराम भरी मृ्कराहद से युक्त मख को दैकर्‌ आनन्द क 
प्राप्त हये ॥ 


€ 
चतुथः श्लोकः 
युधिष्ठिरस्य म्यी मस्य कुत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः ॥४।॥ 


पदच्छेद यृ्िष्ठिरस्थ मोषस्य छत्व पाद भेभिवस्दनम्‌ 1 
कल्पनम्‌ परिरभ्य अथ यमाभ्याम्‌ च अभिवन्दितः ।। 


गन्दायं-- 

युधिष्ठिरस्य १. श्रीकृष्ण ने वुधिष्ठिर्‌ फाल्गुनम्‌ ६. अर्जुनका 
भ्रमस्य २. ओर भोमयेनके परिरभ्यय ५. आलिङ्घन क्रिया 
कृत्वा ५. कग्के यमाभ्याम्‌ ठ. नकुल-सहदेवने 
पाद ३. चरणोंमे च ५ भौर 


अभिवन्दनम्‌ } ४, प्रणाम अभिवन्दितः ॥ ९०. उनकी वन्दना की 


श्लाकायं ~ परीष्ण ते गृषठष्ठिर अर भीमसेन ॐ चरणों पे प्रणाम कछ मर्जुन का भालिगन करिया 
मोर नकुल-सहदेव ते उनकी नन्दना कौ ! | 


अण १८ | पशः म्कन्धः [ २०६ 


फचमः श्लोफः 
परमासन आसीनं कृष्णां कृष्णमनिन्दिा । 
नवोढा तरीडित। किचिच्ुनेरेत्याभ्यवन्दत ॥५॥ 


पदच्छेद-- परमाघतने घ्रापतीनम्‌ कृष्णा एृष्णम्‌ अनिन्दिता 1 
नवो बरौडिता किल्ित्‌ शनैः एतय मभ्यवन्दत ॥ 





शन्दाथे-- 

परभास ७. क्षेष्ठ आसन पर्‌ दोषा ३. नवविवाहिता होने के कारण 
आसीनम्‌ ८ वैदेह्य व्रीलिता ५. चज हई 

कृष्णाः २. द्रीप्दीने विच्दिति ४, कृ 

शहणम्‌ ठै, श्रकृष्णको शनैः एत्य ९, धीरे-धोरे भाक्रर 
भतिग्दिता। १. अतिसुन्दर स्पदन्द्च 1 4५ प्रणाम किया 


एतोका्ं --अति सुन्दरौ द्रौपदो ने नवरविवाहितेः होने के कःरण कछ लजाती हुईं धीरे-धीरे जाकर 
श्रेष्ठ आसन प्र वे हुये श्रीष्ण को प्राम क्रिया ।] 
षष्ठः शलाकः 
तथेव सात्यकिः पाप पूनितस्याभिवन्दिनः । 
निषद्धादासनेऽन्ये च प्रद्धिताः पर्य॑पासतः ॥६४ 
पदच्ठेद-- तथेव सात्यकिः पार्थः पुलितः च अनिदन्दितः। 
निषस्षाद भा्षने भभ्ये च पृजितट परि उपासत ॥ 


शब्दार्थ-- 

तयेव १, उसी प्रकार निषषाद ०, बैठगये 
सात्यकिः ३. साद्यक्रिका आसने ७. एक आप्त पर 
पार्थैः २, पाण्डवो अन्येच यै. दूसरे यदुवंशोभी 
प्जितः ४. प्रजन पूजिताः १०. सकृत हीने पर 
च ५ ओर परि ११. चारोभोर 


अभिवन्दितेः। ६. अभिवन्दत क्रिया वे) उपासत।; १९. नैटेगये 

श्लोका्थं -उक्ती प्रकार पाण्डवो ने सात्यकि का पूजन भौर अभिवन्दनकरिप्रा। वै एक आसन पर 
बैठ गये ! दूसरे यदुवंशी मी सत्कृत हनि पर चा ओर बैठ गये ॥ 
फाम-२७ 


२१० 1 धोप्रदेभोगवते [ ० 





सप्तमः श्लोकः 
प्रथां समागत्य कृलाभियादनस्तयातिहादा्रहछाभिरम्मितः 1 


आपृष्टवास्त} कुशलं सद्स्नुषां पितष्वसारं परिष्ष्टवान्धतरः ॥७॥ 
पदच्छेद- प्रथम्‌ समागत्य कतं जभिवादनः तथा भक्तिहुषवं मद्रिदृशा अभिरम्भितः ३ 
जपरृष्टवान्‌ ताम्‌ ङुशलम्‌ सहस्तुषाम्‌ पितरष्वारम्‌ परिपृष्ट बारेघवः ।१ 


शब्दां 

पथाम्‌ १. इसके वाद कुन्ती के पास भपृष्टवान्‌ १५. पूषा 

समागत्य २. जाकर ताम्‌ १३. उनका 

कुत ४. क्रिया कुशलम्‌ १४. कुशल 

अभ्मिचादनः ३. प्रणाम सहसनृषाम्‌ १२. पातोहू द्रौपदी सहित 
तथा ५. उन्ही पि्रष्वसार्‌म्‌ ११, एभासे 

अतिहादं ६. अत्यन्त स्नेहं बश परिपृष्ट १९. पुछा (छोकष्मने भौ) 
आद्रता ७. शलो ओघो से (श्रोकप्णका) वान्धवः ।॥ ६. जन्धुभों का कुशल मङ्धल 
अभिरम्नितः। ०. आक्लिगन क्रियः (मौर 


श्लों दशके बाद दुन्ती कै पास जाकर भरणाम्‌ क्रिपा । उन्होनं अत्यन्त स्नेहं वश गौली घों 
ते धोकृष्ण का आलिद्धिन न करवा उत्तर वनो का कुशल मङ्गल पूछा । श्रीकृष्णे 
भी कभा से पत्तो द्रौपदी सरितं उनका कुष्ठ पूषा 1\ 


अष्टमः श्लोकः 


लमाह पर मवेक॑लब्यरुदधकण्टाश्रलो चना । 
् ९. 
स्मरन्ती तान्‌. बहन्‌ क्लेशान्‌ कलेशापायात्मदशनम्‌ ।८॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ आह प्रेम वेक्लग रद्धकण्ठा अभ्‌.लोचना । 
स्मरन्तो तन्‌ कहून्‌ लेशान्‌ दलेशअपाय आ्मदशञ॑नम्‌ ।। 
शन्दायं-- 
तम्‌ ११. उन भगवान्‌ से स्मरन्तौ ५. स्मरण करती हई (कुन्ती) 
मह्‌ १२. बोली तान्‌ ५. उन 
प्रेम १. स्नेहकौ बहून्‌ ६. बहते 
येकलेग्प २. विह्व्ततासे क्लेशान्‌ ७. म्लेशोका 
ह्दधकण्डो ३. स्थेहूयेग्लेते क्लेशपाय १०. क्लेशो को मिहाने वाले 
अभु.लोचना। ४. ढवटन्रादं आंलों वाली आत्मदर्शनम्‌ ।। &. अपने दशंन से 


एलोकायं- सेह को विह्वलठाप्रे रुषे हुये गते से ढवडथाई खों वाली उन वहत से क्लेशो का 
स्मरण करती हुई कुन्ती अपन देशेन से क्लेशो को मिटाने बाते उन भगवान्‌ से बौलीं ॥ 


श० भर | 


दशमः स्कन्धः 





\ २११ 
नवमः श्लोकः 
४. "= - १ = 
तद॑व छलं नोऽभरूत्‌. सनाधास्ते कृता वयम्‌ । 
ज्ञातीन्‌ नः स्मरता कृष्ण भ्राता मे पेधितस्त्वया ॥६॥ 
पदच्छेद-- तदेव कुशलम्‌ न; अभरत्‌ सनाथाः ते कृताः वथम्‌ । 
जातीन्‌ नः स्मरता कृष्ण ध्राता मे परेषितः त्वया 
शन्दायथं-- 
तदैव ७. उसी समय ज्ञातीन्‌ नः २. हारे सेम्बन्धियोको 
कृश्लम्‌ नः ८. हमारा क्त्याण स्परता ३. म्मरणक्ररते्टये 
भभूत्‌ <. हौया कष्ण ९. देष्णा} जब 
नायाः ते ११. उने सनाथ श्रतामे ५. मेरेभरादजक्ररको 
क्ताः १२. करदिया परेषितः ६ भेजा 
वथम्‌ ॥ १०, हमे त्वयाः ४. तुमने 


प्लोकाथै--दे कृष्ण { जय हम सम्बन्धि कास्मरणकरते हृये तुमने मेरे भाई अक्रर करो मेना, 
उसी समध हमारा क्वाण हौ भया, हुमे तुमने सत्य क्रर दिय। 


दशमः श्लोकः 


न तेऽस्ति स्वपरश्रान्तिविश्वस्य सह्टदात्मनः। 
तथापि स्मरतां शरवत्‌ क्लेशान्‌ हंसि हृदि स्थितः ॥१०॥ 
नते अस्ति स्वपर घ्ान्तिः विश्वस्य शुहूद्‌ जश््मनः 1 
त्यपि स्मरताम्‌ शश्वत्‌ क्लेशान्‌ हसि हृदि ध्थिवः ॥ 


पदनच्डेद-- 


एब्दाथं- 
न 

ते 

अस्ति 
स्वपर 
भ्रान्तिः 
विश्वस्य १. 
मुर्‌ आत्मनः । २. 


० ण 


= = ® 


नर्ही तथापि 
स्वेएमो वमह स्सदताम्‌ 
है शश्वत्‌ 
अपने ओर परयेका क्लेशान्‌ 
श्रम धि 

हि संसारके । ष्य 


मित्र एवं आल्मस्वलूप स्थिहः ।। 


5. 
१०. 

॥- 
१३. 
१४. 
११. 
१२. 


तोभी 

स्मरण करने वार्लोके 
सदा 

क्नेर्शोको 

मिटा देते 

हृदयम 

स्थित होकर 


श्लोकार्थ--ै संसार के भित्र ] एवं आम स्वल्प स्वामी ! तुम्हे भपने भौर परथि पा श्रम नही है ॥ 
तो भौ प्रदा स्मरण करने वालों के हृदय मे स्थित होकर केशो को पिटा दते हो ॥ 


स ___ ____ कष ----------- १२1 श्रीमद्भ।ग्ते 





एकादशः श्लोकः 


[ णनभ्य 


युधिष्ठिर उवाच-- क्रि न॑ आचरितं शरेयो न वेदाहमधीस्यर । 
योगेशराणां युश यद्रो ष्टः द्ुमेधसाम्‌ ।॥११॥ 


किम्‌ नः भ्वरितम्‌ शरेयः न वेद अहम्‌ अधीश्वर । 


योगेश्वरो कोभी 

किना ते दिखा पडते वाने 
क्योकि 

हम 

दिखनाई पड़े हौ 

कुशच्यो कौ (बाप) 


पदच्छद-- 
योगेश्वराणाम्‌ व्दशेः यत्‌ नः दुष्टः करुमेधसाम्‌ 11 

शब्दार्थ 

किम्‌नः २. हमाराकौनदा योगेश्वराणाम्‌ ८. 
आचरितम्‌ ४, साधन दुवः ४. 
ध्यः ३. कल्याणकारी यत्‌ ७, 
नवेद ६. तेह जानती हँ मः १० 
अहम्‌ ४. य्ह दृष्टः १२. 
अधीश्वर) १. हे सर्वेश्वर । क्मेःखाम्‌ ॥ ११. 


शलोकाथं हे सर्वेश्वर ! माया कीन पा कल्यशणकारो साधन है, यह्‌ य नहीं जानती हैं । क्योकि 
श्वसो कौभो कषठिनाईं ते दिव।ई पड्ने वे, हम कुवुदधियों को भा दि 


पहि ॥ 


हदशः श्ल 


हति वै बाषिकान्‌ मासाम्‌ राज्ञा सोऽभ्यर्भितः लम्‌ । 


जनयन्‌  नयरानन्दभिन््रपस्थौकसां 


विशः ॥१२॥ 


पदच्छ्द-- इति वे व्प्िकान्‌ मासान्‌ राज्ञा सः अ्यधितः सुखम्‌ । 

जनयन्‌ सयनानन्दम्‌ इदप्रस्य ओकसाम्‌ यिभुः।। 
शब्दाय ह 
इतिवं ५ इसङ्रकार जनयन्‌ न. देतेहृये 
शादिकान्‌ ई. बरसरत्तके नथननेन्दम्‌ ७. नेधों का भानन्व 
मासान्‌ १०. चार्‌ महीनों तक इग््रश्रस्थ ४. इन्द्रस्थः 
राका २. राजायुविष्ठिरके ओकताम्‌ ६. निवःसियोको 
संःअश्यथतः ३. प्रथिना कलेवरे विभुः॥ ४. भमवान्‌ श्रीकृष्ण 


सुखम्‌ । ११. पुव शवक (र रह 


लोकां --इस प्रकार राजा युलिष्डिर्‌ के प्राथेना करने पर्‌ वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण दृन्प्ररष के 
निवासिथों को नैर काभानन्द देते हये बरसात के चार महीनों तकं सुख पूवक वह 


पर है 


भनभत ] टमः स्कन्धः 





क = = { २१३ 
भरयोदशः श्लोक; 
एकदा रथमारष्य विजयो वानरध्वजम्‌ । 
गाण्डीवं धलुतदाध तुणौ चाक्तयसाःयकौ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- एकदा रथम्‌ आर्य विजः वानर ध्वजम्‌ 
ण्डम्‌ धनुः जोय तुणौ च अक्षय सायकौ ॥ 
शब्दार्थं -- 
एकक १ एकवार गाण्डीवम्‌ २. गाण्डीव नामक 
स्थम्‌ ११. स्थपर्‌ धनुः ३. धनुष 
आश्य १२. चढ्कर (प्रस्थान किषा) माराय ७. लेकर 
विजयः ८, अर्जुन ने सुणौ ६. दोतरफश 
बानर ख. वनरकेच्िह्शी च ४. तथा 
ध्वजम्‌ ! १०. ध्वजा षले अक्षय सायकौ }। ५. अक्षम बाण वले 


श्लोका्ये- एक बार गाण्डीव नामक धनुष लेकर तथा क्षप बाण वाले दो तरकश लेकर अर्जुन ने 
भानर चिह् की ध्वजा वाले रथ पर चतृङर प्रत्थान किया ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
साकं कृष्णेन सक्षदधो चिहतु' विपिनं वनम्‌ । 
वहुव्याल्गाकीर्णं प्राविशत्‌ परयौरहा ॥१४॥ 
पदच्छेद-- साकम्‌ कृष्णेन सघ्नद्धः विहर्तुम्‌ विपिनम्‌ वनम्‌ । 
बहु व्यालम्रुण आकीर्णम्‌ प्राविशत्‌ पर वीरहा ।1 


शन्दाषे-- 

साकम्‌ ४. साथ बहु ९. बहूतसे 

कृष्णेन ३, श्वीकृष्णं कै व्यालमृग ७. सर्पो जौर पशुओं से 

सन्नद्धः ५, कवच पहन कर आकीर्णम्‌ ८. भरेहये 

विषम्‌ ११. शिकारकै लिये प्राविशत्‌ १९. प्रवेश किमा 

विषिनम्‌ ६. घते पर १, शत्र 

वनम्‌ । १०. वनम सीरहा 11 २. बीरों को मारने बाले 
॥ (मर्लनने) 


श्तोकार्थ--शत्र वीरो को माने वाते अर्जुन ते श्रीकुष्ण के सधि कवच पहन कर वृत सेस 
पु से भरे हये घने वनभ दिकार के लिप प्रवेश किया 1} 





२१४ ] श्रीमद्भागवते [ अ ५८ 
प्चदशः श्लोकः 

तच्नािध्यच्छरेव्याघान्‌ सुकरान्‌ मरदिषान्‌ रुरून्‌ । 

शरभान्‌ गवयान्‌ खडंगान्‌ हरिण्यज्छराशर्लकान्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- तत्र अत्रिध्यत्‌ गारैः व्याघ्रान्‌ शूकरान्‌ महिषान्‌ रुहन्‌ । 

शरभान्‌ गवयान्‌ खगड़ान्‌ हरिणान्‌ शश शत्लकान्‌ 11 

शन्श्ं-- 
तत्र १. वहां पर उन्होने शरभान्‌ ६. शरभो 
अविध्यत ११. बेधदिषा गवयान्‌ ७. गवर्थो (बडे हिरन; 
शरैः २, बाणो खष््गान्‌ ८ मेषो 
व्याघ्रान्‌ ३. बाघों हरिणात्‌ ४. हिरणों 
शुफरान्‌ ५. सूकरो एश १०. खरगोभीं तथा 
महिषान्‌ दरत्‌ 1 ५. भष भौर कलि हरिणो को शष्लक्रान्‌ ।॥ ११. साह्ियो को 


स्लोकायं-- कह पर उन्होने बाणो से बाय, सूकरो, भैसों भौर काले हरिणो को शरभो, मवयो (बडे 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


तान्‌ 
निन्युः 
किङ्कराः 
राते 
मेध्यान्‌ 
पवणि 


३. 
७. 
५ 
६. 
४. पवित्र पणुभोंको 
१. 
श्लोक्य प्रवं आने पर उने से पिच यकु 

भौर प्यारे एवम्‌ थे अर्जुन घमू 


षोडशः श्लोकः 
तान्‌ निन्युः किङ्करा राज्ञे मेध्यान्‌ पर्वण्युपागते । 
वृद्परीनः परिश्रान्तो वीमत्सुयैसुनामगात्‌ ॥१६॥ 


तान्‌ निन्ुः किङ्कराः रज्ञे मेध्यान्‌ पवंपि उषएामते } 
तृद्‌ परीतः परिश्रान्तः बीभसपुः यमुनाम्‌ भगात्‌ ।} 


उनभेसे 

लेगये ओर 

मेतक गण 

राजा यृशिण्ठिरकरे पात 


पर्वे 


उपागत । 


त्र्‌ परीतः 
परिश्रान्तः 


यीभल्मुः 
यभुनाम्‌ 
अगात्‌ 1 


हिरन), वड, हिरण, खरगोशो तथा साहियो को बे दिधा 1 


अजातेपर 


. मप्यासे एवम्‌ 


धके 
अर्जुन्‌ 


„ यमूनाके किनारे 
~ भये 


भको षेवकर गण राजा युधिष्ठिर के पास ते गये, 
नाके स्निरे गवे ।| 


अ० ५८] दृशः स्कन्षः [ २१५ 





सप्तदशः श्लोकः 
नज्नोपस्षर्य विशदं पीत्वा वारि महारथौ । 


कृष्णौ ददतुः कन्यां चरन्तीं चारुदनाम्‌ ॥१७॥ 
पदन्ठेद- त्र उवसपश्य विशदम्‌ पत्वा वारि महारथौ 1 
छष्णौ ददृशतुः कन्पाम्‌ चरम्तीम्‌ चार दशंनाम्‌ ।} 


शब्ा्थ- 

तत्र १. वहाँ कृष्णौ ७. श्रीकृष्ण मौर अर्जुन यै 
उपरपृष््य २. आचमन करके दद्शतुः १२. देवा 

विशदम्‌ ३. स्वच्छ कन्याम्‌ १०. एक क्त्या को 
पीत्वा ५. पीकर चेरस्तीम्‌ ११. तपकरे ह्ये 

खारि ४. जल चार न सुन्दर 

महारथौ 1 ६. दोनों महारथौ दर्शनाम्‌ ।। 4. दीने वालो 


श्लोका - वहाँ भा्मन करके स्वश्छ जल पीकर दोनों महारथौ शर्म्म भौर अर्जुन ने सुन्दर 
दोखने वाली एक पन्था को तप करते हुये देखा ॥ 
अध्टदेशः श्लोकः 
तामसाय वरारोदां सुद्विजां रुचिराननाम्‌ ! 
पप्रच्छ परेषितः सख्या फाल्युनः प्रमदोत्तमाम्‌ ॥१८॥ 
पचच्छेद-- ताम्र आसाद्य वरारोहाम्‌ सुद्विनाम्‌ रेचिर आननम्‌ । 
पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः अमदा उत्तमाम्‌ ॥ 


शन्वाथं-- 

ताम्‌ ११. उनके पमरच्छ १२. पुल्ल 

भआषाद्य १०. पदंचकर प्रेषितः २. भजेगये 

रारोहा ४ सुन्दरीकेपाप्न सख्या १, भितरश्रोकृष्णकेद्रारा 
द्विनाम्‌ ४. सुन्दर दातो वारौ फाल्गुनः ३. अलैनने 

दचिर ५. सुन्दर प्रमदा ७. स्तिरयोमे 

अग्ननाम्‌ 1 ६. मुख वालौभौर्‌ उत्तमा! म. शष्ठ 


श्लोकराथे--मिश्र श्रीकृष्ण के द्वारो भेजे गये अर्जुन ने सुन्दर दांतों बालो, शुन्दर मष बालौ ओर 
स्तर्यो मे श्रेष्ठ सुन्दरी के पास पहुंचकर उपसे पूछा ॥ 


२१६ ] 


पदच्छेद-- 


शन्दायं -. 
कात्वम्‌ 
क्यभसि 
पुण 
कुतः अति 
किम्‌ 
चिकीर्षसि । 


क्रीमद्ागतते {१०५६ 





का त्वं कस्थात्ति सुश्रोणि कुतोऽसि कि चिकीषसि । 
मन्ये स्वां प्तिभिन्छुन्दीं सर्वं कथय शोभने ॥१६॥ 


क त्वम्‌ कश्य असि सुश्रोणि कतः असि किम्‌ चिकोष॑सि । 
मन्ये त्वाम्‌ पतिम्‌ दच्छन्तीम्‌ सर्वम्‌ कथय शोभने ॥ 


२. तुमकौनहो मन्ये २. मानताहूं 

३. किसकी कन्या ही त्वाम्‌ पतिम्‌ 9, रमै वु्हे पति को 
ष्‌. सुन्दर नितम्बो दारो इच्छन्तौम्‌ < इच्छा वालो 

9. कर्हि जायीहो स्वम्‌ ११. सव बां 

५. क्या कथम १२९. दत्ताभो 

६, करना चाहती हो शोभने ॥\ १०. हि सुन्दरी ¦ 


श्तोकार्थ--ुन्दर नितम्बो वालो तुम कौन ह, किसकी कन्या हो, कहां से आयोहो, क्या 
करना चाहती हो । यै तुमं पतिं कौ द्च्छा वानी मानता 1 है सुन्दरी ! सव 
नातं ब्ताभो 1 


विंशः श्लोकः 


कालिन्युदाच--आदं देवस्य सवितुदृहिता पतिमिच्छु्ती । 


पदश्छेद-- 


रम्दार्थ-- 
अहम्‌ 
देवस्य 
सितुः 
दृहा 
पतिम्‌ 
च्छति । 


विष्णं चरेण्यं वरदं तपः परमभारिथिता ५२२ 


अहम्‌ देवस्य सवितुः दुहिता पत्तिम्‌ दच्छततौ । 
विष्णुम्‌ वरेण्यम्‌ वरदभ्‌ तपः परमम्‌ आस्थिता ॥ 


१. विष्णुम्‌ ७. विष्णुको 
३. देवको वरेण्यम्‌ ५. श्रेष्ठ एवं 
२. सूर्य वरदम्‌ ६, बरदाथक 
४. पूत्रीहं भौर तपः ११. दपप्या 
८. पतिकेसूपमें परमम्‌ १०. क्रणोर 


ई. चाहती ह (ईसलिये) = भस्मिता।) १२. करण्होह 


श्लोकार्थ-् भूर्देव कौ पती है । वरदायकः, शरेष्ठ एवं विष्णु को पति के रूप भे चाहृतो ह । इसलिये 
कठोर तपस्या कररहौहू॥ 


्ष° ५६ ] दामः स्कन्धः 


एकविंशः श्लोकः 
नान्यं पतिं धरणे धीर तमृते श्रीनिकेतनम्‌ ! 


तुष्यलां मे स भगवान्‌ शकुन्दोऽनाथसंभ्रयः ॥२१॥ 
पदन्छेद-- म अन्यम्‌ पत्तिम्‌ वृणे कौर तम्‌ ऋते श्रीनिकेतनम्‌ । 
तुष्यताम्‌ मे सः भगवान्‌ पकुन्दः अनाथ संश्रयः 1] 


1 २१४ 





शब्दाथं-- 

न ६. नहीं कर सकती दुष्यताम्‌ प्‌. प्रसश्चहों 
अन्यम्‌ ४. दूसरे मे ११. मुक्लपर 
पतिम्‌ वृणे ५. पतिकरावरण सः भगवान्‌ ६. वे भगवान्‌ 
बीरतम्‌ १. हेवोर! वं उने भगवान्‌ को मृदः १०. श्रीकृष्ण 
श्रते ३, छोड़कर अनाथ ७. मनारथोके 
शतिकेतनम्‌। २. लक्ष्मी कै भाश्रयं संश्रषः \ ५. मीक्निय 


इलोका्थं--है बौर ! रम लक्ष्मी के आश्रयः उन भगवान्‌ को छोड़ कर दूसरे पति कावरणनहींकर 
सकती हँ ! मनाय के आन्न वे भगवान्‌ ध्रीकृष्ण मृश्च पर प्रबनन ह 
द्वाविंशः श्लोकः 
कालिन्दीति समार्याता वसामि यघ्ुम+जले । 


निर्भिते भवने पिच्रा यावदच्युदर्ध॑नम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-- कालिन्दी इति समाष्याता वसामि यमुना जले ! 
निर्मित भवने पित्रा यावत्‌ भच्छृत दशंनम्‌ }। 


शब्दार्थ 

कालिन्दौ १, कालिन्दी निमिते ७. वनि गये 

इति २. यह (मेरा) भवने ८. भवने 

समाख्याता ३. नमह पित्रा ६. पिताजीकेद्रारा 

सामि ठ. मंरहतीहू यावत्‌ १०, जव-तक 

यमुना ४, यमुनाके अच्युत ११. भगवान्‌ का 

जले; ‰ जलमें दर्शनम्‌ ॥ १२. दर्षन नहींहोगा (यहीं रहुगी) 


एलोकार्थ- कालिन्दी यहं मेरा नाम है । यमुनाके जल मे पि्ताजौके द्वारा इनाये भवनम रहती 
हं । जब-तक भगवान्‌ क दर्शन नहीं होगा महीं रुग ॥ 
फामे-२५ 


त्रयोविंश श्लोकः 
लधावदत्‌ शुडाकेशो वास्देवाय सोऽपि तास्‌ । 
रथमारोप्य तदू विद्वीन्‌ षमेराजष्ंपागमत्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- तया अवदत्‌ गुडकेशः वश्ुदेवाय सः अपि ताभ्‌) 
रथम्‌ अगरोप्य तत्‌ विद्वान्‌ धममरानम्‌ उपागमस्‌ ।) 


९१६ ] धीमद्भागनते | भ ५८ 





शन्दार्थ- 

तथा ४५. सारी वतिं रथम्‌ १०, रथपर 

वयत्‌ ६. कदी आरोप्य ११. बैठाकर 
शडकिशः २ अर्बुनने तत्‌ ७. उसको 

वासुदेवाय ४. च्रृष्णसे चिद्ान्‌ ८. जानने बेलि कषीकृष्ण 
सः १. उन धर्मराजम्‌ १२. युधिष्ठिरके 

अषि ३. ध्री उपगमत्‌ ।॥ १३. पात चले गये 
ताम्‌) दै. उदको 


शलोकाथु---उन अर्जुनने भी श्रोकृष्म ससारो बतं कहं दों । उक्षे जातने वलि भोकुष्ण उत 
कालिन्दोफो रथ पर बहा करः युधिष्ठिर के पास चसे गये ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
यदैव कुष्ण सन्दिष्टः परथाना परमादूसुतम्‌ । 
कारयामास मगरं विचित्रं विश्वकर्मणा ॥२४॥ 


पदश्छेद- यदा एव कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानाम्‌ परम अव्मुतम्‌ । 
कारयामाप्त नगरम्‌ चिचिच्रन्‌ विश्व कर्मणा। 


शब्दां ~ 

यदा एष १. नब कारयामास ११. वनेवाद्िया 
्रृष्णः २. श्रौकष्णसते नगरम्‌ ८ नगर 
सन्दिष्टः ३. निवेदन क्रिया (तत्र उम्होने) विचित्रम्‌ ७. भौर चिचित्र 
पार्थानाम्‌ ४. पाण्डवोंके लिये विश्व ५. विश्व 
परम ५. एक अत्यन्त कर्मण ।) १९. कर्माकेद्रारा 


अद्भुतम्‌। ६. अद्भुत 


श्नोकार्य-जव श्रोकष्ण ये निवेदन फिया । तव उम्होने पाण्डवो के लिये एक अल्यन्तं अदभुत भौर 
विचि नार विश्वकर्मा द्वारा बनवा दिया ॥ 


अ० ५८ | 
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पदच्छेदं ~ 


शब्दाथ-- 
भगवान्‌ 
तत्र 
निशक्षन्‌ 
स्वानाम्‌ 
प्रियं 


चिकोषमा। ६. 


2५. . ` ५. "=> 


पठ्चविंशः श्लोकः 
भगवांस्तज्च निवसन्‌ स्वानां परियचिकीर्षया ¦ 


अरमय खाण्डवे दातुमजनस्यास सारथिः ॥२५॥ 
भगवान्‌ तत्र निवसन्‌ स्जानाम्‌ प्रिय चिकीर्षा ३ 
अये लाण्डवम्‌ दातुम्‌ अरनुनस्य आस्त सारथिः ।} 


भगवान्‌ अग्नये ७. अग्निदेव को 
वहाँ खण्डवरम्‌ ८. खाण्डव वत 
निवासत करते हये दातुम्‌ & दैतेकैलिये 
अत्मोय ननो का अनुनस्य १०. अर्जुनके 
हिति ओसि २. वने 
करनेकी द्च्छासे सारधिः 1 ११. ह्ारथी 


एलोकार्थ-- वहा निवास करते हुये भगवान्‌ भत्मीय जनों का हित करते को इर्छा से भौर अग्िदेव 
को खाण्डवे बन देनै केलिये भर्जुनकेसारगी बने ॥ 


पटुशः श्लोकेः 


सरोऽग्निस्तुष्टो घलुरदाद्ध पाज्छवेताम्‌ रथं चप। 
ह, ५ ५ 
असुनाया्यौ तूणौ चमं नाभेद्मस्तिभिः ॥१९॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थ-- 

सःअग्निः दे 
वष्टः २. 
धनुः ५ 
अदात्‌ १४. 
हयान्‌ प्रवेतान्‌ ६. 
रथम्‌ ७, 
नूप पः 
श्लोकार्थ-हे राजन्‌ 


सः अग्निः पुष्टः धनुः अदात्‌ हुषार्‌ स्वेतात्‌ रथम्‌ नृप । 
अर्जुनाय अक्षयो तुणौ बमं च अभेद्म्‌ अत्िभिः 


उन अग्निदेव ने अर्जुनाय ४, भर्जन को 
स्पुष्ट हुये अक्षौ ख दो यक्षयः 
धनुष तूणी ९. तरक 
दयि वम १३. कवच 
“ उजले घो 1 १९. ओर 
स्थ सभेयम्‌ १२. नमरदन करने योप्य 
है सञन्‌ । अस्तिकः!) ११. भस्त्र धारयो हारा 


! सन्तुष्ट हुये उते अग्निदेव ने अर्जुन को उजले धनुष, घोडे, रथ, दो अक्षय 


तरकस ओर अस्नं धारिय दारान प्रेद न कने योग्य कवच दिये ॥ 


२२० || श्रीमद्भागवते [ अभ ५६ 


सप्तविंशः श्लोकः 
मयश्च मोचितो वह; सभां सस्य उपाहरत्‌ । 
यस्थिन्‌ दुर्ोधनस्थासीऽजलस्थलश्शिच्नमः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- सयः च मोचितः वद्धः सभाम्‌ स्ये उपाहरत्‌ । 
यस्मिन्‌ द्धस्य मासीत्‌ जल-स्यल दृश्षिश्नमः ।1 





शन्दा्थं-- 

मयः २, मय दानवको स्मिन्‌ ५. जहर 

च १. ओर भर्जने दुर्योधनस्य द. दुर्योधनको 
मोचितः ४. वचा लियाया (उसने) असीत्‌ १४. होगयाथा 
षहः ३. मभ्निसे नल १०. जल भौर 
सभाम्‌ ६. एक सभा भवन स्थल ११. स्यलमें 

सष्टये ५, मित्र अर्जुन के लिये दशि १९. दृष्टिका 

उपाहरत्‌ । ७. भना दिया मः ।। १३, श्वम 


शनोकारथ्‌ ओर मरजुन मे मय दानव को अग्निते बचालियाधा। उसुने मित्र अर्जुन के लिषे एक 
सश्ा ्रवन बना दवियः। जहां पर दुर्योधन को जन्मे, स्थलभौरस्थल मैजल का 
ध्रमहोगयाधा॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
स तेन समचुक्चातः सुहृद्धिश्वाजुमोदितः 
आययौ द्वारकां भूयः सात्यकिपिसुखेद तः ॥२८॥ 


पदन्छेद-- सः तेन सम्‌ अनूज्ञातः सुहृद्धिः च अनुमोदितः । 

आययौ द्वारकम्‌ भूयः सात्यकिं प्रभुः वृतः 1। 
शन्दारथे 
सः १, वै भगवान्‌ श्रीकल्णं आययौ ९२ लौट आये 
तेन २. उन अर्जुनस हारकाम्‌ ११. दवारकाम 
संमृभनृज्ातः ३. अनुमति भयः १०. पुनः 
सुद्धि भ. संम्बन्धिरयोसे सात्यकि ७. सात्यकि 

४. ओर भमुख < भादिके 

अनुमोदितः । ६. भनुमोदेन पाकर वतः ६. साथ 


शलाकां वै भगवान्‌ श्रौकृष्ण चन अर्जुन से अनुमति भौर्‌ सम्बन्धियों से अनुमोदन पार साव्यं 
भादिके प्राय पुनः हार्कामे लौट जये ॥ 


भ० ५८ | शपाम: स्कन्धः 





.. क ति १ ९९१ 
एकोन््रिंशः श्लोकः 

अथोपयेमे कािण्दीं सषएण्यस्ष्च ऊर्जिते । 

वितन्वन्‌ परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम्‌ ॥ २६॥ 
पदच्छेद-- अथ उपयेमे कालिन्दौम्‌ सुपर्ण ऋतु ऋक्षे अजिते । 

वितन्वन्‌ परमानम्दम्‌ स्वानाम्‌ परम मङ्खलम्‌ 1} 

शब्दार्थ-- 
अथ १, पूगरवान्‌ श्रोकृष्णने वितन्वन्‌ ६. विस्तार करते हुये 
उपयेमे ११. विवाह कर लिया परमानन्दम्‌ २. प्रम अ।नन्द तथा 
कालिन्दोम १०. कालिन्दीसे स्वानाम्‌ २. स्वजन सम्बन्ि्ौके 
सुपुष्य ७. पवित्र परमे ९. परम 
कषु ऋक्ष न. क्तु बरलग्नमे मद्धलम्‌॥ ५. मद्खलका 
उभिते। द. शोभित कलमं 


श्लोकार्थ भगवानु श्रौकृऽ्ण ने स्वर्जन सम्बन्धियों के प्रम आनस तथा परम मङ्गल का विस्तार 
करते हये पवित्र ऋतु भौर लगने भे शोनित काल में कालिन्दी से विवाह किया ॥ 


त्रिशः श्लोकः 
विन्दातुषिन्दावांचन्त्यौ दुरपोधमवश्ालुगौ } 
स्वथेषरं स्वमगिनीं कृष्णे सक्तं न्थपेधनाम्‌ ॥६०॥ 


पदर्छेद्‌~- चिन्द अनुविन्दौ वत्यौ दरयोधन वश अनुगो 1 

स्वयंवरे स्वभ गिनीं कृष्णे सक्तम्‌ न्थषेधताम्‌ \। 
गब्दार्थ-- 
धिन्द ५. विन्दभौर स्वर्थवरे ७. स्वयंवरे 
भनुविन्द ६. भनुविन्दने स्वभभिर्न १०. भवनो वहेनको 
आषन्त्यौ ४. अवन्तो (दर्जन) के रहने वाते क्रिघ्मे ८, श्रीकृष्ण फे प्रति 
दुर्योधन १. दुरयौधिनके सक्ताम्‌ २. भपक्त 
दश २, वशवती भौर स्थषेघताम्‌ } ११. रोकं दिषा 


अनुगो । ३. अनुयाय 


श्लोकाय --दुयोषिन के वशवर्ती ओौर अनुयाय यन्ती (उन्न) के रहने दलि विन्द ओर अनुविम्द 
ने स्वयंवर मे श्रीकृष्णं के प्रति मासक्ते अपनी बहुन को रोकं दिया ॥ 


२९९ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दधि-- 


ाज्ञाचिदेष्याः 


तनयाम्‌ 
भित्रविन्दाम्‌ 
पितृष्वसुः । 
प्रसह्य 


श्रीमद्भागवते 





क 46. 


एक्रिशः श्लोकः 


राजाधिदेन्यास्तनयां धिच्रदिन्दां पिदधष्वसुः । 
प्रस्य हृतवान्‌ कृष्णो राजन्‌ शापं मरपरयताभ्‌ ५३१॥ 


राजश्धिदेव्याः तनयाम्‌ भित्रदविन्दाम्‌ पितृष्वसुः । 
प्रसा हृतवान्‌ कृष्णः राजन्‌ राजान्‌ प्रपश्यताम्‌ 1) 


राजाधिदैवी कौ हृतवान्‌ 
कन्यां कुणः 
मित्तचिन्दा को राजन्‌ 

अपनो फुभा राज्ञाम्‌ 

बल पूवक शरपर्वताम्‌ 1 


१०. हृरलेगये 


२. श्नीक्रष्ण 
१, हैराजन्‌ 
७. राजार्ओंके 
८. देख्ते-देखते 


श्लोकं --हे राजन्‌ ! भोक्ष्य अपनो फुभा राजासिदेवी की मन्या मित्रविन्दा को राजानो के 
देखतं-देखते बलपूर्वकं है ले रये \। 


पदन्ध्द-- 


पृरन्दार्थ-- 
नग्नजित्‌ 
नाम 
कौसल्यः 
भासौत्‌ 
राजा 
भतिं 
धार्मिकः 1 


म ॐ % 2 


% 5 


६ 


हर्द सलोष्छ 


नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीद्‌ संजानिधाथिकः 
स्प स्षत्थाभवत्‌ कन्य! देवी नारनलजिसी न स 1३२ 


नग्नजित्‌ नाम कौसल्यः आसौत्‌ राज अति धर्प्कः । 
तस्य सत्या अभवत्‌ कन्धा देवी नाम्नजिती नृप ः। 


नभ्नजित्‌ तस्थ [¬ 
नामक सत्या १०. 
कोसल देश क[ अभवत्‌ १४. 
था कन्थः १३. 
राजा देवौ १२. 
अत्यन्त नाग्नलिती ११. 
धार्भिके नृप।] १. 


उसकी 
सत्या {एवमु} 
थी 
एक कन्या 
सुन्दरौ 
नाभनजिनीं नामक्ती 
हे परीक्लिद्‌ ! 


श्लोकाय परील्लित्‌ ! कौशल देश का नग्नजित्‌ नामक भयन्ते घामिके राजा ध्रा । उघरकी सत्या 
एवं नाग्नि नाभ फी एक सुन्दरौ कन्या थौ 11 


< १८ | देशमः स्कन्धः 
नयासः श्लोकः 

ननां शेद््धपा बोदुषजञित्या सप्त गोदूषान्‌ । 
दण ् ए 4 

तीच्णश्ङ्ान्‌ ददुरधषान्‌ वीरभन्धासदहान्‌ खलान्‌ ॥६२॥ 


पक्च्छद-- न ताम्‌ शेकुः नृपाः वोन्‌ अनित्वा सप्तपोवृषान्‌ । 
= तीक्ष्ण श्वद्धवन्‌ सुडधर्षान्‌ वौर गन्ध भसहान्‌ खलान्‌ ॥ 
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शृन्दारथ 

न १३, नहीकर्‌ तोक्ष्न १. तोषे 

ताम्‌ ११. उससेत्याते श्डङ्खान्‌ २. संगोवाल 
शेकुः १५. सके सृदरध्षन्‌ ४. दुर्दान्त 

नुपाः १०. राजा लोगं बीर ५. वीरोकी 

वोढुम्‌ १२. विवाह न्ध ६. ग्न्धभो 
भनित्णी स. ने जीत सकमेके कार्ण अहात्‌ ७. सहननकरने व्रति 
दपतगोबृषान्‌ । ५ सात वलो घलान्‌ ॥ ३. दुष्ट 


प्लोका्थं--तीवे सौंगों वते षट दुर्दान्त बोरा की गन्ध भौ सहन म करने वाले सात बैला को न जीत 
सकृने कै कारम राजा लोग उश सरथा के विवाहं हं कर सके । 
चतुस्िशः श्लोकः 
तां श्रुत्वा व्रषजिल्ल्ं ममवान्‌ सात्वतां पतिः । 
जगाम क्ौसल्यपुरं सैन्येन महता प्तः ॥ ३४ 


पदेच्छेद-~ ताम्‌ शृत्वा वृषजिल्‌ लभ्याम्‌ भगवान्‌ सास्छताम्‌ पतिः । 
जमाम कोस्ल्य पुरम्‌ सन्यत महता वृतः) 


शब्दायं-- 

ताम्‌ ३. उस सत्माके वरेमे जयाम १२. पचे 
श्रत्वा ४. सुकर कोस्थ १०. कौल्यपुर 
पृषनलित्‌ १. वंलोकौ नीतनेवलिकेढाा पुरम्‌ ११, अयोव्यामे 
लेभ्याम्‌ २. प्राप्त करने योग्य संन्थेन ५ सेना 
भगवान्‌ ६. श्रीकृष्ण महता ७. बहत बहौ 
सारवताम्‌ पत्तिः ३५. यदुवंशियों ॐ स्वामी वत्तः । ष. लेकर 


श्लकायं-बलो को जीतने वलि के द्वारा पराप्त करने धोग्य उस पत्या के बारे मे सुनकर यदु्वशियों 
के स्वामी श्रोकश्ण बहुत बड़ी तेना लेकर कौसल्यपुर अयोध्या मे पटुत ॥। 


२९९ ] । श्ौमदूभागवरै | म ध 





फचत्रिशः श्लोकः 
सः कोसलपतिः भीतः प्रत्युत्यानासनादिभिः। 
अर्देनापि गुरणा परूजधन्‌ पतिनन्दितः ॥२५॥ 


पष्न्मेद- सः कोसलपतिः प्रोतः प्रति उत्थान आस्न आदिभिः) 
अरुणेन अपि गरणा पुजयन्‌ प्रति नन्दितः ।) ध 
शब्दा्थे-- 
सः १. उन अर्हुणेन ८ पूजासामग्रीकति 
फोषलपतिः २. कोसलनरेाने अषि य. भी उनकी 
प्रीतः ३. आनन्दित हौकर गुरुणा ७. बहुत बी 
प्रतिउत्यान ४. उनको मगवानी कौ पूजयन्‌ १०. पूजा कौ (तन) 
आसन ५, भौर आन प्रति ११. श्रीकृष्ण ने उनका 
आदिधषिः। ६. आदि देकर नन्दितः) १२. अभिनन्दन किथा 


प्नाकाधं--उन कोसल नरेश ने आनन्दित होकर उनको भमवानो को ओर्‌ भासन यादि देकर बहू 
बहो पुजा सामग्री त भो उनकी पूजा कौ । तव श्रीकृष्ण नै उनका अभिनन्दन किया \॥ 
पटव्ंश.श्लोकः 
वरं बिलोक्याभिमतं समागतं नरेनद्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ । 
भरषादयं मे पतिराशिषोऽमलाः करोतु सत्था यदिमे धृतो व्रतैः ॥३६॥ 


पदच्छेद वरम्‌ विलोक्य अभ्मिभलभू समागतम्‌ नरे फल्या चकमे रमापतिम्‌ } 
भपात्‌ अयम्‌ जे पतिः आशिः अमलाः करोतु सत्याः यदि मे धृतः प्रतेः ।। 


गन्दाय-- 
वरम्‌ २, वरको भ्रयात्‌ १४. होवें (गौर मेरी) 
विलोक्य ४. देश्चकर अमम्‌ १२. यहो 
अभिमतम्‌ १, नभीष्ट मेपतिः १३. मेरे पति 
समागतम्‌ २. भयेहूये आशिषः १६. लालसाभोंको 
मरे ५. राजाकी अमलाः १५. विशुद्ध 
कन्था ६. क्म्याने करोतु सत्याः १७. पूणं करें 
कमे व. अभिनाषाकौी यदिमे ४. यदिर्भैन 
रमापतिम्‌। ७. लकषम पिको धृतः ११. धारणक्रियादहैतो 
बतः ॥। १०. तों के हारा(दृदय मे)इनक्तो 


श्लोकार्थः -मपष्ट वर फो अयि हुये देषकर राजा कौ कन्या त लक्ष्मी पति को अभिलाषा की। 


यदिर्मनेव्तोके द्वारा हदयस इनको धारण किया है तो यहीमेरे पतिह्ं। भौर 
मेरौ विषुद्ध लालसां को पूणं करं ॥ 


अ० भरर | दशम सहनः 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
शरत्पादपद्कजरजः शिरसा विभि श्रीरभ्जजः सभिरिशः सदृलोकप{लैः। 
लीलःतनुः स्वकृतसेतुप्रीप्सथेशः कले दधत्‌ स जगवान्‌ मम केन तुष्येत्‌ ३७॥ 
पदच्छेद -यत्‌ पाद पड्कनरजः शिरस। नरिरभात रोः अन्जजः समिरिश्तः सहेलोक पालैः 1 
सीलातन्‌ः स्वकृते सेतु परीप्सया ईशः काले दधत्‌ सः भगवान्‌ मम केन तुष्येत्‌ ॥ 
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शब्दार्ध-- 

यतुषाद ९. जिनके चरण स्वकृत ४. अपनी बनाई हृद 

व्कुजरनः २. फेमलोंकीषधरूलिको सेतुपरीष्षथा १०. मर्यादा का पालन करने 
केलिये 

शिरसा ६. सिरपर्‌ ईशः ८ जोभ्रभ 

विप्रति ७, घारणकरतेह कालि ११. समय-समय पर्‌ 

कीः भन्नजः ३. लक्ष्मी मौर्‌ ब्रह्मा दधत्‌ १३, ग्रहण करते ह 

सनिरिशः ४, शंकरसटित सः भगवान्‌ १४. वै भगवान्‌ 

सहसोकपालेः । ५. साथ अपने लोक पालो के मम्‌केन १५. मेरे कित बरत से 

सौला तन्‌ १२. लीलावतार ष्येत्‌ १६. सन्तुष्ट होगे 


श्लोकाथं -. जिनके चरण कमसं। की धूलि को लक्ष्मी अर ब्रह्मा एकर पुहत लाक पारलौ के साथ धिर 
परधारण करते ह, जो प्रमु अपनी बनाई हई स्यादा का पालन करने के लिये पमय-बमय 
पर ल्ीलावतार ग्रहण करते ह, वे भगद्‌न्‌ मेरे किस व्रतं से सनयुष्ट होगे ॥ 
अष्टा्धिशः श्लोकः 
अवितं पुनरित्याह्‌ नारा्ण ज्ञयत्पते। 
उआत्मानन्देन पुषास्य करवाणि किमरहपेकः ॥३८॥ 
पदच्ठेद-- अचितम्‌ पुनः इति आहु नारायण जगत्पते 1 
आह जानस्देन पुणंस्य केरशाणि किम्‌ अत्पक; ॥ 


शन्दार्य-- 

चतम्‌ २. पूजित भगवान आतम ८. अपने स्वरूप भूत्‌ 
पुनः १. फिर आनन्देन ६, आनन्दे से 
इति ३. यहं पूर्णेस्य ९०. पसूर्णं आपकी 
आह्‌ ` ४. कहा कैरवाणि १२. सेवा कं 
नारयण्‌ ५, हि नारायण! किम्‌ ११. क्था 

जगत्पते । ६. हि जगत्पते ! अल्पकः।) ७. रँ तुच्छ ममूष्य 


ए्लोकायं-- फिर प्रित भगवानु स यह्‌ कहा है नारापेण ! हे नमत्पते | तुच्छ मनृष्य्‌ अपने स्वल्प 
भुत अप्नन्द से परिपूणं मा प्रकी कया सेवा कष 
फार्म-रेष 


२२९ 1 श्रीमदुषागवतत { भर १६ 


एकोनचलारिशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- तम्बाह भगवान्‌ हृष्टः कुनासनपरिग्रहः । 
मेधगम्नीरया बाचा सस्मितं कुरनन्देम ।३६॥ 
पदच्छेद ~ तम्‌ आहु भगवान्‌ हृष्टः कृत आत्तन परिग्रहः । 
मेघ गम्भीरया बाच! सस्मितम्‌ कूरं नन्देन ।1 





शन्दाथै-- 

तम्‌ ११. उनपे परिग्रहः । ३. ग्रहेण 

आह्‌ १२ कहा मेघ ७. मेघके 
सशवान्‌ ६. भगवानूने गम्भीरया ८. समान गम्भीर 
हृष्टः ४ ४. प्रसन्न (मनै) वाचा ६. वाणीरमे 
कृत ४. क्यिदमे सस्मिता १०. मुषकराति हुये 
आसन २. आसन कुरुनन्दन । १. है परोकित्‌ ! 


श्लोकार्थ- ह परीक्ष आन प्रहण कयि हुये प्रसन्न मन से भगवान्‌ ने मेष के समान गम्भीर बाणी 
से मुपकरते हये उनसे कहा ॥ 


चलारिशः श्लोकः 
श्री मगकानुवाच-- 
नरेन्द्र याच्ना कविभिरिंगहिला राजन्यवन्धोर्भिलधमंव्तिनः । 
नथापि याने तव सौेच्छरया कल्यां त्वदीयां न हि शुह्कदा चयम्‌ ॥४०॥ 


पदचछेद-- नदेन याच्ञा कविभिः विरहिता राजन्य बन्धोः निजधर्मं बिन; 
तथापि याचे तव सोहुद इच्छया कन्याम्‌ त्वदीयाम्‌ न हि गुर्फदा वयम्‌ ।१ 


शन्दार्ध-- 

सरे १. हि राजन्‌ ! थाचे १२. चाहता हं (किन्तु) 

यज ५. याचनाका तवसोहृद ६. आपतते सौहादं स्थाग्रित 
करनेकौ 

कविभिः ६. विदाने दचछया १०. इच्छासे जै) 

विहूगिता ७. लिन्दाकोहै कल्पाम्‌ १९. कन्था 

राजन्य ३. क्षत्रिय व्वदीयाम्‌ ११. भआयक्रौ 

बन्धोः ४. बन्धुकी नहि १६. नहीं 

निज मंवातिनः । २, अपने धर्म पर आणूढ शुल्कदा ९५. शर्क देने वाले 

तथापि २ तोभी 


, वेषम्‌।। १४ 
प्लोकारथ-है राजन्‌ ! जपने धर्म प्र मार्ट क्वि बन 


तो भी भापते सौहादं स्थापित करने 
पुरक देने वाने नही है ॥ 


ह्म 
शुकी याचनाका विद्वानों ने निन्दा कतीह । 
को इच्छापि मं आपकी कन्या चाहता ह किन्तुहम 


० ८ | समः स्कन्धः [ रर 


एकचलारिशः श्लोकः 
राजोवाच-- कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ ॐन्यावर इहेप्सितः । 
1 ५ = 
सणेकधाम्नो यस्याङ्ग श्रीवेसत्यनपायिनी ॥४१॥ 
पदच्छेद - कः अभ्थः ते अनिअलिकः नाथ करया वर दह्‌ ईप्ितः ¦ 
गुण एर धाम्नः यस्थ अद्धो श्रीः वसति भनपायितौ ।1 





शब्दाय - 

कः अभ्यः ७, दूषरा कीन हो सक्ताहै गुण ८ गणो के 

ति ४. भापस एकै ड. एक मत्र 
अभिअधिकः ६. शरेष्ठ धाम्नः १०. धाम 

नाथ १. हि प्रभो! यस्य ११. जिन आपके 
कन्या २, कन्धाके लिये अङ्के श्रीः १२. भद्ध लक्ष्मी 
वर इह ४. वरयां वपति १४. निवस्‌ करतीर्है 
दैप्ि्तः । ३. अभोष्ट अनपायिनी । १३. निरन्तर 


श्तोकाथं-हे प्रो ! कन्या के लिये अशीष्ट वर यभावत परेष्ठं कौन हो सकता दै। गुणोंके एक 
मात्र धाम जिन भप करे द्मे लक्षौ निरन्तर निवा कसती दै।) 


द्विचलास्शिः श्लोकः 
करि स्वस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सास्वतपषंम ] 
पुसां वीरयपरीकार्थ कन्यावरपरीप्सथा ॥४९॥ 
दच्छेद-- किम्तु अस्माभिः कृतः पूर्वम्‌ समयः ्ातवतर्व् 1 
पृसाम्‌ वीयं परीक्षार्थम्‌ कन्या चर प्रोष्या 11 


शब्दीर्थ-- 

किम्तु १, परन्तु पुंसाम्‌ ६. पुरषो के 

अस्माभिः दै. हमने वीर्य ७. ब्लकी 

कृतः १२. क्रियाया परोक्लार्थस्‌ = परीक्षाकरनेकेलियि 
पूवम्‌ १०. पहले कन्या ३. कन्याक्रे 

समघ्‌ः ११. एकुप्रम वर ४, रकी 
साध्वन्भ। २, हे यद्वंश शिरोमणि} परी्तया 11 ५. इच्मासे 


श्लोका्य- परन्तु हे यदवंशसिसोमणि ! कन्या कर वर कौ द्च्छा सेषुर्षोके लको परीक्षाकरनेने 
पवि हमने प्ये एक प्रण क्या या 


२२५ ] श्रीमदूभागवते [ अण ८ 


अयश्चतवाश्िः श्लोकः 
सप्तैते गोषा वीर दुदन्ता दुरवग्रहाः 1 
एतै भग्नाः सुवहवो भिल्तगात्रा नुपात्मजाः ॥४३॥ 





पदच्छेद सप्त एते गोवृषाः कीर दुर्दान्त दुरवग्रहः । 
शतैः भग्नाः सुबहुवः किन्नगाजाः नृषात्मजाः ॥ 
शन्दार्थ--, 
भरप्तएते २. येतां एतैः ६. इन्दोते 
गोवृषः ३. बैल (किस के) भरताः १०. उत्साहं मङ्ग करदियाहे 
वीर १, हैवीर। सुबहवः ७. बहूतसे 
ददन्तः ४. वणम न अनि वात्तिओर निक्तगान्राः ६. भङ्गो को खण्डित करके 


दुरबग््ाः\ ५. विनार्येषयेहै नुणषषजाः।। ०, राजकरमारो के 


श्लोकार्थ--दे वीर ! ये सातां बेल किसी कं वशर्मेन भनि वाले ओर बिना सधाये हये है । इन्लेने 
बहूत ते राजकुमायो कै शङ्खो को खण्डित करके उनका उत्साह शङ्ख कर दिया है 


चतुश्चलारिशः श्लोकः 
यविमे निगृहीताः स्युर्वयैव यदुनन्वन । 
चरो भवाननभिमतो दुहितुमें श्िधः पते ॥४४॥ 
पदच्छेद यत्‌ मे निगुहीताःस्पुः त्वया एद यदुनन्दन । 
वरः पवान्‌ भनिम्तः दृहितुः मे धियः परते 11 


शन्दा्ं-- 

यत्‌ २. यदि वेरः १२. बवरहोगे 
ष्मो ५. द भवान्‌ ११, माप 
निगृहौताःस्थुः ६. नायलेतो अभिमतः ११. अभीष्ट 
स्का ३, भप इषितुः ४ पुश्रौके लिये 
एवे ४ ही भे ८, मेरो 
यदुनन्दन । १, हे श्रीकृष्ण [ धिपः पते।। ७. है लक्ष्मीपति ! 
प्लोकाश्-है श्रीकर 


ष्ण! यदिमापही ङ्द नाय लेँतोमेर पुत्रीक हि ह 
वरहगे ।। ॥ प लये श्राप ही भभोष्ट 


भर ५८] दशमः स्कन्धः 





= [ रर 
पर्वचतवारिणिः श्लोकः 
५ ९ 3 
एवं समयमाशूण्य यदृध्वा परिकरं प्रभुः । 
आत्मानं स्तया कृत्वा न्थगृह्णाल्लोलमैव तान्‌ ॥४५॥ 
दच्ठेद-- एवम्‌ समयम्‌ आक्यं वदुष्वा परिकरम्‌ प्रभुः । 
आ्मानम्‌ केप्तध। कृत्वा न्ययुह्त्‌ लोलया एवे तान्‌ ।} 
न्वयं -- ५ 
एवम्‌ ९, पषा आत्मानम्‌ ७. उषे 
समयम्‌ २. भ्रण सप्तधा च. पादस्य 
आकष्वं ३. धुनकर त्वा ६. बुनकर 
बद्ध्वा ९ कसकेर न्वगृह्णात्‌ १३. नाय दिया 
परिकरम्‌ ४, कमर लोलया १५. खेल-लेलमें 
्रभुः। ४. अगवान्‌ने एव ११. ही 
तान्‌ 1 १२. उनवैलोको 
श्लोकारथ-रेस] प्रण सुनकर भागवान्‌ ने कमर करपफर अपने सात रूप बनाकर वेल-देलमें हौ उन 
वैलोंको नाय दिया ॥ 
षट्चेलारिः श्लोकः 
वद्ध्वा तान्‌ दामभिः शौ रिभेग्नदरपान्‌ हतौजसः । 
& 
ठथकषेटलीोलया यद्धान बालो दारुमयान्‌ मथा ॥४६॥ 
पदच्छेद -- बद्ध्वा तान्‌ दामभिः शौरिः भग्न दर्पान्‌ हुत भोलमः । 
स्थकषेत्‌ लोलथा बद्धान्‌ बालः दारमयान्‌ यथा !1 
शब्दार्थ -- ५ 
अद्ध्वा ४. नाधकर व्यक्ष॑त्‌ ५ षचनेन्गे 
तान्‌ ९. उन लोलया ५. ली पूर्वक 
वामभिः ३, रस्सियोसे बद्धान्‌ १३. बधिकर घ्ीटतातै 
शौरिः १. श्रीषष्मने बालः ११. बालक 
| ९. भद्ध करतेहये दारमयान्‌ १२. काठकेक्नेवै्ोको 
दर्पात्‌ ५. अभिमान यथा\। १०. कंसे 


हतं ओजसः } ७. पौरष रदित करके 
लोकार्थ -श्रोकृष्ण ने उन्हँ रस्सिथो से वधिफर अभिधान भङ्ग करते हुये पौरुष रहित करके लोला 
पूर्वक खौवने लगे, जैसे बालक काठके वमे मैलो क बाधि कर धरीट्ता दै ॥ 





२३० 1 श्रीमद्‌भायवते { अनभ्र 
सपचारिशः श्लोकः 

ततः परीतः सुतां राज्ञा ददौ कृष्णाव विस्मितः । 

तां परत्यग्ह्णादू भगवान्‌ तिधिक्त्‌ सदशं पुः ॥२५॥ 
पश्च्छेद-- ततः प्रीतः मरुताम्‌ राजा ददौ कृष्णार विस्मितः । 

ताम्‌ प्रति अगृह्णाद्‌ भगवान्‌ विधिवत सदृशीं प्रमुः ।। 

शब्दा 
ततः १. तदनन्तर विस्मितः) २. आश्वर्यं चकित 
भौतः ५. प्रसन्न होकर ताम्‌ ११. उसकन्याका 
सुतम्‌ ४५. अपनी कन्या प्रतिग्गृह्णात्‌ १२. पाणिग्रहण क्रिया 
राजा २. राजान भगवान्‌ ८. भगवान्‌ 
ददौ ७. प्रदानेकरदौ विधिवत्‌ १० विधिपरर्क 
हृदणाय ६. श्रीकृष्ण को सदृशोम्‌ प्रभुः 1 ६, प्ररु न अपने अनुलूप 


लोकार्थ तदनन्तर आश्चयं चकित राजा ने प्रश्न होकर अपनी कन्या श्रीकृष्ण को प्रदान करं दौ । 


पदच्छेद 


शब्दाय 
राजपल्यः 
ख 

हिवुः 
कृष्णम्‌ 
लर्ध्व्‌ 
प्रियम्‌ 
पतिम्‌ ¦ 


लेभिरे 


+ @ ~ = 2 < 


६. 


अषटचलारिशः श्लोकः 
राजपल्न्यरच दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा पियं पतिम्‌ । 


परमानन्द 


जातश्च 


भगवान्‌ प्रभरुने भपते अमूुरूर दिधिपूवंक उस कल्या का पाणिब्रहुण किंथा ॥ 


परपोत्सचः ।*४२८॥ 


दाजपकत्थः च दुहितुः हृष्णम्‌ सन्ध्ता रियम्‌ पतिम्‌ । 


लेभिरे 


रानियां भौ 
मीर 

अपी पृथीके 
होने लगा 
पाकृर्‌ 

त्रिय 
प्तिकेरूपमे 


परमानन्दम्‌ जातिः चै पस्म उत्सवेः।। 


लेभिरे १०. प्राप्तु हृद 

परम ८. प्रम 
आनन्दम्‌ ६, आनन्दको 
जातः १४. हीने लगा 

च ११. भौर (षन्‌ भोर) 
परम १२. महान्‌ 

ॐत्सवः \। १३. उत्सव 


श्लोकार्थ-भोर खनिं भी शरोकृष्ण को भरनो पुज्ी के रिय पतिक ल्य भें पाकर्‌ परम आनन्द 
को प्राप्त हृड्‌ । भौर स्रव ओर महान्‌ उत्सव होने लभा ॥ 





क्ष ५८ } दशभः स्वन्यः [ २३१ 
एकोनपल्चाशत्तमः श्लोकः 

शद्धमेयीनका नेदुर्गौनवा्यद्धिजाशिषः। 

नरा नाथैः पुदिताः वासः सरगलङ्कृताः ॥४६॥ 
पदच्छेद शङ्खः भेरी आनकाः नेदुः गीत बाद द्विजआशविषः । 

नरः नार्यः प्रमुदिताः सुवासः लक्‌ अलङ्कृताः २ 

शन्दार्थ-- 
शन्नः १. श्वे नराः ११. तर 
भरी २- ढोल नाः १२. नार्या 
भध्नकाः ३. नारे ४ प्रमुदिताः १३. भनन्द मनाने लगे 
नेदुः ध. बेगनेलं सुयासः ८. सु्दर्‌ वस्त्र 
शीत ५. गाना बजाना स्क &. पुष्पौँकेष्ार ओर 
श्िन ६. ओर ब्रह्मणो के अलद्कृताः ।। १०. गहनो से सज कर 
आशिषः । ७. आशो्बादि होमे लगे 


शलोकार्थ--शङ्ख, ढोल, नगरे बजनि लभे] गाना, कजासा ओर ब्राहणो के अशोर्वाद होने लगे! 
युस्दर वस्र, पूष के हार ओर गनो से सज कर नर नारियाँ भानन्द मनाने ले ॥ 


पञ्चाशत्तमः शली 
दशपरूजसषशखाणि पारिवरंमदाद्‌ विभुः। 
युवतीनां चिखाहस्र' निऽ्कम्री वस्ुवाससाम्‌ ॥५०॥ 


पदन्हेद-- दशधेनु षहृल्नाणि पारि्हुम्‌ अदात्‌ विभुः । 
युवतीन्मम्‌ तरिसाहूचम्‌ निष्क्रौब सुकासश्चाम्‌ ॥ 


शन्दार्य-- 

दश ९. दथा युवतीनाम्‌ ६. युवती द्या 
धेत ४. गों ओर त्रिसाहृल्म्‌ ५. तीन हजार 
सहलाणि ३. हजार निष्क &. स्वर्णहार पहने धीं 
पारिबहुम्‌ ८५. दहेज में प्रो २. गले 

भवात्‌ ११. दीँ सुवासाम्‌ 1\ ७, जो सुन्दर वस्म तथा 
विभुः) १. राजान 


प्लोकार्थ--राजा ने दश हजार गौं ओर तीन हजार युवती दतिया जो सु्दर वध्व तथा गते भे 
स्वणंहार पहने र्थी, ददेज मँ दीं ॥ 


९३२ 1 , श्रीभद्भागकवते [ भ १३ 


द्विपचाशत्तमः श्लोकः 
नवनागसहस्राणि नामाच्छतशणान्‌. रथान्‌ । 
रथाच्छुतशुणानश्वानरवाच्छतयणान्‌ नरान _.॥५ १ 


पवच्छेद- सद नण सहस्राणि नगात्‌ शतगुणान्‌ रथान्‌ 1 
स्यात्‌ शतगुणान्‌ अश्वान्‌ अश्वात्‌ एततुणान्‌ नरान्‌ 








शब्दार्थ 

मष १. नौ रथोसे ७. रथोँसे 
नाग ३. हाथो शतगुणान्‌ ८ सोने 
सहखाणि २. हजार अश्वान्‌ > १ 
नागात्‌ ४. हाधियोपे भश्वात्‌ १९, घोडोरे 
सतगुणान्‌ ५. सौगुने शतगुणान्‌ ११. सौ गने 
रथान्‌ । ६. रथ नरात्‌ \॥ १२, सेक दिये 


श्लोका --राजा नभ्नजिघु नै नी हजार हथो, हाथियों ससौ गने रथ, स्यौते सौ गृने वोदे, पो 
ससतो गुने सेवक द्वये ॥ 
एकपञचात्तमः श्लोकः 
दम्पती रथमारोप्य महत्य! सेनया वलौ । 
स्नेहपरकिलिक्र्टेदयो यापथामास कोसल: ॥५२॥ 


पदच्हेद-- दम्पती रथम्‌ आरोप्य महुरथा सेनया वृतौ } 
स्नेहै प्रश्लिप्न हृदपः यापयामास कोसनलः \। 


णन्दायं- 

दम्पतो ५. वर-वधरुको स्नेह १. वात्सल्य स्नेहं से 
रथम्‌ ६, रथपर्‌ प्रदिलन्न २, द्रवित 
आरोप्य ७. चटाकर हुदषः ३. हृदय वाले 
महत्या प. एकवड़ी यापयाभासर ११. बिदाकिया 
सेनया य सेनाके छोत्तलः 11 ४. कौसल नरेशने 
बुनो । १०. सराय 


श्वो कार्थं - वात्सल्य स्नेहं से द्वित हृदय बाले कौसल नरेश ने वर-वधू को रथ पर चाकर एक वड़े 
भना के साध विदा क्रिया| 


अण ५० |] देशमः पकः ॥ २६६ 


त्रिशपठ्चाशत्तमः श्लोकः 
शरत्येनव्‌ सपु मृपा नयन्तं एथि कन्यकाम्‌ } 
भग्नवीर्पौः दुमा पहुभर्योददैः पुरा ॥५३॥ 
पदच्छेद-- धृत्वा एतद्‌ शरुधुः भूषाः नदन्तम्‌ पि क्थकःम्‌ । 
मग्नवोर्याः सुदूमर्माः भदुनिः रोवृषेः पुरा \ 











शब्दार्थ-- 

भरर २. सुनकर भग्न % नष्टेक्रियेगये 
एतद्‌ १, यह तीर्थः ६. पौष बलि मीर 
हष्धुः १३. चेर लिया सुदुमर्षाः ७. अत्यन्त असहनशोन 
भूषाः च. राजार्भोने यदटृमिः १२. यदुवशिया के साय 
नघन्तम्‌ ११. से जति श्रीकृष्ण को गोवृषः ४. वैलोंकेद्धारा 
पथि ४. मागमे पुर ॥ ३. पटने 


कन्यकाम्‌ । १०. क्न्याको) 
ग्लोकारथ यह सुनकर पहले वै्लो के ह्यारा नष्ट ये मध पीर वलि शीर भलन्त अत्तहन भरोल 
राजा ने मामं मे कन्या को ते जति हये धोडष्म को बहवो कै साथ वेद लिया 
सूतुःपतताशत्तमः स्लोकः 

तानस्यतः शरत्रातान्‌ अन्धुपियक्रदशुनः । 

मण्डी कालग्रामास सिद चुद्रश्चमानिद ॥५४॥ 
पदच्छेद-- तपन्‌ स्थतः शारत्रात्तान्‌ बभ्ु परिप त्‌ अजुन" 1 

गाण्डीवी कालथानास तिहुः क्षुर भृन्‌ इन ।) 


श्दार्थ-- 

तान्‌ च. उन राजा्मोको गाण्डी ४. गाण्डीव धनुष धारण 
करने वज्ञि 

अस्यतः ७. खछोढ्तेह्ये क्ालध्यमासय ६. खदेड दिया 

शरव्ातान्‌ ६, बाण समूहं तिः ११. र्हि 

वन्धु १, वन्धुभोका लद १२. कषुद्र 

त्रिष २. श्रिय मृभान्‌ १३. शुभं को (खदेह दैत है} 

श्तु ३. करै र्बलि त्तथा हव \ १९. जते £ 

अर्जुनः । ५. अर्जुने 


शलाका -बनयुमों क प्रिय करने कति तथा गष्डीय घनुप घरण करै बति अर्जुन ने बाण 
समूहं को छो$ते हुये उन राजा फो वदे दथा जते लि शुद्र पशुओं को खदेदु 
देता है॥ 

फा्म-३* 


२६४ । भीमद्भागंवते [न 
पचपन्चाशत्तमः श्लोकः 
पारिषरखुपागृष्य द्वारकामेत्य सत्यया । 


रेमे यदूनाग्षमो भगवान्‌ देवकीसुतः ॥५५॥ 


पदन्टेद-- पारिबरहम्‌ उपागृह्य द्वारकाम्‌ एत्य सत्यया । 
रेमे यूनाम्‌ ऋषभः भगवान्‌ देवक धुतः 1! 





शब्दार्थ-- 

पावहंम्‌ १, दज रेमे १०. विहार करने लगे 
उपगृह्य र्‌. ग्रहेण करके यूनाम्‌ ५. यदुवंशियों भे 
हारकाम्‌ ३. द्वारका ऋषभः ६, श्रष्ठ 

एत्य ४. आकर भमवान्‌ ७. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सत्था 1 &, सत्याकेपषाथ देक सुलतः। ०. देवकीके पत्र 


श्लोका -- देम ग्रहण करके द्वारका आकर पदवंशिथों मे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्र कृष्ण देवकी कै पुत्र स्या 
के साथ विहार करने लगे \॥ 
पटूपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
श्रुतकीरतेः सुतां मद्रा्पयेभे पितृष्वसुः । 
कैकेथीं ्रातृभिर्व्तं कृष्णः सन्तवैनादिभिः ॥५६॥ 
पदच्छेद-- शरुत कीतः भुत्ाम्‌ भद्राम्‌ उपयेमे पितृष्वसुः । 
कंकेयो श्रातृषिः दत्ताम्‌ कृऽणः सन्तर्देन आदिनिः \1 


शन्दार्थ-- 
भृतकः १. भृतकोतिको भफेयो 5. केकय देश की राजकुमारी 
शताम्‌ ३. प्रौ घ्रातिः ६. भाद्रयो केद्वारा 
माम्‌ ६. भद्राका दत्ताम्‌ ७, दौ गयो 
उपयेमे ११. पाणिग्रहण किया कृष्णः १०. श्रोकृष्णने 
पिसूष्वमुः1 १, एमा सन्तन ४. सम्तर्दन 
ञआदिभिः।। ५. आदि 


श्सोकार्य-गुआ भरत कोति कौ पुदगी, सन्दतंन आदि भ्यो ॐ हारा दी गयी केकयदेश कौ 
राजकूमारो भद्रा का श्रीकृष्ण ते पाणि्रहण किया ॥ 


भ० ५ | दशमः स्फन्धः { २१६ 


सप्तपल्चाशत्तमः श्लोकः 
खता च मद्राधिपतेलंदेमणां ल्दणयताम्‌ । 
स्वयंवरे जष्ारैकः स छुषणैः सुधाभिव ॥५५॥ 
पदच्छेद-- धताम्‌ च मद्र भधियतेः लक्षणाम्‌ लकणैः युताम्‌ । 
स्वयेबरे जहार एकः सः सुपणंः सुधाम्‌ इव ॥ 





शन्दाधे-- 

भुनाभू ४. पूरी स्वयंवरे ८. स्वयंवरमे 

च १, ओर जहार ११. हेरणकर लिया 

मद २. मद्र देशके एकः ६, भकेलेहो 

अधिपतेः ३, राजाकी सः १०. श्रीक्र्ण ने 

लक्ष्मणाम्‌ ७. सक्ष्मणाका सुपण १३. रर्डते 

सक्षनैः ५. सुलक्षणोंसे मुधाम्‌ १४. अमृत का (हरण किया षा) 
युताम्‌॥ ६ युक्त इव \। १२. जे 


स्नोकार्थ--भौर मद्रदेश के राजा की पूवी सूलक्षणों पे युक्त व््मणा का स्वयंवर मे अकेते हो 
श्नोकृष्ण ते हरण कर लिथा, जते गरुड ते अगत का हरण श्या धा! 


शष्ट चाशततमः श्लोकः 
न्याश्चेषंविधा मार्या; कःष्णस्यासन्‌ सहखश्ः ¦ 


मौमं हत्वा तश्चिरोधाा्ुताश्चारुदशंनाः ॥५८॥ 
पदच्ठेद-- अन्याः च एवम्‌ विधाः पार्थाः कृष्णस्य सन्‌ सहन्नशः 
भौमम्‌ हृत्वा तत्‌ निरोधात्‌ आहृताः चात देना: ॥ 


शब्दाय 

अन्यष्च ३. भमौरभी भोमम्‌ ४ भोमाभुरको 

एषम्‌ विधाः १, इसप्रकार हृत्वा तत्‌ १०. मार्‌ कर उसके 

भाषः ५. पलियां निरोधात्‌ ११. बन्दोगृहसे 

कृहणस्प २. श्रोकृष्णकीं आहूताः १२. षहा लचयेये 

आसन्‌ ६. थीं चाद ४. सुन्दर 

सहल्रशः । ४. हना दशनाः! ०. दिखने वाली उन स्त्ियोको 


प्लोकाये- दस प्रकार श्रीकृष्ण की ओर भी हनासों पत्नियां थौ । सुन्दर दिखनै बालो उन स्वियो 
को भोमासुर कौ मार कर उसके बन्दोगृरहु से डा लाये धे ॥ 
इति प्नीमद् भागवते महापुराणे पारमहु्था संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरां 
मष्टमहिष्यदधाहो अष्टपञ्चाशत्तमः अध्यायः ।(५८। 


भ्रीमहुमागवतमहयपुसणएम्‌ 
दक्षः स्कन्धः 
प्यचोन्तप्नस्व्टिलम्वः असाः 
प्रथमः श्लोकं 
राजोदाच-- यथा दते मगना मौमो परेन च ताः स्ियः। 


, 
निरुद्धा एदा तिक्रमं शाङ्घन्यनः 1१ 


पदच्छेद-- पथां हनः भणवता भौमः येन श्चताः स्त्रियः। 
निचः एतद्‌ आचक्ष विक्रमम्‌ शाङ्गुधन्वनः ॥। 
शन्दायं-यथया ४. जि प्रकार निरुद्धाः ३, बन्दोगृहम डान राशा र्मौर 
हृताः ७. माराथां एतद्‌ ८, वहं 
भगवता ४५. भगवनिने सद्दकष्व ११. बताइये 
भमः ६. भौमामुरको विक्रमम्‌ १०. पराक्रम 
येन च॑ १, लिसन शाङ्खंधम्बनः।॥ भै. धरीकृष्मकता 


ताः स्जियः! २. उनस्तिमोंको 


इलोकायं --जिसने उन स्वयो क वनदीगृह मे ठान रखा घा, भौर जिस प्रकार भ्रगवान्‌ नै भौमामुर्‌ 
के मारा था वह ्रङृष्ण का परक्रम वेताड्ये ।। 


८ ् 
हितीयः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- इन्द्रेण हलच्छुन्रण द्तडुण्डलयन्पुना । 
हतामरद्भिस्थानेन ज्ञपितो भौमचेष्टितम्‌ । 
समायो गरुडारूढः पाग््योतिषपुरं ययौ ॥२ 
पदच्छेद दृद्ेण हूत च्छदरेण हुत कुण्डल वधन । 
हत भमर अदि स्थानिन ज्नपितः मोचेष्टितम्‌ । 
सभार्यः गरड आदः प्राण्न्योतिषुरम्‌ यथौ ।1 


शब्दां - दद््रेणर. इद्र ने (जव) स्वानेन ६, स्थानके 

हत ४, छीन लिये अने प्रत्ता क्नापितोः १०. बताई (तव प्रीकृष्ण) 
क्छ््ण २, (भओौमासुः द्वारो छव गौर्‌ भीमचेष्टितम्‌1 &. भोमाघ्रुर्‌ कौ करतूत 
हत गष्डल ३. कुण्डल सभार्यः ११. पत्ती सदेयमाम। सहितं 
णुना । 4 वन्धु (वह्ण ओर अदिति) के मरुडअआर्टः १२. गरुद पर्‌ चकर | 
हत ५७. छिन जनेप्र पराण्धोतिषपूरम्‌ १६. प्रा्योततिष पुरें 
अमर आदि ५. देवताओं के रुणिरपर्वतं ययौ।१ ९४. गये 


प्तोकार्य बनधु (वश्ण भीर अदिति) के भौमाभरर दादा छव जीर करण्ड छीन लिये जनि पर तवा 
देवताओं फा स्थान सभि परैत छिन जनिपर इन्रने जक भोपासुर को करतूत बताई 
तेव श्रीङरणा त्ती सत्यभामा पित गह पर्‌ चद्‌ करं प्रारज्योत्ति पुर भमै ॥ 


अ० ५९६ |] दशमः स्कन्धः 


तृतीयः श्लोकः 
५५१ = 
भिरिद्गः रखबुनर्जलारन्यनिलदुगंमम्‌ । 
= 1 ~ 
खरपाशायुतेघोरेद दैः सर्वत आवृतम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद - गिरि वर्गैः शस्यदरगेः जल अग्नि अनिल द्मम्‌ । 
मरपाश अयुतैः घोरे दृढैः सर्वतः आदृतम्‌ 1। 


[ २६५ 





शन्दार्थ-- 

भिरि १. वह पुर) वर्वतोको मुरपाश ७. मुर देत्यके दार] 
दुः २. किलिषन्दिधोसे अयुते ८. दसत क य 
शस््रदः ३, स्मो के किलो घोरः ६. भयकर एवमु 
जल भग्ति ४. जल अगिनितवा द्दैः १०. सुदृढ नालोंसे 
अनिच ५. वायुकेचेरेकेकारण सर्वतः ११. सवथोर 

दमभम्‌ । ६. कदिनाई से पहुलने योग्य आवृतम्‌ ॥ १२. धिरा हभाथा 


श्लोका वह पुर पवतां को. किले बन्दियों से शस्त्रो के किलो, जल, अग्नि तधा वायु केषेरे के 
कारण कटिनाई से पटने योग्य, मुरदत्य कै द्वारा दस हजार भयंकर एवम्‌ सुदृढ जालो 
से घवभोरसेचिराहुमाथा, 
ह 
चतुथः श्लोकः 
गदया निचिनेदाद्रीन्‌ शखदुरगाणि सायकैः । 
चक्तेप्र्नि जलं वायु" शुर पशास्तथासिना ॥४॥ 
पदच्छेद ~~ गदया निविभेद अप्रीत्‌ शस्त्र दुर्गाणि सायकः । 
चक्र अग्निम्‌ जलम्‌ वायुम्‌ मुर पाशान्‌ तथा अस्निना ।। 


शब्दार्थ 

गदया १, गदासे येक्रेण ७. चरति 

निने ६. तोड-रोड डाला भअभ्निम्‌ ८. अगन 

अद्रीन्‌ २ शहाडोंकोत्तथा जलम्‌ ४६. जनभौर 

शस्त्र ४. शस्तो के वायुम्‌ १. वापूकेवेोँको 

एटर्गाणि ४. किनोँको मुर प्शान्‌ १२. मुरकेजालोँको 
(काट डाला) 

सायकः । ३. वारणो तथ। अक्षिना।। ११. तथा तलवार से 


श्लोकार्य--गद से पाहो को, बाभों से शस्तो फे क्रिलों को पोड-फोड्‌ डाला] चकत से अग्नि जल 
भोर वायुके रोको तथा तलवारसे रके जालो काट डाना॥ 


२३८ | श्रीमद्भागवत [ भ ५६ 





एचमः श्लोकः 
शङ्खनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनाम्‌ । 
प्राकारं मदा रुग्या निर्विभेद गदाघरः॥५॥ 


पदच्छेद शद्धः नादेन यन्त्राणि हुदथानि मनस्विनाम्‌ । 
प्रकारम्‌ गदया गव्या निविभेद गदाधरः 1 


एब्दाथं--- 

शङ्क २, श्खुकौ प्राकारम्‌ ४. नगरकेप्रकोटेषो 
नादेन ३. घ्वनिते गदया ८ दासे 

यन्भाणि ४. मसत्रततथा गर्गा ७. गौरभारी 

हरणानि ९ इवयोको निर्विभेद १०. ध्वस्त कर डाला 
मनस्विनाम्‌ 1 ५. वीरपृर्षोके ्ाधरः १ १. गदाधर भगवान्‌ नै 


शलोकार्थ- गदाधर भगवान्‌ ने शभु की ध्वनि से मन्नं तथापूरुपो के ददो को जौरभारीग्दा न 
ममर्‌ के पर्‌ कष्टे को ध्वस्त कर दिया ॥ 
ष्टः श्लोकः 
पाश्चनन्वघ्वनि श्रुत्वा युगान्ताशनिमीषणम्‌ । 
मुरः शयान उत्तस्थौ देत्यः पश्चशिरा जलात्‌ ॥६। 


पदच्छेद-- पान्वजन्य ध्वनिम्‌ भुत्वा युगान्त अशनिभीषणम्‌ । 
मुरः शयानः उततश्थौ देत्यः परशि राः जलात्‌ ॥। 


श्दाध-- 

धाश्छजन्प ४. पाञजन्य शंख के मुरः १०. मुर 

ध्वनिम्‌ ५. नादको शानः ८. सोया हुभा 
शत्व ६. सुनकर उत्तस्थौ १२. उठ खड़ा हया 
युगान्तं १. प्रलय कालीन दैत्यः ११. दत्य 

जशनि २. विजलौकौ पन्शिराः द पाच शिरो वाला 
भीषणम्‌ ३, कड्कके समन जलात्‌ ।! ७. जलके भीलर 


प्लोकायं - प्रलय कालीन गिजलो को कड़क के सपान पान्यनन्य पंके तादको सुनकरजल के 
छतर सोया हुमा पाच सिरो वाला मुर दस्य उठ बढा हमा ॥ 


अ० ५६] दभमः स्कन्ध) ( २३६ 


„सप्तमः श्लोकः 
च्िशूलखुयम्य खुदुनिरीणो वुगान्तसुर्यीनलरोचिरुहषणः 
अरसंखिलोकीपिव पश्चभिमुसैरः्चद्रबत्ताच्येसुतं यथोरगः ॥७॥ 
पदस्छेद-- लिशुलम्‌ उद्यम्य सुदनिरोक्षणः पुगाम्त सूर्यं अनल रोचिः उल्बणः । 
श्रन्‌ त्रिलोकम्‌ इव पर्वभिः मुखः अस्पद्रदेत्‌ तां सुतम्‌ यथा उरगः ॥ 





शन्दायं-- 

्रिशुलम्‌ ७. त्रिशूल प्सम्‌ १३. निगलता हुमा 
उद्यम्य ण, उषाकर्‌ त्रिलोकीम्‌ १२. तीनो लोकको 
बुदु्निरोक्षणः ६, अत्यन्त कठिना से दिकठने धोग्य मुर्‌ इव ९१, मानों 

युगास्त १, भ्रश्लय कालीन पच्चसिः ठ, अपने पिं 

सूं २, रूं ओर मुखः १०. म्बा 

अनल ३. अग्निके समान अभ्यद्रच्त्‌ १४. भगवान्‌ कौ भोर दोष 
रोति ५. तेजस्वी ताक सुतम्‌ ९६. गर्ड पर टूट पड़े 
उस्दणः । ४. प्रचण्ड यथा उरगः॥ १५. भैसेपतीप 


श्तोकर्ि-- प्रलय कालीन सूयं मोर अग्नि के समाने प्रचण्डं तेजस्वी अत्यन्त केठिनाई से दिषाई देने 
योग्य मुर निशूल उठाकर अपते पचो सुखो मे मानों त्रिलोकी को निप्लता हुमा 
भगवान्‌ की भोर दौड, जैसे घाप गरुद पुर टूट १६ ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
आविध्य शूलं तरसा मणटमते निरस्य वक्ेच्यनद॑त्‌ स पृश्ठभिः | 
स रोदसी सर्वदिश्ोऽन्तरं महानधपूरयन्नण्डकटाहमाच्णोत्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद-- आविध्य शुलम्‌ तरसा गरुत्मते निरस्य वत्र; भ्यनदेत्‌ सः पच्चभिः । 
सः रोदसी सर्वदिशः अन्तरम्‌ सहन्‌ भाप्रुरयन्‌ अश्डकराहम्‌ आवृणोत्‌ ।\ 


शब्दाथं-- 

माविध्य ३, चुभाकर सः तै, चप 

श्रलं तरसा २. तनिशूलकोद्द्ेैवेगषे रोही ११. पृथ्वी, अका 
ग्त्मते ४. गरुढषर सवेदिलः १३. दसो दिशाभौँको 
निरस्य ५, च्लायाभौर अन्तरम्‌ १२. पाताल भौर 
व्त्रैः ७. मूखोसे महान्‌ १०. महान्‌ शन्देने 
श्यनदत्‌ ५. सिह नादक्िया अपूरयन्‌ १४. भरतेद्ये 

स १. उसने अण्डकटाहुम्‌ १५. सारे ब्रह्माण्ड को 
पच्चतिः । ६. पाचों आबुणोत्‌ ॥ १६. दक लिया 


प्सोकार्थ--उसने तरभूल को बड़े वेण से गख पर चलाया बौर रपो मृषो से सिह न।द किया । 


उम्र महान्‌ शब्दने प्रवी माकाश, पात्ताल भौर दतो दिशाभों को भरते हुये सारे ब्रह्माण्ड 
फो टके लिया ॥ 


२४० 1 श्रीमदभागवत { अर ५६ 





नवमः श्ततोकः 
तदापतद्‌ वे धिशिखं गरस्मते हरिः सराभ्यामभिनत्तिधौजसा । 
सेषु तं चापि शरैरताडयत्‌ तस्मै गदां सोऽपि रषा स्यश्श्चल ५६॥ 
पदच्डेद-- तवा पतत्‌ तं त्रिशिखम्‌ गर्ते हरिः शराभ्याम्‌ अभिनत्‌ तरिधा भोजस्ना ) 
भुखेषु तम्‌ च मपि शरेः मताडयत्‌ तस्मै गदाम्‌ सः भपि सषा व्थमुचत ।} 
शन्दार्थ-- 


घवा १. तब मुखेषु तम्‌ ४. उ्तदेत्यकेमुषमें 
पतत्‌ वे ४, बेग गिरतेहूये श्चभ्नपि १० भी 

श्रिम्‌ ५. श्रिशुलको शरेः अताडयत्‌ ९११ महूत से घाण मारे 
गच्ठमते ` ३, गरुड़ पर तस्म ९४. उन पर अपनी 
हरिः २. श्रीङृष्णने गदाम्‌ १५. गदा 

शराध्याम्‌ ६. दोबा्मोदे सः अपि १२. उषदत्यनेभो 
भषिनत्‌ त्रिधा ८. काटकर तीत टुक्डेकरदिये रषा १३. क्रोधसे 

ओजा । ७ ते व्धमु्ते ।। १६. चलाई 


श्लोकार्थ- तव भोक्ष्य ने गरुड परवैगसेगिरते हुये निपूलकोदो वर्णो से पुती से काटकरतीन 
दुकडे कर दिपे । उप्त दैत्य के मुख मेँ भो वहूत से नाभ मारे । उत्त दैस्यं ने क्रोध से उन प्र 
अपनो गदा चताई ॥ 


दशमः श्लोकः 
तामापतन्तीं गवया गदां खथ गदाय्यजो निर्चिंभिदे सहस्रधा 
उयम्य धाहनभिघाचनोऽजितः शिरांसि चकर णा जार छीलया ॥१०॥ 


पदच्छेद - साम्‌ अयपतन्तीम्‌ गदथा गदाम्‌ मृधे गदभग्रजः नि्िभिदे सहेश्तधा ( 
उच्य बाहून्‌ भमिधावतः अजितः शिरांसि चकेण जहार लोलथा 11 


रन्दार्व-- 

ताम्‌ २. उप उद्य १०. फौलाकर 

आपतन्तीम्‌ १. भातो हुई बाह्न्‌ यै. भुजाय 

मद्या ध. अपनी गदान अभिधावतः ११. अपनो ओर दौते हुये 
गदाम्‌ पधे ३, गदाकेयुदधमें अनितः ५ श्रीकृन्णने 

गवभग्रजः ५. श्रीकृष्णने शिरांसि १९. उक्षकेसिरोंको 
नि्िभिदे ७. दुकेदेकर दिये चक्रेण जहार १४. भषने चक्र से काट दिया 
सहृलघा.। ६. सकड़ो टुकड़े लोलया।। १३. बेलहीखेल में 


स्लोकायं- भाती हई उस भदा के, गृदधमे भषनी गदासे श्रो इष्मने तंकं दुकद कर दिपे। 


श्रष्ण ने शरभे कैलाकर जपतो ओर दोडते हये उसफे पिर को देल हौ बेल म अपने 
चक्रसेकाटदिपा।। 


अ० ५६ | दशमः स्कन्धः 


एकादशः श्लोकः 
ठ्पसुः पपाताम्भसि कृत्तश्रीषों निकृत्तशृङगोऽद्रिरिषेन्द्रतेजसः । 
९. 


तस्यात्मजः सघ पितुर्वधातुराः मतिन्ियामरषजुषः सदछ्यताः ॥११॥ 


पदच्छेद व्यसुः पपात अम्भसि एतशीषंः निश्ततभृङ्खः अद्रिः इव इन्दर तेजा । 
तष्य भारमनः सष्ठ पितुः वधः मातुर परतिक्गिया जपषं जुष्तमुशचताः १1 


[स्म्‌ 





धन्वा 

वसुः १. निष्प्राण होकर तस्य ५. उसके 

पपात ७. भिर पड़ा भात्मनाः सप्त ई. पातपुत्र 

अभ्भसि ६. जलम पितुःवध १०. विताकोहृत्याप्े 
कृतशीषंः ३. कटे हुये सिर वासा आतुराः ११. ग्याकुल हो गये ओर 
तिकत्तशृद्धः २. काटी गई चोटी वाले प्रतिक्गिया १२. बदेलालेनेके लिये 
भद्विः ४ पर्वे के समान (मुरद्य) अमषंजुषः १३. क्रोध से भरकर 


इन्द्र तेजक्ता। १, दरक दञ्रसे समुयताः।॥ १४, युद्धकेत्तियेतेय।र होभये 

इलोकार्ध -हृदर के व पै कटी गई चोटी वाति पतक पमान कटे हुये ्िर वाला मुरदेत्य 
निष्पराण होकर जल में गिर पड़ा । उ्षके सत्त पुत्र पित्ताकीहतयास ग्पाक्रुल हौ गये! 
आओौरकरोधसेभरकरयुद्धकेलियेतंयारहोगये। 


विंशः श्लोकः 
ताश्नोऽन्तरिकः वेणो विभावसु्षसु्मभस्वानरुणरच स्तभः । 


पीठं पुरस्कृत्य चमरुपतिं गधे मौ मधयुक्ता निरगन्‌ धतायुधाः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- ताछ: मन्तरिक्षः श्रवणः विभावसुः वतुः नभष्वान्‌ अरुणः च सत्तमः । 
पीठम्‌ पुरस्कृत्य चभूपतिम्‌ मृधे भौम गरुक्ताः निरगत्‌ धृत आचुधघाः ॥ 


ए्दाथं-- 

तोमः १, ताभ्र पौठम्‌ ४६, पौठनामकदद्यको 
अन्तरिक्षः ९. भन्तरिक्ष धुरस्कृत्य ११. बनाकर 

ध्रवणः ३. श्रवण चभूषतिम्‌ १०. सेनापति 
विभावसुः ४, विभावसु भृधे १५. पृद्धके लिये 

षषः ५. वसु भोम १२. भौमाषुरको 
नभस्वान्‌ ९. नभस्वान्‌ प्रयुक्ताः १२. परेरणासे 

अश्म ८ अह्ण नामक (मूरवैत्य का पुत्र) निरगन्‌ १६. निकल पड़े 

च सत्तपः ७. ओर सावा धृत आधुश्वाः ।। १४. शस्त्र घरण करके 


प्लोकारयं-ताश्न, जन्तरिक्ष, श्रवण, विभा वसु, वु, न्स्थान्‌ ओर्‌ छातर्वा अरण नामक भुरदषय 
का पुत्र पीठ नामक दैत्य को सेनापति बना कर भौमासुर कौ प्रेरणा से शस्त्र धारण करके 
युद्ध के लिथे तिकल पड़े !॥ 
फार्म--३१ 


२८६९ ! श्रौमदूमप्ाधते [न ६६ 


त्रयोदशः श्लोकः 
मायुञजतासाश्च शरानस्तीच्‌ गदाः शक्त्य्िर्शुलाम्पनिते रुषोट्वणाः 


तच्छस्रङ्टं मगवान स्वमागणेरमोधवीयसितिलशस्चकतं द्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद ~ परागरज्जत भाला शरान्‌ प्रसीन्‌ गदाः शक्ति ऋष्टि शूलानि अजिते रषा उत्वगाः । 
तत्‌ शस्त्र कूटम्‌ मगवान स्वमारगेणेः अमोधवोर्यः तिलशः चकर्त ह्‌ ।। 





शन्दा्थं-- 

प्रायुञ्जत ८. चलाया तते १२. उसके 

आमा १. वहां खाकर उने शस्त्र १३. शस्त्र 

शरान्‌ असीन्‌ ४. बाणोलज्ञौं कूदम्‌ १४. सपूहको 

गदाः गरक्ति ५. ग्दाशक्ति मगान्‌ १०. भगवानु ने 
ऋष्ट ६, ऋष्टि मौर स्थागंणैः ११. अषनेनबोणोसे 
शुलानि ४. त्रिशूलं को अभोघघीर्यः ठ, भमोष शक्ति वलि 
भक्ति २. श्रीकृष्ण पर तिलश १५. तिल-तिल कर 
शषा उल्बणाः । ३. प्रोधसे प्रचण्ड चकतंह)। १६. काटडाला 


शलोकार्थ- वहाँ आकर उसने श्रषरष्ण पर क्रोध से प्रचण्ड बाणौ, बद्धो, गदा, शक्ति ऋष्टि भौर 
त्रिशूल को चलाया । अमोधवीयं भवान्‌ ने अपने बाणो ते उ्तके एास्म-समरह को 
्िल-तिल कर काट डाला ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
तान पी्ेंचख्याननयद्‌ वमक्तयं निकरृत्तशीषो रमुजाङ्धरिदमणः | 
स्वानीकपानच्युतचकसायकेस्तथा सिरस्तान्‌ नरको धरासुतः ॥१४॥ 
पदच्छेद- तान्‌ पीठ पुष्या अनयत्‌ यम्षधम्‌ निक्त शषः उरु भुजा अङ्न्नि वर्मणः । 
स्व भरनीकपान्‌ च्युत चक्र सायकः तथा निरस्तान्‌ नरकः धरासुतः ॥ 


शब्दाय 

तान्‌ १, ब्रीह्ृष्णते उन स्व १६. अपने 

पढ सुष्पान्‌ २. पीठजदिदं््ोके अनीकपन्‌ १४. सेनापतयो को देख कर 
मनयत्‌ स, पहा दिया भच्युतचक्र ८. श्रोकृष्णके चक्र 

यमक्षयम्‌ ७. यंमराजके घर सायकः ११. ब्राणोते 

नित ६. काट कर्‌ (उन) तथा १०. तथा 

सष ञ् ३, पिरजधि निरस्तान्‌ १२. विनष्टे किथिभये 
भुनाअङ्घ्रि ४. भरुमायं, पैर नरकः १६. भोमापुर (अत्यन्त कूपित हभ) 
वभंगः। ५. ओौर कवन धरासुतः 1 १५. पृथ्वीकापृत्र 


श्लोकार्थ--श्रीकृष्ण ने उन पीठ आदि दयो के सिर, जोगे, भुजा पर गौर कवच काट कर 


यमराज के धर पर्हुचा दिया । श्रीकृष्णके चकन तया बाणो से विनष्ट किये सये भप 
रेनापरतियों को देख कर पथ्वी का पचर भौमासर तत्या न्नित जज १, 


अ० ५६ | दशमः स्णन्धः [ २५३ 


,, फचदशः श्लोकः 
निरीचय दमण आखवन्मदैगंजैः पयोधिप्रभवैर्निराकषमत्‌ ! 
द्ष्त्रा सभाय गरुडो परि स्थितं सूर्योपरिष्टात्‌ सतदिदूघने यधा ¦ 
कृष्णं स तस्मे त्यद्छजच्छुनध्नीं योधाश्च सवे युगपत्‌ स्म विर्पधुः॥१५॥ 
पदच्छेद- निरोकष्य दुमषंणः आन्नवत्‌ मदः गजैः पयोधि प्रभवः निराकमत्‌ ! 
वृष्ट्वा समायम्‌ गच्डोषरि स्थितम्‌ सुय उ१रिष्टात्‌ सतदिद्घनम्‌ यथा 1 
ष्यम्‌ सस्त च्यतृमत्‌ सतघ्नीम्‌ योधाः च से युगपत्‌ स्म विव्यधुः ॥। 








शब्दाय -- 

निरीक्ष्य ुमेर्षणः १, यह देवकर रते भरं उपरिष्टात्‌ ७. सूर्यं कै ऊपर 

आन्नवत्‌ २. अपद्य क्रोध हुजा सतडिद्घनम्‌ ०. बिजली ३ साथमेषके 
नैदः ४. मद्‌ चुञआने घाति यथा र्य. समन 

मदः ५. हधियो की सेना लेकर वह कृष्णम्‌ १२. श्रकृष्ण क्रो 

पथोधिप्रभवंः ३. समुद्र तट पर्‌ उलन सः तस्मे १४. उमनै उनके ऊपर 
निराक्रनत्‌ ६. नर्मेरके वादेर निकला व्थ्रुनत्‌ १६. चलाई 

दृष्ट्वा १३. दैशक्रर शतध्नौम्‌ ११. शतध्नौ नामक शक्ति 
सभार्यम्‌ ११. पल्नो के साथ योधाः चस्य १५. भौरम्रभौयोधानौ 
गर्डोपरित्थितम्‌। १०, गरुड़ प्र स्वित्त यु्रपत्‌ स्म किष्यधुः॥|१८.एक साथ प्रहार करने लभे 


ध्नौकार्थ--प्ह देखकर उसे असह्य कराध हआ, समुद्रतट १२ उतपन्न मद चुने वाले हाथियों कौ सेना 
टकर वह मगर के बाहर निकला । सूर्यं के ऊपर ।वजतती के साथ अघ कै समान गरुड पर 
स्थित पठ्नो.के साथ श्रीकृष्ण को देखकर उने उनके ऊपर एतघ्नो नामक शक्ति चलाई 
आर सभौ योधां भो एक साथ प्रहार करने लगे । 
षोडशः श्लोकः , , 
(1 ० 
तद्‌ भौ मसैन्यं भगवान्‌ गदाग्रजो विचित्रबानिं शितं; शिली सुखैः । 
निकृत्ताह्वरसितेभविग्रहं चकार त्येव हतारधकुन्नरम्‌ ॥१६॥ 
पद्च्छेद-- तत्‌ भोम संन्यं भगवान्‌ गदाग्रजः विचित्र वाः निरितेः शिलोभुखेः । 
सिञ्चत बाहु ऊरु शरोर विग्रहम्‌ चकार ताहि एव हुत अश्व कुञ्जरम्‌ ॥ 


गन्दार्थ--तत्‌ ६. उस निञ्गत १२. काटने लगे ओर्‌ 
भौप ७. भौमामूरकी वाहु अस ६. बाह जं 
सम्यम्‌ ण सेनाकी शिरोध १०. गर्दन मर 
भगवन्‌ १. भगवान्‌ विग्रहम्‌ ११. धद 

गदाग्रनः २, श्रोङ्ृष्ण चकार १६. गिरने लगे 
विधिर वाजः ३. चित्र विचित्र पं वाले ताहि एव १३. उती पुनय 
निशितैः ४. तीखे हृतं अश्व १५. घोटेभीमरकर 


शिनौनूखंः; ५. बाणास क्रम्‌ ॥ _ १४. हावी कि 
श्लोकार्थ-भगवुन्‌ श्रीकृष्ण चित्र विचित्र पल वाले तीचे वाणो से उप भौमूधुरकीकषेनाको बहि, 
दपु न ओर धड़ काटने लगे । ओर उसी समय हाधी घोडे भी मरकर धिरने लगे ॥ 


श्रीमद्भामवते [ बर ५६ 


स्ठदेशः श्लोकः 
यानि योः प्रयुक्तानि शखाखाणि छुखद्ट्‌ । 
इरिस्तान्पच्छिनत्तीरणेः शरैरेकैकःशस्तिभिः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- यानि योः प्रयुक्तानि शस्त्र अश््राणि बुरह । 
हरिः तानि भलठनत्‌ तीकणैः सरः एकैकशः तिभिः 11 
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शन्दां-- 
यानि ३. जो हरिः ई. श्रीक्रष्णते 
योधैः २, सेतिकीने तानि ७. उनमेसे 
प्रयुक्तानि ६. चलाने अच्छिनत्‌ प्र्‌ काटडाला 
शस्त्र ४. शस्त्र तीक्ष्णैः शरेः ११. तवे वार्णोसे 
अस्त्राणि ५, भरत एकंकणः ८, प्र्येकको 
सदह 1 ¶. हे पररीधित्‌। श्रिभिः।। १०. तौन-तीन 
र्लोका्ं- है परीक्षित्‌ ! सेनिकों ते जो गस्त्-भस्तर चलायेः उनमे से प्रत्येक को श्रीषष्ण ने तीन.ततौन 
तीव बाणो से काट डाला ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 

उद्यमानः सुपर्णेन पार्थां निद्नता गजान 

गर॑त्मता  इन्थमानास्तुण्डपद्नसेगेजाः ॥१८॥ 
प्दच्ठेद-- उद्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्याम्‌ निघ्नता सनान्‌ । 

पर्त्मता हन्यमानाः तुण्डपक्ष नखः गजाः ।} 

श्न्दा्थ-- 
उह्यमानः ५. सवारये भौर गरत्मता ६. गद्डकी 
धरुपणेन ४. गुड्‌ १२ (भगवान्‌) हृन्पमानाः १९, मारेजारहेये 
पक्षाभ्याम्‌ १. दो्नोपं्ोँसे तुण्डपक्त ७. चंच, पंख मौर 
निच्वता ३. मारते हुये नखैः ८, नलोंसे 
गजान्‌ । ९. हाधियोको शजो: || द. हथो 


॥ पलो | हाधियो को मारते हुये गरुड पर भगवान्‌ सवार ये ! ओर गरड जीकं 
चंच, पंख गौर नषों से हाथी मारेजारहेये)।) । 


श्र ५६ | दणमः स्कन्धः 


एकोनर्विशः श्लोकः 
पुरमेवाविश्न्नाला नरको युध्ययुध्यत । 
दुष्ट्वा विद्रावितं संन्यं मरडधेनादिलं स्वकम्‌ ।।१६॥ 


पदच्छेद-- पुरम्‌ एव अविशन्‌ आर्ताः नरकः युधि अदु्यत । 
दुष्ट्वा विद्रावितम्‌ सभ्यम्‌ मदन अदितिम्‌ स्वकम्‌ ॥ 
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गन्दीर्ध-- 

पुरम्‌ २. नगरमे द्ष्ट्वा १४. देवा 

एव ३. दही विद्वावितम्‌ १३, प्राये दूये 
भविन्‌ ४. धुसगये (गौर) सभ्यम्‌ ६. सेनाको 
जातीः १. पीडित हाथौ गष्डेन १०. गश्ड्केद्रारा 
नरकः ५. नरकासुर अदितम्‌ ११. पोडित होकर 
पृथि ६. रणते स्वकम्‌ ॥ ८, [उक्षने) मगनी 
अयुध्यत । ७. यृद्धकरतारहा 


पलोकायं --पोडित हाथी नभर मही घुषरये।! ओर मरकाषुर रण तँ युद्ध करता रहा 1 उक्षे 
अपनी सेना को यरुढ़ कै हारा पीटित होकर भागते हुये देषा ॥ 


विंशः श्लोकः 
तं मौमः पाद्रच्छकत्ा वनः प्रतिहतो यतः 
लाक्रम्पत तया विद्धो मालाहत ईव द्विषः ॥२०॥ 


परच्छेद- तम्‌ भोमः प्राहुरत्‌ शर्तथा वत्तः प्रतिहतः यतः । 
ने अकभ्पत तया बिद्धः माला हतः इव द्विपः )। 


शन्दा्थ -- 

तम्‌ १. उने पर म ११. नहीं हुये 

प्रोतः २. भौपासुरने अकम्पत १७, उसी प्रकार विचलित 

भ्राहुरत्‌ भर. प्रहारक्रिया तया ८, उसमे 

शक्त्षा ३. शक्तिसे विद्धः ६. विधजनिपर भी (गर्व) 

यन्नः ६. वष्च्धेको मालाहतः १३. फूलों को माला घे प्रहर 
करने पर्‌ 

प्रतिहतः ७. विफल कर दियाथा इव १२, जेषे 

यतः] ५. लिप (णक्ति)ने द्विषः 11 १५. हायौ(विचलित नरहीहोतादै। 


इतोकाथं- उन प्र भोमापुरने शक्ति प्रकार क्या । जिस पक्ति ने व को विकल कर दिया 
या। उससे विध जाने पर भो गरदं उसो प्रकार विचलित नहीं हुये जते एलो को माला 
से श्रहार करने ९र हाथी दिचनित तदं होता है । 


९४६ | श्रीमद्भागवते [ भ्र 





एकविंशः श्लोकः 
शलं भोमोऽच्युनं हन्तुमाददे विनधरोयमः । 
सद्विसर्गाल्‌ पूवमेव नरकस्य शिरो दरिः । 
अपाद्‌ गजस्थस्य चक्रेण तुरनेमिना ॥२१॥ 
पदच्छेद-- शूलम्‌ भौमः अच्युतम्‌ हृनतुम्‌ जाददे विततय उद्यमः । 
तत्‌ विसर्मात्‌ पूर्वम्‌ एव नरकस्य शिरः हरः! 
अपाहरत्‌ गजस्थस्य चक्रेण क्षुर नेभिना।) 


शब्दाध--शरूलम्‌ ४. त्रिशूल नरकस्य ११. नरकायुर के 

भौमः १, नरकासुरने शिरः १२. सरको 

अच्युततम्‌ २. भ्रीकृष्णक्रो हरिः २. भगवानु श्रीकृष्णने 
हन्तुम्‌ ३, भारतैके लिये अपाहरत्‌ १६. काट डाला 

आददे ५. उठाया (किन्तु उका) गजस्थस्य १०. हाथी षर बैठे हुये 
वित्तय उद्यमः ६. प्रयत्न व्यवे हमा चक्रेण १५. चक्रमे 

पत्‌ विकर्गाति ७. उसके छोडने से कुर १३. दुरे ॐ समान 
पूर्वम्‌ एव । ० पहलेही नेमिना १४. तीदीधार वलि 


शलोकार्थ--नरकासुर ने श्रोकरष्णं को मारने करे लिये त्रिशूल उठाया किन्तु उ्तका प्रयत्न चिफल्न 
हमा ¡ उसके छोढने से पहुते ही भगवान्‌ श्ीक्ृष्ण ने हाथी पर बडे हुये नरकापुर के सिर 
कोष्ूरेके समनतीली धार बाते च्क्रसेकाट डाला ।1 
हाविशः श्लोकः 
सङकण्डलं चाशकिंरीटभूषणं वमौ प्रथिन्यां पतितं समुञञ्वलत्‌ । 
हाहेति साध्वित्यषयः सुरेश्वरा मात्य मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥ 
पदच्छेद-- तरण्डलम्‌ चारे किरीर भरषणम्‌ वभो पृथिव्याम्‌ पतितम्‌ समरज्ज्वलम्‌ । 
हाहाईति साधु इति ऋषपः सुरेश्वराः मास्यः मुकुन्दम्‌ विकिरन्तः ईदिरे ।1 


गन्दार्थ-- सकुण्डलम्‌२, गुण्डल हाहादति ०. उसके सगे संबंधी हाय-यहा 
चददकिरीट ३. मुन्दरङ्निरीटभौर पराधुद्ति १०. सधरु-साु 

भूषणम्‌ ४. भभूषण के परहित महषः ४, ऋषि गणं 

वभौ ७. शोभितहोने लगा सुरेश्वराः ११. देवेद्ध गण 

पृरथिष्पाम्‌ ५. पृथ्वीप्र सात्यैः १२. पष्य मालये 

पतितम्‌ ६, निरकर मुकुन्वम्‌ १३. भगवान्‌ पर 

सभुरुजञ्वलम्‌ । १, उक्षका जगमगाता हूभः किर धिरः १४. विचरते ष्ये 


, डरे १५. स्तुतिकरमेलगे 
प्लोकार्थ--उप्क। जगमगातता हृभा सिर दुण्डल, कुन्दर किरीट भोर भाभूषण के सहित पृथ्वी पर गिर 
कर शोभित होने लगा । उसके सगे सम्बश्वो हाय-हाय, ऋषिगण साधु-साधु मौर देवेष 
रण पृष परालाये भगवान्‌ पर्‌ विरते हुये स्तुति कर्ने लगे ॥ 


अर्ध्दं | 


णमः स्कन्धः 
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पदश्छेद-- 


शन्दाथं-- 
ततःच 

शरः कृष्णम्‌ 
उपेत्य 
कण्डे 
प्रत्त्त 
जाम्बूनद 
रत्नभ।स्वरे । 


तरयोः श्लोकः 


तलरच भूः कृष्णसुपेहय कुण्डे परतप्तजाम्बुनदरत्न भास्वरे । 
स्ैलयन्त्या चनमालयापंयत्‌ प्राचेतसं छर्रभथो महामणिम्‌ ॥२३॥ 


ततः च धुः कृष्णम्‌ उपेत्य कुण्डले प्रतप्त आम्बुनेद रःनभास्वरे । 
स वजमन्त्था वनमालया पयत्‌ भरादेतसम्‌ छनेम्‌ अयो महुनणिभ्‌ ॥ 


पै 
र्‌ 
३ 
७. 
४ 
च 
६. 


५ तदनन्तर 
~ पृथिवीन श्रीकृष्ण के 
. पाश्च जाकर 
कुण्डन 

„ तपाये हुये 

. सौनेके 

. रत्नजरटित 


सवैजयन्त्या =. 
तनम्रालया [> 
अर्पयत्‌ १४. 
प्राेतसम्‌ १०. 
छम्‌ ११. 
अथो १२, 


महासणिम्‌ १३. 


वैजमन्ती के साथ 
वनमाला 
सर्मा्तिकी 
वरुणका 

छत्र 

भौर 

एक महामणि 


श्लोकाथं- तदनन्तर पृथ्वौ ने श्रीकृष्ण के पास जाकर तपय हये सोने के रत्न जहित कुण्डल, वैजयन्ती 
के साय वनमाला, वरण का छत्रे भौर एक महामणि सर्मपितिकरौ ॥ 


चतुरषिंशः श्लोकः 
अस्तौषीदथ दिरवेशं देवी देववरार्चितम्‌ । 


प्राञ्चलधिः पणता राजन्‌ भकतिप्रवणया धिया ।२४॥ 


अस्तौत्‌ भथ विश्वेशम्‌ देवी देकवर अर्चितम्‌ । 
प्राञ्जलिः प्रणता राजन्‌ भक्ति प्रवणया धिया | 


पदन्ठेद-- 


शन्दाथं-- 
अस्तौषीत्‌ 
अथ 
विश्येशम्‌ 
दैवी 
देवधर 
चित्तम्‌ । 


(न 1. 


स्तरति करने 

अनन्तर 

विश्वेश्वर भगवान्‌ कौ 
पृथी देवी 

बहे-वडे दवतां के द्वारा 
एजित 


प्राज्जलिः ७, 
प्रणता र 
राजन्‌ १. 
भक्ति [> 
प्रणया १०, 
धिभा।। ११. 


हाथ जोड़कर 
प्रणापं कके 
है राजन्‌ ! 
भक्तिभाव 
भरी 

वृद्धिसे 


श्लोकार्य -ह राजन्‌ ! अनन्तर प्रस्वो देवी धड़-वड़ देवताओं के दवारा पूजित निवे वर भगवान्‌ को 
हाथ ओढ़कर प्रणाम करके भक्ति-भाव से मरी बुद्धि से स्तुति करने लभो ॥ 


९४ 1] श्वीमदुभागवते [ भण भई 


प्यिंश ः श्लोकैः 


भूमिरुषाच-- नमस्ते देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर 1 
-भकतेच्छो पात्तरूपाय परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥२५॥ 


पदर्छेद-- नमस्ते देव देवेश शङ्ख चक गदेःधर) 
भक्त इच्छा उपात्तसूपाय परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते 1। 





शब्दा्थं-- 

नमस्ते २. भषको नमस्कार दै भक्त ईच्छा ७. भक्तों की दच्छाके 
देव १. हैदेव उपात्त ८. अधीन 

वेदे ३. देवताभों के रवर रूपाय ४. ल्यधारण करने वाले 
शङ्ख ४. शर्क परमात्मन्‌ १०. परमात्मन्‌ 

चक भ. चक्र भौर नमोऽस्तु १२. नमस्कारहै 

गदाधर । ६. गदा धारण करने चाले ते।1 ११. आपको 


श्लोकाय देव ! भाप नमस्कार है । देवताओं के ईश्वर | शद्छ, चक्र भौर गदा धारण 
मरने वाले, भक्ती की इच्छा के अधीन रूप धारण करने चाले परमास्मन्‌ ! भापको 
ममस्कारदै॥ 


पदर्विंश श्लोकः: 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । 
ममः पृङ्कजनेच्राध नमस्ते पड्ुजाश्घये ॥२६॥ 


पदच्छेद - नमः पद्धुज नामाप नमः पड्कुज मालिने 1 
नमः पदन नेत्राय नमस्ते पद्धुन अङ््ने ॥। 


शन्दार्ध-- 

नमः ३. नमस्कारदै नमः ठ नमस्कारदै 

पङ्कज २. कमलवतिको पद्धुज ७. कमलके समन 
नाभाय १, नाभिरमे नेव्राय त. नेत्रवात्तेको 

नभः ६. नमस्कारदटै नमस्ते १२. नमस्कारदटै 
पङ्कज ४. कमलोकौ पङ्क १०, कमलल कै समान 
मालिनि] ४. माना पहनने वलि को अङ्ल्दे।। ११, चरणं वालि आपको 


एलोकार्थ- नाभि भे केमल वले को नमस्कार है। कमलो कौ माला पहनने वालि को नमस्कार 


है) केणल के समाननेत्र वाले को नमस्कार है) कमलके समान चरण वि आक्को 
सथस्कारकि।) 


श्र ५६ ] दशमः स्कर [ 


+) 
ल 
ज 





सप्तविंशः श्लोकः 
नसो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विधणत्रे | 
पुरुषाधादिवीलाय प्रणैवोधाय ते नमः ॥२७॥ 


पदन्ठेद -- नमः भगवते तुभ्यम्‌ वासुदेवाप विष्णषे। 
पृहषाय आदि वीजाय पर्णबोधाप ते नभः। 


शब्दाय 

नभः ३. नमस्कार है पृरुलाय ६. पष्प 

धगत्रते २. भगवान्‌ को भादि ७. आदि 

तुभ्यम्‌ १. अप दौजाध ८, कारण ओर 
वासुदेतष्य ४, नभूदेव पूत पुणंवोधाप २. परण॑ज्ञानं स्वल्प 
दिष्णदे । ५. घिष्णु ते नमः॥ १०, भषको नमस्कार है 


श्लोकाय श्ाषं भगवानु को नमस्कार है \ यसूदेवपृत्र, विष्णु, पुष, आदि कारण गौरं पूणं ज्ञान 
स्वक्ष आपको नमस्कार दै । 


अष्यापिशः श्लोकः 
अजाय जनयिगरेऽकष्य त्रह्मणेऽमन्तशक्तप्रे । 
परावरात्मन्‌ भरूलात्सन्‌ परमात्मन्‌ नमोऽस्तु तै ॥२८॥ 


पद्च्छ्द-- अजथ जनपितरे अस्थ ब्रह्मणे अनन्तशक्तये । 
परावर आत्मन्‌ भूतात्मन्‌ प्रमत्मिन्‌ नमोऽसते} 
शब्दार्भ-- 
अजाय १. जन्भ रहित प्रात्र ७. कायं भोर कामना 
जनधित्रे ३. जन्सद।ता आत्मन्‌ ९. स्प 
भस्व २. इष जगत्‌ करे शताम्‌ €. प्राणो भौर अप्राणौ स्प 
ब्रह्मणे ६. ब्रह्मा परमात्मन्‌ १०. परमातमा 
अनन्त ४. अनन्त नमोस्तु १९ नमस्कारै 
एक्तयै 1 ५, शक्ति स्वकूग ते) ११. आपको 


एमीयमथं जरम रहितं इस जगत्‌ के जन्मदाता, अन्त एक्ति स्वरहप ब्रहमकषयं ओर कारण सूप पाणौ 
ओर अप्राणो हथ परमात्मा भषको तस्करा दै ॥ 
फार्म-३२ 





२५० | न्रभदूभागवस [ जर ५ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
५ १] 
त्वं रे सिन्‌ रं उत्करं भ्रमो तमो निरोधाय विमरष्यसंदरुतः । 
स्थानाय सत्त्र जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान्‌ परः ॥२६॥ 
पदच्छेदे त्थम्‌ वे रिष्टः रनः उत्कटं प्रभो तमः निरोधाय दिभरि मघंवुतः । 
स्थानाय सत्वम्‌ अगतः जगत्यते कालः भरध्यनेम्‌ पुरुषः भवान्‌ परः 1 


------------ 


५ ३. श्राप निष्िविततस्यसे स्थानाय ण. पालन करने के तिये 
पिक्षुः २. प्रष्टि करे के इच्छुक सत्वम्‌ ठै. सत्त्वधूणको 

रभः उत्करं , प्रभ रजोगुणको जग्रतः ७. संसारका 

प्रभो १. हे प्रभो जगत्पते १२. संप्नारकेस्वामो 
तमः ६ तमोगुणकीभओौरः कालः १५. काल ओर हने 
निरोधाण ५. सहार कश्नेके लिये प्रधानम्‌ १४. प्रकृति 

क्लिर्मषि १०. धारणकरते है परुषः भान्‌ १३. आप पूर्व 

अक्षवृनः। ११, भाप दन गुणों से नहीं ढकते ह परः ! १६. परेभीषह 


श्नोकार्थ-दे प्रभो ! पृष्ठि करने के इच्डुक जप निरिनित रूप से प्रबल रजो गृण को, संहार के 
कैिषे तमोगुण क ओर संसार का पालन केरे क लिये सत्त्वगुण को धारण करते ह । मपि 
गणो से नी स्के ह । संसारके स्वामी ! आय पूरुष, पकृत्त, काल ओर इनसे परे भो ह। 
त्रिशः श्लोकः 

अहं पयो ऽथोनिरथानिलो नभो मा्राणि देवा मन इन्द्रियाणि । 

कता महानिष्यखिलं चराचरं त्वश्यद्वितीये भगवन्नयं श्रमः ॥३०॥ 
ग्व्छ अहम्‌ द्यः उ्थोति; अथ अनिलः नभः मानाणि ददा; मनः इन्तरिय्णि । 
कर्तां महन्‌ इति भिलम चराचरम्‌ स्वपि अद्धितीये भगवन अयम्‌ श्रमः १। 


“> दथ 

अष्म्‌ २. मँ कर्ता १०. अरहुकार भौर 

पथः ३. जल महम्‌ इति ११. मर्व यह 

ज्योतिः ४. अगन अखिलम्‌ १२. समभ्पुणं 

सथप्निलः ५. बौर वायु चराचरम्‌ १३. चराचर जगत्‌ 

नेमः ९ भाङाश त्वयि १४. जापक 

स्पा ७. पञ्चतन्मात्र अद्वितोचे १५. अद्वितीय (खूप मे प्रतोतत हो 
५ देवत, मन भगवन्‌ १, द श 
६. इद्दिय जवमूश्रमः)। १६. यहेश्रमहै 





रनौ है भगवन्‌ | त जल, अग्नि, वायु मौर आकार, पञ्चतन्त्रे, 
ओर महत्तर यह पम्भृभं चराचर जगत्‌ आपके अदिती 


भ्रमहीहै॥ 


देवता, मन, इन्दिय, अदटूंकार 
रीय रूप भरँ प्रतीत हो रहा है, यह 


अ० ५ | दधाम: स्कन्धः 


एकत्रिंशः शततोकः 
तस्थातमजोऽयं तव पादपङ्कजं मीतः मपश्नातिंतदसोपसादितः। 
तत्‌ पालयेनं कुरु इस्त पङ्कजं रिरस्यसुष्थालिलक्रलमषा पहम्‌ ।॥ ३१॥ 


पदच्छेद-- तस्थ भात्मजः अधम्‌ हव पाद पड्धजम्‌ भौतः प्रपश्नातिहृरः उपसादितः । 
तत्‌ पालय एनम्‌ कुर ह्तपद्धुजभ तिरसि मपष्य अविल कल्मष अपहम्‌ ॥ 


[ २५९ 





शन्दार्थ-- 

तष्य २. उप्त (भौभाभुरके) तत्‌ ई. भाप 

आमः ५. पुत्रको पालय एनम्‌ १०. इुकी रक्ना कीजिये 

अयम्‌ ३. इस कुर १६. रिये 

[1 ६. आपके हि हस्तपद्कुजम्‌ १३. अपना कर कमते 

पाश पड्धूनम्‌ ७. चरणकमले ज्जिरसि १५. सिर षर्‌ 

मतः ४, भयभीत अमष्य १४. इसके 

प्रप्ासिहृरः १. दै शरणागत वत्सल ] अखिल कत्मष ११. सम्पुणं जगद्‌ फे पाप. 
तापकषो 

उपसादितः। ०८. लेआयीह अपहम्‌ । १२. नष्टकरने वाला 


ष्लोकाथं--हे णरणागते चत्सलं ! उस भौमासुर के इत भयीन पजर कोपे चरणकमलर्मेते 
अयीह्‌। अप इसकी रक्षा कौजिये ) म्म्पर्णं जगत्‌ फे पाप-काप कोनष्ट करने दाला 
अपना कर कमल इसके सिर पर्‌ रवये \1 


दर्रिशः श्लोकः 


्ीशुक उवाच ~ इति ूम्याधितो वाग्मिर्भगवान्‌ भक्तिनश्रया । 
दस्वामयं सौमयं भाविन्‌ सकलद्धिमत्‌ ॥३९॥ 


पदच्छेद-- इति श्ुम्याः अर्थितः विभ भगवान्‌ सक्तिने ज्या । 
दर्वा अभयम्‌ भौमगृहम्‌ प्रादिशत्‌ सफल ऋद्धिमत्‌ ।। 


शन्दा्थ-- 

इति १, दप्रकार द्वा ८, देकर 

धष्याः ३. पृष्व्रीकेद्रारा „ अधभयम्‌ ७. यभयदष्न 

भधितः ५. प्रार्थना किये जने पर मोमगृहम्‌ ११. भौमामुरकेषरमे 
काग्मि ४, वाणीपते प्राविशत्‌ १२. प्रवेशस्य 
भरगवान्‌ ६. भगवान्‌ ने सकते र. समस्त 
भक्तिनस्रया) २. भक्तिभावसे विनभ्न तऋडधिमत्‌।। १०. सभ्पत्तयो ते युक्त 


प्लोकार्थ--इस प्रकार भक्तिभाव से विनप्रपृ्व्ीकष्या वाभौसपरर्थनो किये दाते पर भगवान्‌ 
ते अभय दान देकर समस्त सम्पत्तियां चे युक्त मौमासुर कै चरमे वश क्या 





रर | ्ीमदूमागवते 1 ५ ६ 
त्रयस्िशः श्लोकः 

तत्र राजन्यकन्यानां षटूसहसराधिकायुनस्‌ । 

मौ पाह्तानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः ३३ 
पदच्छेद-- तैश राजभ्य कम्यानाम्‌ षदसहल्र अधिक आयुतम्‌ । 

भौम आहतानाम्‌ विक्रम्य राजभ्यः दद्शे हरिः 

शब्दार्थ 
ततर १. वहाँ भौम & पौमासुरने 
रातभ्प ४. राज आहतानाम्‌ १२. छीन लियाधा 
कलानाम्‌ ६, कुमार्यो कौ विक्रम्य ११. वन्न पूर्वक 
षटसहृल २. छः जार राजन्थ १०. राज्ओं ने 
अधिक ४. अधिक सोलह इृनार ददृशे = देख! जिह 
भयुतम्‌ । ३. दषहृजारसे हरिः ७. श्रीकृष्णे 


एलोकार्व--वर्हा छः हजार, देष हजार से अधिक अर्थात्‌ (सोलह हजार) राजकुभारियों को श्रीकृष्य 
ने देखा । जिनं भौमा्ुर ने राजां से बलपुर्वक छीन लिया या ॥ 


प्दच्छेद-- 

शब्दाय-- 

तम्‌ र 
प्रविष्टम्‌ १ 
स्त्रियः ५, 
वीक्ष ४, 
नरेयोरम्‌ ३, 
विमोहिताः! ६. 


स्लोकाये-अन्तःपुर परे धारे हेये उन नर शरेष्ठ भगताः 
उन्होने भाग्य ते प्रपा उनको अपने मभोष्ट 


चतुसिशः श्लोकः 
तं भविष्टं स्विस वीचय नरवीरं विमोहिनाः। 
मनसा वविरेऽमीष्टं प्रतिं दैवोपसादितम्‌ ६४; 


तम्‌ प्रविष्टम्‌ स्त्रियः वौक्ष्य नरथीरम्‌ पिभोहित7ः । 
मनसा वेत्निरे भमीष्टन्‌ पतिम्‌ रेषे उपसादितम्‌ ।। 


„ उन 


अन्तःपुर मँ पधारे हये 
स्वि 

दैषकर 

नर्‌ श्रेष्ठ भगवान्‌ को 
अति मोहित हो गई 


मन्ता ११. 
वव्रिरे १२. 
अभीष्टम्‌ ८. 
यतिम्‌ १०. 
देव ७, 
उपक्षादितम्‌ ।! =. 


मनही मन 
वरण कर्‌ लिया 
अपने अभीष्ट 
परतिके रूपमे 
उन्होने भाग्यस्े 
प्राप्त उनके 


न्‌ को देखशर स्वयां अति मोहित हरो गई ! 
पतिकेस्पभें वरण कर लिया ।। 


भदे ] द्मः स्कन्धः ॥ 
कष धद मः खन्ध [ २५३ 








शुः श्लोकः 
भूयत्‌ पतिरयं गद धाना तदनुनोदनान्‌ । 
इवि स्वाः पृथक्‌ करे मारैत हदयं दधु; ॥२.५॥ 


पदच्छेद - भुत पतिः अवम्‌ सह्यम्‌ धाता तत्‌ अनुमो दताम्‌ । 

इति सर्वाः पृथु कष्णे भेन हदयम्‌ दधुः ॥ 
शब्दाय-- र 
भुयात्‌ ४. हं इति ८. दष प्रकार 
पतिः ३. पत्नि सर्वः दै. सभीस्वियोने 
अयम्‌ १.२ परथ ११, अलग-अलग 
महम्‌ २. मेरे कष्णे १०. श्रीकृष्ण के प्रतति 
घाता ५. विधाता भावेन १२. प्रेमभावसे 
तत्‌ ६ इसका दवेपत्‌ १३. भषनाहृदय 
दुमोदतान्‌ \ 9 शनुमोदन करं दधः १४. निशछठवर्‌ करदिषा 





श्लोकाय मेरे पति श, दिधात्ता इसक्रा अनुभौदनक्तरे । इस ्रकार सभी स्िरथोने श्रीकृष्णके 
प्रति प्रेरसाव ने अपना हद निठा्ेर कर दिथा\। 


= 
षिकः श्लोकः 

तः प्राहिणोद्‌ द्वारवतीं सुदधष्टविरजोऽम्बराः 

मरगरानै्मरारोशाम्‌ रथारवान्‌ द्रविणं महत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद ताः प्रहिणोद्‌ प्वारकरीम्‌ सुपरृष्ट विरजः अम्बराः 1 

नरयानैः महाकोशान्‌ रथञश्वान्‌ एणम्‌ महत्‌ 1\ 
गन्दार्थ-- । 
ताः ९, धीक्ृष्ण ने उत राजङ्ुमारिों भरथानैः ५. पलकि्थोे 

को 

प्रहिणोद्‌ ७. भेज द्विया (उनके साय) महृष्छोशान्‌ ८. बरहूतत्ते खनानि 
हारवतीम्‌ ६. हारका रभाषवान्‌ प. रथ घोड़े मौर 
सुपृष्ट २. सुन्दर-गुन्वर द्रविणम्‌ ११. सम्पत्ति पीमेजी 
विरजः ३. तिर्षल महत्‌ ॥1 १०. अतूनं 


अप्वराः} ५. व्त्ाषम पहना कर 

र्लोकार्थ_ श्नोङृष्ण ने उन दाजकूमासिवों को सुब्दरमुल्टर नि्मेत वश्व पदिनाकर 
पाल्यो से दवःर्का मेज दिथा 1 उनके साय वुत खजाने रघ, धों ओर मनुल समात्ति 
भो भेजी ॥ 


गन्ना [ बर ५६ 





4 भ 
पप्त्िंशः श्लोकः 
+ ४... 
पेरावतङुलेमांरय चतुदन्तस्तशस्विनः । 
पाण्डुराश्च चतुर्ष प्रेषयामास कैशपः ॥३७॥ 
पदच्छेद -- ेराक्तकुले इभान्‌ च चतुर्दभ्तान्‌ तरस्विनः । 
पाष्ुरान्‌ च चतुःषष्टिम्‌ प्रेषयानाकष केशवः ।। 
गब्दार्य- 
फैरतितेकरल १ दरवत के वंश मँ उसन्न पाण्डुरान्‌ ५. स्फेदरेगके 
इभग्‌ ७. ही च ४. ओर 
च ४ क्ली चेतुःषष्टिम्‌ ६. चौंट 
चतुदन्तम्‌ ३. चार-चारदातोंवाले ब्रेषपामात्त १०. भेजे 
तरत्विनः 1 २. अत्यन्त वेमान्‌ केशवः || य. भगवान्‌ श्रोकृष्मने 


श्लोकार्थ-एरादत के वंश मे उसन्न, अत्यन्त वैगवान्‌, च।र-घःर दीततों वाले ओर सकेद सा के चौर 
हाथौ पी परगवान्‌ शवीक्ृष्ण ते भेजे \। 


अष्यत्रिशः श्लोकः 
ल्वा सुरेन्द्रभवनं दृत््वादित्ये च कुण्डले । 
पूजितर्तिदशेन्प्रे ण सहेन्द्राण्या च सप्रियः ॥३८॥ 


पदच्छेद-- गत्वा सुरे मथनम्‌ दत्त्वा अदिर्ये च कुण्डले । 

पलितः त्रिदगहनदरेण सह्इन््ाण्या च सप्रिय ।। 
शब्दार्थ 
गत्वा ३, जाकर. चे ४. भोर 
सुरेन्द्र १. देवराजके मुण्डले ६, कुण्डल 
भवनम्‌ २. भवनं एजितः ११. पूजिते ह्ये 
दसा ७. देकर निदशदष्देण द. इृन्रवेष्ारा 
अब््यि। ५. अदितिको सहृद्न्वाश्च ८. इन््रोणौ सहित 


च सप्रिथः।। १०. प॒त्थभामा सहित श्रोृष् 


क्लोकार्थ-देवराज के भवनं मे जाकर ओरज)दित को कुण्डल देकर द्राणो सहित इन्द्रकेद्रषय 
्रत्यभमा सहत शरोकृष्ण पूजित हये "1 


०५६] 


दशपषिः स्कर्व्रः 


{ २५५ 





पदन्छेद-- 


शब्दाये-- 
चोदितः 
भार्यया 
वउत्पाट्च 
पारिजातम्‌ 
गरुति । 


एकोननलश्िः श्लौ 





चोदितो -मा्ययोत्पारय पारितं गरत्मनि । 


आरोप्य सेन्द्रान्‌ रिशरुष।य्‌ निह्ित्यो पानधत्‌ पुरम्‌ ॥२३६॥ 


चोदितः भार्यथः उत्का पारिनातिम्‌ चरुतपति । 
आरोप्य सदन्द्रान्‌ विबुधान्‌ निजित्य उपानयत्‌ पुरम्‌ 1 


१. कहने प्र (श्रीकृष्णे) 
१, पत्मो सत्यप्रामाके 
४, ज्खादइरर 

३. क्पपृक्ष को 

५, गद्डपर 


आरोप्य 
सशद्रान्‌ 
विबुधान्‌ 
निलय 
उपलनवत्‌ 
परम्‌ 1 


११. 
१९. 


६ 
७. 
प, 
ई 
१ 


श्लोकार्थ्‌- पत्नौ सत्यभामा कै कटने पर श्रीकृष्ण ने फत्प वृक्ष को 
कर इन्द्र सहित देवताभों क। जोत कर द्वारका मे ते जये ॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


स्थापितः 
सत्यभामापाः 
गृह 

उद्यान 
उपशोभनः। 


स्थापितां 


चतुश्चतारिशः श्लोकः 
सत्यभामाधा श्रटोश्ानोपशाभ्नः। 
अन्वयुश्जमराः स्वर्गात्‌ तदूभन्धासवलम्पा; ॥४०॥ 


स्थापित सत्वभामायाः 
अन्वगरुः अमराः स्वर्गात्‌ 


५, लमादिया 
१. सत्यकनामाके 
२. मरहलकते 
९३. भमीचेमें 


४, ्ओोधाशाली कल्पवृक्ष को 


अन्वगुः १०. 
प्साः . 
स्वर्गात्‌ ततुग्न्ध ६. 
आसव ७. 
लम्पढाः 11 ८. 


र्ठ कर 


. दुद्र सहित 


देवताओं कौ 
जीतकर 
तेबये 
द्रारकामें 


उघड क्र ग्रष्डप्र गख 


मह॒ उद्यान उपशोमनः। 
ततगन्ध आसव लम्पटाः 1। 


द्वारका चले धधे 

भौर 

स्वगं से उसको गन्ध भौर 
मक्रर्दके 

लोमी 


श्लोक्ार्थ-- श्रीकृष्ण ने सत्यभामा के महल के केरी पे शोमध्यालो कल्पदृ्न के। लगा दिवा ! स्वर्ग 
से उसकी गन्ध भौर मकरन्द के लोभी भरि हारका चे भये ।। 


९५६ 1 तीके [ श्र ५६ 


एकचलारिशिः श्लोकः 
प] परशन्नस्शुन्य ५ 
ययाच आनस्य किरीरकोटिभिः सादौ स्थशन्नच्नरुलयथसधनम्‌ । 
सिद्धार्थं एमेन विग्र्यने महानदो राणां च तभ धिगाच्यतपम्‌ ॥ ४ 


पदच्छेद ययाचे आनभ्थ किरीट कोटिनिः धाद वटृन्‌ अच्त्‌ अर्थं सायनन्‌ । 
सिद्धार्थ एतेन धिमृह्यते मन्‌ बहोसुरःणःम्‌ च तमः धिन्‌ आद्चताप्‌ 1! 





श्दीर्थ- 

यथाघ ७. सहायता यावनाकीधौ सिद्धार्थं ८ काम निकल जाति पर 
आनभ्यं १, (इन्द्रने) प्षिरद्युककिर एतेन ६. उन्न 

किरीट कोटिभिः, मुकृट की नोरौसे पिगृह्छते महान्‌१०, शरष्ण से वर कर लिवा 
पदौ स्पृशन्‌ ६. चरणों करा स्पशं करते हए अहोषुराभपत्‌ ११. अह; देवताओं का 
अश्युतम्‌ भ श्रीकृष्णके तं तमः १२, भौ केप्ातवोगुण है उनकी 
अयं ` ३. प्रयोजन धिष्‌ १४. धिश्कारदै 

साघनम्‌1 ४, सिद्धकरतेके लिए उऋाटचताम्‌ ।। १३. धन।दयता को 


पएलोकाथे--द्नद ने सिर दयुकाकर मृदु कौ नोक से प्रयोजन सिद्ध केरे के लिव 
धोक्कप्ण के चरणों का स्पषं करते हुए भहाघता । कौ काम निकल जानै प्र उन्होने 
श्रीङृक्ण से वैर कर्‌ लिया ! धह्‌। दैदतताभों श्वा भौ खा तमोगुण द । उनकी धम्‌।इघता 
को धिक्कार दै । 


द्विवलिः श्लोकः 
अधो सुहत एकस्मिन नानागारेषु नाः स्त्यः 


यथोपयेमे मग्वास्तादद्रुपधरोऽव्ययः ॥४२॥ 

पदच्छेद अथो पहृतं एकस्मिन्‌ नानिणारेषु ताः सिः ॥ 
यथा उषयेने भगवान्‌ ताद्दूपधरः अव्यथः ।1 

एन्दाथं-- 
भरथो १, तदनन्तर स््वियः। १०. स्त्ियोसे 
हतँ ३. महुतं मे यथा ११. जिभ् प्रकार 
एकस्मिन्‌ २. एकहौ उपमे १२. विवाहू क्रिप्ा (उपे कषये) 
नाना ४. अनेक भावान्‌ ५. मगकानूने 
आगारेषु ५. भवनों तावदूपधेरः ६. उतने रूथ धारण करक 
ताः ६ उनं अर्थः ॥ ७. अविन्ध 


श्लोकाधं- तदनन्तर एकद्ी मूतं मे अनेक भवनो ते उनने स्प धारण करे अविनाशी भगव्रानूने 
उन स्थियों से लिप प्रकार विवाह किथा उते कहिये' 


५० ५६ शीमद्धागतते ; २१४ 
्रिचरिशैः श्लो 
गृहेषु तासामयापारणनक्येगुननिरसतसास्मानिरमेष्दवस्थिन ॥ 
रेमे रमाभितिजकापसप्ुतो वथेनर। महेकमेधिकांश्चरन्‌ ।\५३॥ 
पदच्छेद गृहेषु तासाम्‌ अनपावि अतवरथकृह्‌ निरस्त ाम्धभतिशषेवु अवस्थितिः । 
रेमे रभा; निनकाम सेष्लुतः ययाइतरः माहुकम्‌ अधिकान्‌ चरन्‌ 1 
रब्दाधे-- गृहेषु ५. भवर्नो मेँ रेभे १०. वहे हौ रमण क्रते धे 
तालान्‌ १. उन पतिनियोंके रमाभिः ४ उने रमणियों ॐ साथ 
अनपापि ५. निर्देष निजक्ताभ ७. आत्मलन्द मे 
अतकर्यङृत्‌ ६. मति-मति से परे कौ लोला करे वलि संप्ुतः ५. मृभ्न रहने दाते भगवान्‌ 
भिरस्त ४. परे यभाद्तरः ११. जेते सादवारण मनुष्य 
सम्परभतिशयेषु २. समेता एवम्‌ गार्ुक्म्‌ ५२ घर गृहस्य में रहूफ़र 
अवस्थिठः। ६. यवस्थित होकर अधिकान्‌ १३. पृहस्व धमं क अनुतर 
चरन्‌ ॥ १४. अचिरण करता 
श्लोकर्थ--उन पलिनियों के समता एवम्‌ अधिकता सै प्रर भवनों म अवस्वित होक नदष, 
मति-गत्तिष्षे परे क्लोला करने वलि, आस्मानन्द मं मगन रहुमै वाते भगवान्‌ उन रमणि 
के साथर्वसेहौ रपण करतेये नैते साधारण मनुष्य चरगृदष्यो मेँ रहकर गुहस्य धर्म 
के अनुपार अचरणकरताहै)।) 


चेवुश्चलवाश्िः श्दोकृः 
हत्थं रमापतिमचाप्य पति स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाभ्‌। 
मेकमुदाविरतमेधितयाजुयगडा साबरसकनवन्षद्धमजल्पलठ्नाः ॥ ४४५ 


पच्छेद -इत्थम्‌ रमापतिम्‌ मवाप्य पतिन्‌ पिय: ताः गरह्वा आदयः अपिन विदुः पदवीम्‌ यदोधाम्‌। 
भेजुः मुदा अविरतम्‌ एधितया अनुदा हास भवलोक नव सुद्धम जपः लताः 11 





शष्दार्थ-दत्थम्‌ ७. दस प्रकार भश १६. सेवा करतीरथीं 
रमापतिम्‌ ४. लक्ष्मी एतिको मुदा ११. आनन्दे 

भवाप्थपतिम्‌ 5. पाकर पत्ति रूपमे अदिरतम्‌ ६. निरन्तर 

स्वियः ताः ६, वे स्क्रयां एच्तिया १०. बते हुये 

बरह्म भादयः ३. ब्रह्माभादि भतसग प्‌२. प्रेम 

अपिनविद्ुः ४. भी नहीं जानते हरन हासं अवलोक १३. हाप चितवन 

पक्वम्‌ २९. भागंको नव सङ्गम १४. नवक्षमागम 

यदीयाम्‌ । १. जिनको प्राप्ति के जत्पलज्जाः ।॥ १५. वार्ता तथा लज्जा से युक्त होकर 


श्लोकाथे--जिनकी भ्रान्ति के मार्ग जो ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते है, उन सक्षी पत्ति कोषे स्तर्या 
इम प्रकारप्रति केरूामें पाङर निरन्तर भृते हये भानन्द से प्रेम हस, वि्तवत, नव 
समागम वार्ता तथा लज्जा ति युक्त ह्येकर सेवा करतो रहती यँ ॥ 
फार्म-३३ 


२५६ 1 


दमः करव 


1 १० ५६ 





पपवचला रिश श्लोकः 


य (व 
पत्युद्‌गमास नवरादणपादसौचताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमा्यैः । 
४ 
केशपरसारश यनस्नपनो पहार्दौसीशता अपि विभो विदघुः स्म दास्यम्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद 
्रत्यद्गम आस्तनवर अर्हण पावशौच ताम्बूल विश्रमभ यीजन गन्ध माल्यैः 1 


एब्दाथ -- 
परहपुगम 
आस्तनवर 
अर्हण 


पादशौच 
ताभ्बूल 

विश्रपण 
दीजन , 


केश प्रतार शयन स्नपन उहा्यः दापरीशता अवि विमरोः तरिदषुः स्प दस्थम्‌ ॥। 


१. 


४, 


रष 


2 ॐ ॐ 


भन्धतराल्पैः । १०. 
स्तोकार्य-- 


द राजन्‌ ! सैकड़ों दासि्यो कै रहनै पर भवे रानियां अगवानी करना, 
पर वैडाना, पूजन करना, चरणों को धोना, पान बिलना, 
सुगन्धित मालः पहिनाना, केण संवारा, सुलाना, 
कराना इत्यादि से भगवान्‌ कौ सेवा क्रिया करतीं धीः ॥ 


अगबोनौ करना केश प्रषार 
उत्तम आक्तन पर बढाना = शाधतस्नपन 
पूजन करना उषहाधेः 
चरणो कोधोना बासीशता 
पान विलाना अपि 

कान मिटाना कित्नोः 
पंचा कलना विवशः स्म 


सुगन्धित भाला पहिनाना इस्यम्‌ 


११. 


१२. 


१३. 


१. 


९. 


१४. 
१६. 
१५. 


केण सवारन 
सुलाना स्नानं कराना 


अनेक प्रकार करे भोजन 
कराना 


संकंडों दालि्यो के रहने प्र 
भी वे रानिया 

भगवान्‌ कौ 
कियाकरतोयीं 

सेवा 


उत्तम ब्राकषन 


यक्ान मिटाना, पता लना, 
स्नान कराना, भनैक प्रकार फे भोजन 


इति भरौमद्भागवते महापुराणे पारमहृस्यां संहिताथं दशमस्कन्धे उत्तरां 
पारिजातहुरणनरकवधो नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः 1\५६।। 


भ्रीमदुभागवेतमहाएुरएम्‌ 
दराभः स्करषः 
प्नल्व्ठिलस्नः अध्थ्याच्यः 
परथमः श्लोकः 
्रशुक उनाच--रुहिं चित्‌ सृलमासीनं स्यतरपस्थं अगदुशुरम्‌ । 
पतिं पर्यचरद्‌ भैष्मी व्यजनेन सीजन ; ॥१॥ 
परच्छेद--- कहितचचित्‌ सुखम्‌ मापोनम्‌ ्वतत्पस्यम्‌ जगद्‌ पुरम्‌ । 
पतिभ्‌ पयंचरतुं षमी र्यजतेन सश्वीजनेः। 


शन्दा्ं-- 

कटिवित्‌ १. किसी समय पतिम्‌ ९, धोकृष्णकी 

सुखम्‌ ३. सूखपू्वेषा पर्यचरत्‌ १०, सेवा कर रहो धीं 

आसनम्‌ ४. वेेहये मौ ७. स्करिमिणीजी 

स्दत्तस्थस्थम्‌ २, पलंग पर व्यजनेन ६, पंाक्षलकर 

जगष्‌ गुरुम्‌ । ५. संसारके गुह सोननेः।। ५८. सष्ियोंकेसाय 

श्लीकार्थं --किसी समथ पलंग प्र सुख पूर्वक वेट ये संसारके परह शरीङृष्ण को उकिमिणो जौ सलि 
केसायपेवाकररटीयी॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
यस्त्थेतब्लीलया विरवं खनत्यरंयवतीरवरः । 
स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय शदुस्वजः ॥२॥ 


पदच्छेद -- यः तु एतत्‌ सौलया विश्वम्‌ सजति अत्ति अवति ईश्वरः । 
ख हि जातः स्वसेतुनाम्‌ गोपोयाय पदषु अजः॥ 


शन्दार्थ-- 

पःवृ १, जो सहि ८ वेही 

एतत्‌ ४. दम जातः १४. सवतीणं दूये है 
लीलया ३. वेस-वे्नमेही स्व १०, अपनी 

विश्वम्‌ भ. संषारकी सेतुनाम्‌ ११, धमं मर्यादाजकौ 
शजति ६. सृष्टि गोपीथाय १२, राक लिथे 
अत्तिवति ७ पालन जौर संसार करते भदू १३. यदुवंशियों मे 
इश्वरः । २. ईश्वर अजः) द. अजन्मा 


लोकार्थ -ज इश्वर खेल-देन मँ हौ इष समार को पृष्ट, 1 श्नौर संहार करतहै। वेहौ 
अजन्म! अपनी धम॑-मर्मादाओं को रपरा के लिये यदुव॑शिमों मेँ भव्तीणं हूय ह ॥ 


२६० 1 श्रोमद्यवते 1 भर ६० 


तृतीयः श्लोकः 
तस्मिन्नन्तरे श्राजन्छुकताद। परविलम्विना । 
विजिते बिनानेन दीपैमणिमयैरपि ॥६॥ 
पदषकरेद -- तस्मिन्‌ अन्तग हे स्नानन्‌ मुक्तादाम विलस्विना 1 
बिराजिते वित्तनेने दीपैः मणिम: अपि ॥। 





शब्दायं - 

तष्मिन्‌ १. उष विराजिते २. शोभायम्रान 

मनतय्‌ है ३. भीतरी महल विन्तानेन ४. चदोवेत्तनेहुयेये 
राजन्‌ ५. चमक्तेहये दीषेः ४. दोपक । 
मृक्तादान ६. मोति्ोंकौ क्षार मधिमयेः ८ ओर वहा मणियोंके 
विलम्विना। ७, लरक्षरहीषी क्रि ॥ १०. भौ जगमगा ष्म 


श्लोकाय उस शोभायमान श्रीतरो महल मे चेदोवे तने हुये थे जिन मे चमकत ह्ये भोतियों की 
जालरं लटक रहे धीं । ओर व भणियों के दीपक भो जगममा रहैये॥ 


चतुथः श्लोकः 
मल््लिकादामभिः पुष्पैद्िरेफक्कलनादितैः । 
जालरन्धपरविष्टैरव ` गोभिस्चन्द्रमसोऽमसैः ॥४।। 


पष्ठेद-- मल्लिका दामभिः पूष्पैः द्विरेफ कुलनादितेः । 
जानरनन प्रविष्टैः च गोभिः चन्दमसः अमतः 


शब्दाय --. 
मितक्षा ४. बेला चमेली के जाल ५ क्षरोदेकी जालियोंके 
दामभिः ५. हारभओौर्‌ रन्ध $ छेदसे 
ष्पः ६ पत मद रहय प्रविष्टः १०. श्रविष्ट 
द्विरेफ १, भौंक च ७. तथा 
कुल. २. शुनक गौः १३. किरणो छिटक रही धू 
नादितैः । ३. श्रल्दायमान चन््रमघः ११. नद्भाकी 
अभलैः।। १२, शुश्न 


श्लोकाधं भोयो $ शु्ठ ते शब्दायपान बेना-जपरेली $ हार ओर पल महक रदे थे । तथा क्षरोदों 
कौ साति के छेदे प्रविष्ट च्रं की गुजर किरणे ष्िटकरही यी 


अ० ६० | 


देशम. स्फः 1 २६१ 








पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


पारिनात 
वन 
आभोद 
वाधना 
स्थान 
मालिना 


= < @ ~ ^< च्ल 


पञ्चमः द्र 
पारिजात्तवनानोदवायुनो चानसालिना । 
=. = चि ९५ 
धृपेरगुरज राजन्‌ जालरन्धरविनिगतेः ।॥५। 


पारिश्धात्त वन भामोद वायुना उद्यान शशिना । 
धुः अगरुजैः राजन्‌ जाल रन्ध्र विनिर्गतैः ॥1 


कल्पवृक्ष के धृषेः ४, शुष 

वनके अगुनः ८ अगरके 
सुगन्ध से यक्त रष्लन्‌ १. हे राजन्‌ | 
वागु बेहर्हाथा ञ्ल १०. जानियोके 
उद्याने रन्ध्र ११. छदे 
शोभायमान विनिगंतैः।॥ १२. निकल रहैये 


भ्वोकायं -ह राजन्‌ [ उद्यानमे शोमायनाव व्रह्पयृल्त करे ज्व के धुवन्धते युक्तवाथु वहं रहा था। 
अभरकेधरूप जालियोकेखेदपते निकलद्टरेये 


श्दच्छेद-- 


शन्दाथं 
पयः 
षन 
निभे 


पर्यङ्क 
कशिषु उत्तमे । 


१ 
४ 
दे. 
गभे ४. 
६ 
४ 


षष्टः श्लोकः 
पयःपननिभे शुध पथङ्के कशिपृत्तमे ¦ 
उपलस्थे सश्नासीनं जगतासाश्वरं पतिम्‌ ॥६॥ 
पयः रन निभे शुभ्रे प्यंद्ध कशिपु उक्तमे। 
उपतस्थे सु आप्रोनम्‌ नगता ईश्वरम्‌ पतिम्‌ ।। 


दूघके उपतस्थे १२. उनकी सेवा कर्‌रहोषीं 
केनके सु ७. सख पूरकं 
समानं सासीयष्‌ ८ केटेद्ये 
उज्ज्वल ओर जसतम्‌ ४, त्रिसोकीके 
„ पलंगष्र ईश्वरम्‌ १०. स्वमोको 
उत्तम विष्ठोनौँ से युक्त पतिम्‌ 1 ११. परति के खूप मे पाकर 
( सकरमिणी )} 


श्लोकाथं -दूध के फेन के समान उज्ज्वल ओर उत्तम व्रिषरौने से युक्त पर्लग प्र सुख पूर्वक वैठे हये 
त्रिलौकीके स्वाम को पति षूपमे पाकर ख्विमृणौ उनको सेवाकर र्ट यीं॥ 





२६२1 प्ीमद्‌पभागवेते [०६ 
सप्तमः श्लोकः 

वालव्यजगमादाय रत्नदण्डं सखीकरात्‌ । 

तेन वीजवती देवी उपासाञ्यक दस्वरम्‌ 11७ 
पदच्छेद बालेष्यजनम्‌ भष्दाय रत्न दण्डम्‌ षौ करात्‌ । 

तेन वीजयती देवी उपासान्‌ चक्रे ईश्नरम्‌ 11 

शब्दायं-- 
बालग्यजनम्‌ ३, चवर तेन ७. उससे 
आदाध ६. लेकर बोजयतती ८.. पंख) क्षलती हुई 
रस्त १. रल्नोको देवो द. स्त्रिमणौ देवी 
ण्डम्‌ २. डी से युक्त उवाप्नान्‌ ११. सेवा 
मखो ४, सघ्ीके चके १९. करने लगीं 
करात्‌ 1 ५. दधसे ईश्वरभ्‌ ।\ १०. श्रीष्ष्णकी 


श्लोकाय --रत्नो की डा से यक्त चंवर सके हथ से लेकर उत्तमे पंचा क्ञलतो हू रमिमणीदौ 


श्रीकृष्ण करौ सेवा करने लगौ ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
सोपाच्युनं क्वणयती मिन्‌ पुराभ्पां रेजेऽङ्गली यच लयउ्यजमाग्रहस्ता । 
वर्नान्तगूढक्चक्ङङमयोणष्टारमासा नित्तस्वध्रतेया च पराध्यकाऽ्च्या ।॥ 
पदच्छेद्‌--स उपमच्युतम्‌ क्वणयनो मणिन्‌ पुराभ्याम्‌ रेजे अदशुलोय वलय उपजन अग्रहुस्ता } 
वस्न्रन्त गूढ कुचकुद्कुम शोणहारभास्ना नितम्ब धतया च पराध्यं काञ्च्या ॥ 


शब्दा्थ-- 

सः ४. बह 

उषञच्युतम्‌ २. श्रीकृष्ण के समप 
यवणयती ३. न्द करती हुई 
मिन्‌ पुराभ्याम्‌ १, मणिनिम्ि तूपरो से 
रेजे ६. शोभापारहींयी 
अक्गुलीय वलग €, भंगी, केन भौर 
व्यजन ५. चैवरतेतथा 
अप्रहस्ता। ५, हार्योमे 


वेस्प्रान्त त. 
शरद र. 
कृचकूदुकुम १०, 
गोगहार भाषा ११. 
निक्तम्ब १२. 
धृता च १३. 
परार्ध्य १४. 
करौञ्खा॥ १५. 


आंचल के तीचे 

छिपे हुये 
स्तनोंकेकुडकुमसे 
साल वने हूय हरन 
कान्तिसे 

कमरमे 

धारण की गरू 

बहुसूत्य 

करधनीसे 


श्लोका मणि नितिति तूपरो से श्रृष्ण क सर्भष शब्द करती हुई वहं हाथो भ अंगूठी, कंप 


ओर चंवरसे, तथा चले 


नोचे ह्ये स्तनो के कूकुमसे लालवते षये हरर 


कान्तिभे धमर भे धारण की वई बहुमूल्य करधनी से शोभा धा रही धीं ।। 
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नवमः श्लोकः 

तँ रूपिणीं श्रियमनन्पगति निरय ग्रा लीलया ध्रततनोरशुरूपरूपा । 
प्रीतः स्मयक्नलककुण्डलनिष्ककण्टवक्ोटलसत्स्मितद्ुधां दर्राव माषे ॥६॥ 
पदच्छेद-- ताम्‌ रूपिणीम्‌ भ्यम्‌ भेनन्यपतिम्‌ निरीक्ष्य य। लीलयः धृत तनोः अनुरूपरूपा } 


प्रीतः स्मयत्‌ अलक कुण्डल निष्ककण्ठं वक्त्र उहलकत्‌ स्मिते सुधाम्‌ ह्रिःभाबन्नाषे \1 
शन्दाथं-- 


ताम्‌ ५. उस भरोत: स्मयन्‌ ४. प्रसन्न होकर मुसकराति हये 
रूपिणीम्‌ न्रियम्‌ ६. सुन्दरी लक्ष्मी बौ अलक परण्डल १७. वुंधराले बाल-कुण्डल तथा 
अनन्पगतिम्‌ ७, श्रीष्ृप्म परायण निष्ककण्ठ ११. गते स्वणंह्मरसे एोभित 
निरीक्य ८. दैषखकेर्‌ वरव १२. मुखस 
या लीलया ९. जिने लीला के लिये उल्लसत्‌ १४. करतौ हुई रकिमणो से 
धृत ३. धारणकरने वाने स्मित सुधाम्‌ १३. मूसकराहट को अमृत वर्षा 
श्रीकृष्ण के 
तनोः २. शरीर हृषिः १५. श्रौकृष्णने 
अनुरूपरूपा 1 ४. अनुरूप रूप प्रकट अवभाषे ।। १६. कहा 
त्यधा 


श्लोकाथं - जिसने लोला के लिये शरीर धारण करने वलि श्रीकृ्ण कँ मनुष क्प परकेट किमाधा 
उष युन्दरी लक्ष्मी को श्ीङृष्ण परायश्र देख कर प्रत्त होकर मकर हूपे श्रीजृष्ण न 
धंषराले बाल, कुण्डल तथा पले मे स्वणंहार से शोधित मख से मुसकराहट कौ ममृत 
वर्षा करती हुई न्क्मिणौ से कहा ॥ 


दशमः श्लोकः 
श्रीभबानुवाच-- राजपुज्ीप्सिता मूपेरलोकपालवि भूतिभिः। 


महाचभा्ैः आयद्धी रूपौदायबलोभितैः 1१०॥ 
पदच्छंद-- राजपुत्री दृष्ता भुषेः लोकपाल विभूतिभिः । 
महानुभावैः धीमद्भिः रूप ओदार्थं बल गिते; ॥ 


एब्दाय- 

राञपु्रौ प, हे राजकुमारी ! महानुभावैः ४. प्रभादशालो 

ईम्सिता १०. तुम्हे चाहतेये श्रीनद्धिः ५. सम्पत्ति शालौ 

भूपे ६. राजालोग शूप ओदार्य ६. एवम्‌ सृन्दरता, उदारता 
लोकपाल २. लोकपालों के समन वल ७. मौरब्ल्मेभी 
विभूतिभिः) ३. रेष्वर्यशाली उितैः ॥ ८. आगेबहेह्ये 


श्लोकाथं- ह राजकुमःरौ ! लोकपालों के समान देश्वर्यशाली, प्रभावशाली, सम्पत्तिशासौ एवम्‌ 
सुन्दरता, उदारता भौर बल में भौ अगि बहे दूये राजालोग तुम्दे चाहते ये \1 
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नयमः श्लोकः 
तां रूपिणीं क्रियमनन्यमतिं निरीदय खा लीलया धृततनोरचुरूपरूपा । 
प्रीतः स्मयच्चलकङुण्डलनिष्ककण्ठवकव्रोल्लसत्स्मितदुधां द्रिरावभाष्‌ ॥8६॥ 
पद्च्छंद-- ताम्‌ सूपिणोम्‌ भ्ियम्‌ अनन्धगतिम्‌ निरीक्ष्य य॑ लोलया धत्त तनोः अनुरूपरूपा । 


भ्रीतः स्मयन्‌ अलक कुण्ल निप्कैकण्ठ वक्त्र उल्लसत्‌ स्मित सृधाम्‌ हृरिःआवसाषे ।) 
शब्दायं-- 


ताम्‌ १. उप्त प्रोतः स्मभन्‌ €. परस्तत्न होकर मूसकरति दूये 
शूपिणीम्‌ श्रियम्‌ ६. सुन्दरी लक्ष्मीयो अलक श्ुष्ध्ल १०. वुंषराने बाल-करुण्डल तथा 
उनग्यगतिम्‌ ७, श्रीकृष्ण प्रायण = निष्करकण्ट ११. गने मेँ स्वणं हार से शोभितं 
निरीक्ष्य ण. देखकर वक्र १९. मुखसे 
यालोलया १. जिने लीला कै लिये उत्लसत्‌ १४. करती हुई च्विमणीसे 
धृत ३, धार्म करने वालि रिक्त सुभ्राम्‌ १३. मु्कराहट को अमृतं वर्षा 
श्रीकृष्ण के 
तनोः र. शरीर हरिः १५. श्रीकृष्मते 
अनुरूप्स्पा 1 ४. अनुरूप ह्प प्रकट अवभाषे 1 १६. कहा 
क्रियाधा 


श्लोकाथं-जिसने लोला के लिये शरीर रारण करने बाले ्रह्ृष्ण के मनुह्प य प्रकट [कया दा 
उस सुन्दरी सक्ष्मी को श्रोृश्ण परसयण देख कर्‌ प्रसन्न होकर मुसकराते ह्ये श्रीकृष्ण न 
धुंवराने नाल, कुण्डल तथा गरले मे स्वणंहार से शोभित मुद ते मुखकराहृट की अभूत 
वर्ष केरती हुई मविमणो से कहा ।1 


दशमः श्लोकः 
श्रीमगवातूवाच-- राजणतच्रीष्सिलाए भूपैलकपालविभूतियिः ¦ 


मदाजुमावैः आीमद्धी रूपौदार्थयलोसितैः ।1१०॥ 
पदन्छंद-- राजपुत्री ईम्तिता भूपे: लोकपाल विसूतिभ्िः 1 
महानुभावैः धीमन्धिः रूष भौदायं बल उलितैः ॥ 


शब्दाय 

राजपूत्रो १. हे राजकुमारी ! महानुभावैः ४, भरभावशालौ 

ईष्तिता १०, तुम्हे बाहतैये श्रीमन्डः ५. सम्पत्ति शालौ 

भूवः द रानालोग शूप आदाय ६. एवम्‌ सुन्दरता, उदारतां 
सोकपालं २. लोकपालों के समान बल ७. ओर बलमेभी 
विभूतिभिः। ३. रेश्वर्वेशाली उजिततः॥। ८. अगेबदेहये 


श्लोकाथं- हे राजकुमारी ! लोकपा के समान देश्वयशासी, प्रभावशाली, सम्पत्तिशाली एवमु 
सुन्दरता, उदारता मौर रल मँ भी भागे बद हये राजालोम तुमह वाहते चे 11 
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एववदशः श्लोकः 
तान्‌ पा्ानर्थिनो दहित्वा चैद्यादीन्‌ €्मरदुमेदान्‌ । 
दत्ता श्रात्रा स्वपिघ्रा च कस्मान्नो यचरषेऽसन्रान्‌ ।११॥ 


पदच्छैद-- तान्‌ श्राप्तान्‌ अभितः हित्था चंद जादीन्‌ स्मर दु्दान्‌ । 
दत्ता शत्रा स्वपित्रा च हिमा कश्मात्‌ नः ववृषे असमान्‌ ।। 


शन्दार्थ-- श 

ततान्‌ २. उने दता % उन्हदौ भई तुमने 
्रापतान्‌ ४. भेये धात्रा < भाईके शरा 
भविनः ३, प्राप्मकरनेकेलिये स्वपित्राचै ७. अपने विहाभौर 
हित्वा ६. ध्याम कर कस्मात्‌ १९. वों 

चेच भादीन्‌ ५. शिशुपाल आदिको नः १०. मुभे 

स्मर द्दान्‌। १. काम से उन्मत्त ववृ १३. वैरणकिया 


असमान्‌ ।॥ ११, जौ जपने समान नहीं है 
श्लोकार्थ- काम मे उन्मत्त -न प्राप्त करते के ट्य अयि ह्ये शिशुपाल आदि को त्याग कर 
अयने पिताओौर भा केद्रास दी गई तुमने मनने, जो भपने समान नहह, व्यो 
वरण किथा। 


हदशः श्लोकः 
राजभ्यो बिभ्यतः भ्रः खश्र शरणं गतान । 
चलवद्धिः कृतेद्ेषान्‌ प्रायस्त्यक्तन्धपासनान्‌ ।।१२॥ 
पदच्छद-- रानन्यः विभ्यः चुञः मुष्‌ शरणम्‌ गतान्‌ | 
दलः कृते देवान्‌ प्रायः :्वत नृपथ्नान्‌ । 


शन्दायै-- 

रानम्यः २, राजार्ओंये तथव ७. वेलअनोँसे 
दिभ्यः ३ ढरकर कृत & करने बाले (हम तो) 
मशरूः १, है मुन्दरी। देषान्‌ स द्वेष 

समुद्रम्‌ ४ सपृद्रको प्रायः १०. श्रावः 

शरणम्‌ ५. शरमं त्यक्त १९. वचल्वितहीङ 
गतान्‌ । ९ भाव्मेहयेत्तया नुप्रातनान्‌ 1 ११. राजिहासनयेभौ 


स्लोकाथ- हे पून्दरी ! रारओप्ने डरकर समुद्री शरणे ऋसे हुये तथा बलवरानों से द्वेष 
करने वाले हम तो प्रायः राजिहीपनसे भी वञ्चित हीर्है॥ 
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वणम स्कन्धः [ २६५ 
जरयोदशः श्लोकः 

अस्पष्टवत्मेनां पुंलामलोकपथमीयुषाम्‌ । 

आश्थिताः पदर्वी सुर; परायः सीदन्ति योषितः ॥१३॥ 
पदच्छेद-- अस्पष्ट वतम॑नाम्‌ पुंसाम्‌ अलोक पथम्‌ ईगुषाम्‌ । 

आस्थिताः पद्वन्‌ सुध: प्रयः सीदन्ति योषितः 1) 

शब्दार्थ 
अस्यष्ट २. भस्पष्ट आस्थिताः ठ. चलने वाली 
वत्मनयम्‌ ३. मागं ५ गीर पदवीम्‌ ८. मागंप्र 
पुराम्‌ ७. पुर्षोंके सुभः १. ह खुन्दरी! 
अलोक ४, लौकिक प्रापः ११. प्रायः 
पथम्‌ ५. व्यरतहरि का पालन सरीवन्ति १२. दुःख भोगती हँ 
ईगुषाम्‌। ६. नकरमे वाने योषितः ॥1 १०. स्पिरयां 


श्लोकाय -दै सुत्दरी ! भस्पष्ट मारी वाले भौर सौकिफ व्यवहार का पालन न करने वालि पुरषो के 


मामं पर चक्षते वाली स्वरया प्रायः दुःख भोगतो है 


चतुर्दशः श्सीकः 


शरवन्नि ष्किश्चमजनपिध्ाः। 


तस्मात्‌ पायेण न द्याढ्ाः मां मजन्ति सुमश्यमे ॥१४। 


निहिकञ्येनाः चयम्‌ शश्वत्‌ रिष्किच्चनं जन द्विपाः } 
तस्भात्‌ प्रापेण नहि भगटचः भाम्‌ भजन्ति सुमभ्यमे 1। 


निर्किञ्चना वयं 
पदन्छेद-- 
शब्दाधे-- 
निषिकिञ्चनाः ४. अकिञ्चन ओर 
वयम्‌ ९. हमतो 
शश्वत्‌ ३. सदाके 
निष्किञ्चन ५. अकिञ्चन 
जन ६. कोग॑ही 
प्रियाः} ७. ह्मे प्रिथ 


तस्मात्‌ 
प्रायेण 
नहि 
आद्याः 
माम्‌ 
भजन्ति 
मुमध्यने ॥ 


८, 
१५. 
१२. 

= 
११. 
१३. 

१. 


इसलिये 

श्रायः 

नही 

धनो-मानो लोग 
मुष्षसे 

प्रेम करते 

टै मुन्दरी ! 


श्लोकावं-हे सुन्दरी ! हम तो सदा के सकरिञ्चतहै सौर भर्रिज्वन लोगही मे प्रिथ ६। 
षसलिये धमौ-मानी लोगं प्रायः मृक्षमे प्रेम नही करते है ॥ 


फाम-२४ 


२६६ ] श्रीमद्धागवते | क्षः ६५ 
पचदशः स्लोकः 
चथोरात्मसमं वित्तं जन्मेरवर्याकृतिभेवः । 
तयोरभिचाहय भेत्री च नोत्तमाघमयोः क्वचित्‌ ॥१५॥ 


गदच्छेद-- ययोः आत्मसमम्‌ वित्तम्‌ जन्म देशव आतिः भवः । 
तथोः व्रिवाहुः यैत्री च न उक्तम अधमयोः ब॑वचित्‌ ।। 





> 
शन्द्राय `~ 


पयोः १, जिनदोरनोका तपः ७. उन्हीं दोनौभे 
आनततमम्‌ ६. भपने परमान होते ई विषाहः ०. विवाह भौर 

वित्तम्‌ २. धन भत्रीच €. भिघताहोनी वाहियि 
जन्मदेश्वयं ३. कूल एेश्वयं न १३. नहो (हयनी चाहिभे) 
आकृतिः ४. सौन्दर्यं भौर उत्तमः १०. श्ेष्ठभोर 

भवः। ५. जन्म अनयोः १९. अधमर 


क्वचित्‌ ।1 १२. कहीं 
श्लोकाय --जिन दोनों का धम, कुल, देश्वर्य, सौम्दयं गौर जन्म अपने समाने होते द । उन्हीं 
दोनो मँ विवाह मौर भित्रा होनी चाहिये) श्रेष्ठ भीर अधममे कहीं नहीं होनी 
चाद्ये ॥ 
षोडशः श्लोकः 
चैदभ्येतदविन्ञाय ल्वयादीर्धसप्रद््या । 
दृता वयं गुणेहीना भिचुभिः श्लाचिता सुधा ॥१६॥ 
पदण्ठेद- वदि एतद्‌ अविज्ञाय त्वया अदीधं सपौक्षया। 
धृताः वयम्‌ गुणैः हीनाः भिक्षुभिः श्लाधिताः मुघा ।। 


गन्दायं-- 

वेवि १. विदं राजकुमारी वृताः १३. वरणकरलिया 
एतद्‌ २. इस वातकी द्धम्‌ १२. हमारा 
अविक्षाय ३. तिन। जाने बून गुणैः ४, गुणोंसे 
व ६. तुमने हीनाः १७. हीन 

मदीषं ४. दूरतक भिक्षुभिः गं 
समोक्षपा। ५. द ब्रालो न भ 


८, भ्रशंसित्त (किन्तु) 

श्नोकाथं - विदर्भः री ] न ५ 

कय विद्म रजमारी ] इस वात को भिना भाने द्र दूर तक न सोचने वाली तुमने भिका 
पै शमित किन्त गुणो भे हीन व्ययं ही हमारा वरण कर्‌ लिया ॥ ७ 


भ्र ९० 


दणपरः सकनधः 


[ २६५ 





पदन्छेद-- 


श्दार्थ-- 
अय 
अत्मनः 
अनुरूपम्‌ 
वे 

भजस्व 
क्षत्रिय 
ऋष । 


सप्तदशः श्लोकः 


» 6 
अधात्मनोऽनुरूपं वे भजस्व कच्चियधेमम्‌ 1 
येन स्वमाशिषः सत्या इदा मुत्र च लप्स्यसे ॥१९५]। 


अथ आत्मनः अनुरूपम्‌ वै मनस्व क्षच्निय ऋषभम्‌ 1 
येन स्वम्‌ आशिषः सत्याः इह अमुत्र च लप्स्ये ।। 


१ 
1 
३. 
६. 
७ 
४ 


४. 


अन 
भपने 

मनुरूप (करपी) 
निवि स्वपे 
वरण करल 
क्षत्रियका 
श्रेष्ठ 


येनत्वम्‌ ल. 
आशिषः १२. 
सत्याः १३. 
दृ य. 
अगूत्र ११. 
च 4०. 
लप्त्ये ।। १४. 


जिसे तुम 
अभिक्लाषाको 

र्ण 

इष लोके 
परलोक मे (अपनी 
ओर 

कर न्नोगी 


एलोकार्थ--भव अपने अनुरूग कसो धरेष्ठं क्षत्रिय क! निरिचित सूपसे वरण कूर लो । जिसे तुम 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
चे 
शत्व 
जरासन्ध 
दन्तवक्ले 
आद्यः 
नृषाः । 


शत लोकूमे ओर प्रलोकमे अग्नौ भभिनाषा का पूणं कर लोगौ ॥ 


ष्यरदशः श्लोकः 


चैद्यश।ल्वेजरासन्धदन्तवक्वादयो चषाः। 


मम द्विषन्ति वामोरं सक्मी चापि तवाग्रनः ॥१८॥ 


च्‌ 
३. 
४. 
५. 
६. 


७, 


चश्च शात्द भेरातत्धं दल्वरवव्र आदयः नुपाः। 
मन्‌ द्िकनति वामोरे रुक्मो च अपि त्व अग्रजः ।। 


शिषरुल 
शाल्व 
जरिन्ध 
दन्तवक्त्र 
आदि 
राजालग 


सम्‌ ११. 
द्विषन्ति १२. 
वमोर भः 
रवभ १०. 
अपि न. 
तव अग्रजः।॥ &. 


मुह्भे 
देषर्सतेरहै 
है सुन्दरी । 
स्क्पीभो 
ओौर 
तुम्हारा भाई 


लोकार्थ हे सुन्दरी ! शिशुपाल, शाल्व, जरासन्ध, द्तवत्र्, अदि, रात्रा लोग गीर तुम्हारा 


भराई स्कभी भ भुक्ते देष करते है ॥ 


श्रीमद्भागवते [ ४५६० 


एकोनविंशः श्लोकः 
तेषां वीर्वमदान्धानां दधानां रमयक्ुत्तये । 
आनीतानि मया भद्रे तेजोऽपरहरता सताम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद तेषाम्‌ वीये मवान्धानपभ्‌ दृप्तानाम्‌ स्मव वृत्तये ¦ 
आनीतः असि मया भद्रे तेजः अपहरत्‌ अस्रताम्‌ ॥ 


२६८] 





षण्दार्थ-- 

तैषाम्‌ ४. उन राजा्मोंका आनीताः १९. तुम्हाराहरण क्या 
बयं ॥ ९. बके असि १२. है 

मरान्धानाम्‌ ३. मदं से उन्धि मौर मया १०. नि 

दप्तानाम्‌ ४. गर्वति श्र १. दहे कल्याणि! 

सय ` ६. धमंड तेलः अपह्रत स. तेज अपहरण करने वाते 
नुत्तये । ५. दररकरनेके लिये अक्तताष्‌1\ ५. दुष्टोका 


एलोकार्थ- हे कल्याणी ! वल फ मदसे भन्धे ओर गर्वति उन राजायं का घमंड दूर करतेके लिये 
दृष्टो फ़ तेज अपहरण करने बात अने तुम्हार हरण काहे 


विंशः श्लोकः 


उदासीना दयं नूनं न स्यपत्पार्थकाखकाः} 
आात्मलन्ध्याऽऽस्यहे पूर्ण मेह योऽर्थो तिर क्िया) ॥२०॥ 

पदच्छेद उदासीनाः वथम्‌ नूनम्‌ न स्तौ अपत्य अथंकामुक्ताः । 

मात्म लश्ध्याः आषस्महे पूर्णाः गेहुधोः ज्योति; सक्रियाः ॥ 


भन्दाव- 

उदासीनाः ३. उदासौनरहै भरात्म ६ अत्म 

चयम्‌ २. हम लन्घ्या १५. सक्षाल्कारसे 

नूनम्‌ १. विश्वयही भास्महे प्र. है 

न ६. नहींहहम पर्णाः ११. पूर्ण 

षठ मत्य ४, स्वो-त्तान भोर भेहमोः ७. स्थूल भौर सूक्ष्म शरोर के 
अथं कामुकोः1 ५. धन के लोतुप ज्योतिः अकलिया; । ०. प्रकोशकं निच्रिय तया 


ष्लोकार्य-निश्नय ही हभ उदासीन है, स्वर सन्तान भौर धन के लोलुप नहीं ह । हेम स्थूल भौर 
क्म शरीरके पराण निष्क्रिय तथा मात्म साक्ञा्तार से पूण ह|| 


शर ६० |] दशमः स्कन्धः [ २५६ 


एकविंशः श्तोकः 
श्रीशुकउवाच-- एतावदुक्त्वा भगवानारमानें वस्लमामिव । 
मन्यमानामविश्लेबात्‌ तदरपध्न उपारपत्‌ ॥२१॥ 


पदन्डेद-- एतावत्‌ उक्त्वा भगवान्‌ आत्मनम्‌ दल्लसाम्‌ इव । 
मन्यमानान्‌ अनिश्लेषठात्‌ तत्‌ दरपध्नः उधारम॑त्‌ । 





गन्दाधिं -- 

एतावत्‌ १०. इतना मन्यमानम्‌ >. प्रमक्षने कालो 

उक्त्वा ११. केह कर (चुपहो गये) अविश्लेषात्‌ १. कभी अलग म होने के कारण 
भगवान्‌ €. भगवन्‌ तत्‌ ६. उन (रत्रिमिणी) के 
आस्मानम्‌ ३. अपनेकौ दर्पघ्न ७, गर्वकी 

वल्लभाम्‌ ४. सकरसे बदुकरप्रिय उथारमत्‌ 1 ०, शान्तिके 

ष्व । २. मध्नों 


पलोकार्य- कुभो अलग न हने के कारण मानों चानेक सबन से वदृ केर श्रिय समने वालो उन 
र्बिमणो के गर्वं को शान्ति के लिये भगवान्‌ इतना कह कर चुपष्टो गये ॥ 


हरिश: श्लोकः 
इति चिलोकेश्पतेस्तदाऽऽत्मनः भियस्य देर्पश्ुतपू्॑मपियम्‌ । 
अआश्ुल्य भीता हृदि जातवपशयुरिचन्तां दुरन्तं स्दती जगाम ह ॥२२॥ 


पदच्छेद-- इदि त्रिलोकेशपतेः तदा आत्मनः प्रिथस्य देवी अभूत पूर्वम्‌ अप्रिषम्‌ । 
अग्ुत्य भीत्ताः हृदि जातवेपथुः चिन्ताम्‌ इरन्ताम्‌ ददती जगाम ह ॥। 


शब्दार्थं 

इति १, दसप्रकीर आभरुत्य <. सुनकर 
त्रिलोकेशपतेः ४, भरिलोकी पति मगवान्‌ कौ भीता १०. ङर गड (उनका) 
तदाः आत्मनः २. तंव अपने हृदि ११, हृदय 

प्रियस्य ३. प्रियतम जातत्रेपयुः १२, धहकने लगा 
दैवी २. देवो (किमणी) चिन्ताम्‌ १५. चिन्तामें 
अश्रत ६. न धुनौ गई दषन्ताम्‌ १४. अगाध 

पूवम्‌ ४. पले रुदती १३. ओर वे रोतो हृ 
भब्रियम्‌ | ७. अग्निष वाणी जग्रामह! १६. निमग्न हग 


भ्लोकायं इस प्रकार तज अपने पियत॑म त्रिलोको पतति भगवान्‌ को पहले न्‌ सुनी गई मप्रियवाभी 
सुन कर देवौ रशि डर गदं । उनका हृदय घड्कने लया । मौर वे रोती दरद अपा 
चिन्ता मेँ निमस्न हो गदं ॥ 


२७० } धौमद्भागवते [षण ९ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
पदां सुजानेन नलारुणश्चिया सुवं किलल न्त्यश्रुभिरञ्जनासितैः । 


आसिज्चती कुक .मरूपितौ स्तनौ लस्याचघो छख्यनिवुःखेरुद्धवाक््‌ ॥२३॥ 
पदन्छेद-- पवा पुनातिन नख अरण धिया जूवम्‌ लिखन्ती च अन्जन आसितः । 
आदिञ्चतो कुद .मरूषितौ स्तना तस्यौ ॐ घोरौ सति दुः रद्ध बाष्‌। 





इ ४ पैरसे आद्षिञ्चतो १०. सीचती हई _ 
पु्तेन १, कमलके समान कोमल कूधुः.मूपितौ 5, केंसरसे र्दे 
नख अरण २. नेष्ठो कीलालिम। से स्तनौ ९. स्तनौको 

धिया ३. शोभित तस्थौ १२. प्थित्त हुई 

श्रवम्‌ {लिखन्ती ५, धरतो को कुरेदती हई अधोमुखो १९. मूख नीचे करके 
जम्‌पिः ७. बुगोते अतिदुःख १३. भत्यन्त दुः के कारण 
भञ्जन अपितैः। ६. काजल हे कलि रु वाक्‌ । १४. उनको वीणी सके गई 


श्लोका्थ-कमल कै समान कोमल नखो को लालिमा सेशौमित्तपैर से घस्ती कौ कुरेदती हुई । 

काजल से कलि भंसुभो ते, केषर से रद्ध हये स्तनो को सीचती हुई मुख नोचे करके 

स्थित दई भत्यन्त दुःख के कारण उनकी वाण सक पई ।} 

त्विः 
चतुिशः श्लोकः 
लस्पाः शुदुःलमयशोकविनष्ठवुदधस्ताच्चूलयद्रलयतो उ्यजमं पपात । 
देहरच विकलवधियः सहसैव सुन्‌ रम्भेव वायुविदता प्रवि यं केशान्‌ ॥२४॥ 
वदच्छेद-- तश्पाः सुदुःखभय शोकदिनष्ट वद्धः हस्तात्‌ श्नथद्‌ वलतः व्यजनम्‌पपाते । 
देहशच विक्लवधिथः सहसा एव मुह्यन्‌ रम्भा इव वायुविहृत् प्रचिकोयं केशान्‌ ।\ 


त्याः ४. उनके देह्‌ःच दै. शरीरभी 

कदुकमय १. 1५५ दुष जोर शोक विक्लवधियः ०, बृद्धिको विकलताके कारण 
कारण्‌ 

शीकविनध्ट २, सुप्त हई सहसा एव १०. एकोएक अचेत हो चया 

बुः ३. बृद्धि वाली मृष्यान्‌ र^भा इवे १४. केले तैः खम्भे के समान गिर 

क 

हस्तात्‌ लथव्‌ ६. हाय ठीते १द़ गये वायुविहता १३. वयवेगसे उखहेदये 

बसयतः ४. कङ्चन वति प्रविकोये १२. जिचेर कर 

श्यजजनम प्रपात ¦ ७, चंवर गिर एडा केशान्‌ 1। ११. वालोको 


भतोकाष--भलन्त दुख मौर शोकके कारण लुप्त दई वुद्धि वाल उनके कंगन बाले हाच दले पड़ 
मये, चवर गिर पड । बुद्धि को विकलतताके कारण रोरभो एकाएक भचेत्त हो गया । 
अातोकोवििरकरवायु वेग से उषडे हये केले के खम्मेके समनि शिर पध 


५०६० ] दशमः स्कर््धैः [ २७८ 





पञ्चविंशः श्लोकः 
तेद्‌ ष्या भगवान्‌ कृष्णः मिवाचाः परेमवन्धनम्‌ । 
हास्यप्तौहिमजानन्त्याः करूणः सोऽन्वरम्पत ।२५॥ 


पदच्छेद तत्‌ दृष्ट्का भगवान्‌ एषणः त्रिवावाः प्रेम बन्धनम्‌ } 
हास्य प्ौदविम्‌ अजानन्तः करुणः सः अन्वकम्पत ।। 


शब्वार्य-- 

तत्‌ ४. बह हास्य १. हास्य-विनोदको 
दष्ट्वा क देखकर प्रौढिम्‌ २. गम्धोरताको 
प्रगवान्‌ ११. भगवान्‌ अजानन्त्या: ३. न जानती हई 
क्ष्णः १२. श्रीकृष्ण कणः १०. दासु 
प्रियायाः ४. प्रियाका सः [क 

भरेम ६, प्रेम अन्वकम्पत )। १३. कष्णापेषर गये 


बत्धनम्‌ । ७. बेन्धन 


श्लोकाषं हास्य धिनोदक्री गस्पीरताक्ो न जानती ह प्रिया का वह प्रेम बन््रन देखकरवे 
दयालु गदान्‌ श्रीकृष्ण करुणा से भर गये \| 


पटुशः श्लोकः 
पयह्ञादवरुह्याशु तामुत्थाप्य = चलुभलः । 
केशान्‌ ससुद्य तद्भकचरं पाख्जत्‌ पंद्यप्रणिना ॥२६॥ 
पदच्छेद-- पथंङ्कात्‌ अवकट आश्य तान्‌ उत्थाप्य चतुरभूलः ? 
केशान्‌ समह तत्‌ वकेत्रम्‌ श्रामृनत्‌ पप्मयाणिना ॥ 


शन्दार्थ-- 

पर्॑ुात्‌ ३. यलंगसे केशान्‌ ७. उनके केशोको 

अवरुह्य ४. उत्तरकर समुह्य = बकर 

मशु २. षीघ तत्‌ दै, उनके 

ताम्‌ ५, सपिमणीको चक्रम्‌ १०. मुख को (पने) 

उत्थाप्य ६. उठकर भ्रामृत्‌ १२. पौछठदिया 

चतुभुजः । १. चार भरुज काते पद्मपाणिना। ११. करकमर्लोसे 
श्रीकरष्णने 


श्लोकाथं- चार शुनार्यो वाते श्रीमृष्णने शश्र पलंग ते उततर कर रुतरिमभी को उखा कर उलके 
कशो को रध कर उनके मुख को अग्ने कर कमलो से पछ दिया ॥ 


१५६ ) 


पदण्ठेद-~ 
शम्दायं- 
परमूञ्य 
अशुक्ले 
नेत्रे 

स्तनौ चख 
उपहतौ 
द्रुणा | 


श्रीमद्भागवते {ब ६९ 





७, 
४, 
३. 
६. 
४. 


४. 


सप्तरिंशः श्लोकः 


पश्ऽयाश्रकले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा ¦ 

जारिलध्य चाहुना राजन्ननन्यविषयां सतीम्‌ ॥२अ। 
्रभृज्य भअश्कषते नेमे स्तनो त उपहतौ शुचा । 
आरिलष्य बाहुना राजन्‌ अनन्य विषमां सतीम्‌ ।। 


„ पोछठकर आशिलिष्य १२. भरिया 

~ मापे मरे बाहुना ११. बहि 
नैभोको राजन्‌ १. है राजन्‌ 

~ स्तनोँको अनन्य ५. अनन्य 

. सिवु हुये विषां ‰. प्रेम रखने वाली 
ओरशोकेसे सतौम्‌ 11 १०. पतिव्रता (रक्मिणी) को 


श्नोकाथ-हे राजन्‌ ! भामु चे श्रे नेत्रोंको, शोक सै पिके हये स्तनो को पीकर अनन्ध प्रेम रखने 
दाली परतिघ्रता इरिमिणो को हैं मे भर क्षिया ॥ 


पदन्ठेद-- 


शब्दा 
पान्स्वपमास 
शान्त्वजञः 


कृपया 
कृपणम्‌ 
अष्‌ः। 


स्मोकार्य-सानवना फे विष मोर सज्जनो के आः 


अष्टा्िशः श्लोकः 


सान्त्वयामास सान्स्यज्ञः कृपया कुपणां पुः । 
हास्यपरौदिभ्रमच्चित्तामतेदर्ह सतां गतिः ॥२८॥ 


सान्त्वयामास सान्त्ज्ञः कृपया कृपणाम्‌ भ्रमु । 
हास्पश्ोदिशनमत्‌ चित्ताम्‌ अतद्‌ अर्हम्‌ सताम्‌ गतिः । 


१. समक्षाने लगे हस्यभौदि ५. हास्यके कारण 
१. सन्त्वना क विशेषज्ञ भ्रमत्‌ ६. चकरातेहटये 
मौर 
४. कृषाकरके चित्ताम्‌ ७. चित्त वाली भौर 
६ दीन (सतरिमणो) को अतद्‌ अहम्‌ = इसके भयोण 
३, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्तम्‌ ग्तिः। २. सन्जनोके आश्रय 


श्रय भगवान्‌ श्रोकृष्ण कपा करै हस्थे 


कारण चकति हये चित्त वासो अौर चसक अयोग्य, दीन रमिमणी को समन्नाने लगे ॥ 


अर ६० 1 दशमः स्कन्धः 
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एकोनत्रिशः श्लोकः 
श्ीमगवानुकाच--पामा वैदः्यैसूमेथा जाने त्वां मत्परायणम्‌ । 
त्वह्चः श्ीतुकामेन च्वेरपाऽऽचरितमद्कने ॥२६॥ 


वच्छछेद-- सामा वेदाङ्ग अनुयेयाः जाते त्वाम्‌ सत्‌ पसयणाम्‌ । 
स्वव्‌ वचः श्रोतु कामेन कषवेत्धा अ।चरितम्‌ अद्धाने 1} 


शन्दायं-- 

मामा २. मत त्वद्‌ 2. तुम्हारो 
वेवि १, विदर्भं राजकुमारी कचः १०. बत 
असूयेथाः ३. श्रा मानो श्रोतु ११. सुमनेकी 

जने ४. मजानताहैकि कामेन १२. कामनातेही 
त्वाम्‌ ४. तुम कवेत्पा षर. अने हंसीकरोधथी 
मत्‌ ६. मेरी भचरितिम्‌ १५. यह 
पराप्रगाम्‌ ॥ ७. अनन्य भक्त हों अङ्खने 1, <. है सृन्दरी 


लोकार्थं ~ बिदभं राजकुपारो, मत वुरोसानो, र नानताह्‌ किम मेरी अनन्य भक्तो! हे 


सुन्दरी ! तुम्हारी बात सुनने को कामनासेहीर्मने बहदंसी करी धी 1 


भिः श्लोकः 
खखं च परेमसंरम्भस्फुरिताधरमोक्तितुम्‌ । 
कटाक्तेपारुणापाहद्गं खन्दरभ्‌.कुटी त्तरम्‌ ॥६०॥ 
पदच्छेद-- सुखम्‌ भ्रेमसंरम्भ स्फुरित अधरम्‌ दक्षितुम्‌ ४ 
कटाक्षेप अरुण भपाद्धम्‌ सुम्दर भृष्ुरीतरम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

भुखम्‌ ८. मुखको कटाक्षेष ४. कटाक्ष पूवक देने से 

प्रभरसंरम्ब १. प्रणयकीपसे अरण ‰. लाल 

स्फुरिते ९. फट्कते टये अपाङ्गम्‌ ६. भो के कोर बाले 

अधरम्‌ ३. हठो वाले यृन्दर ७. सुन्दर 

ईक्षितुम्‌ । १०. देखने फ लिये ही (दे्ा चरुकुटीतदटम्‌ ॥ 5 भर्हिकेतट वाति (तुम्हारे 
कल धा) 


ण्लोकार्थ--प्रणय कोप से एड़कतै हये होट वाले, कटाक्षे पूर्वक देशने से साल ओघो के कोर वाते, 


सन्दर भोहों के तट वाजे, युम्हारे मुद्ध को देखने के लिये ही एेसा कटा था! 
फाम-३५ 


७: * क्षौमद्‌ भागवते [ भज ६९ 


ए्क्रिशः श्लोकः 
अयं हि प्रमो लाभो गेषु गहमेभ्निनाम्‌ | 
यन्नमैनीयते यामः पिधया भीरु भामिनि ॥२१॥ 


पव््छद-- अथम्‌ हि परमः लाभ गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ ६ 
यत्‌ नमेः नीयते यामः परिययः भौर भामिनि ।। 





शन्दाथं-- 

अथम्‌ ४, यह्‌ यत्‌ ८ जोकि 

टि ५. होतो नमः ४. हास-परिहास करते हये 
परमः ९. परम नीयते १२. वित्रालीजातीरहै 
लाभः ७. लाभदै यामः ११. कुछ घट्यां 

गृहेषु २. गृहकायंमेलगे हुये श्रिषया १०, श्रियाकेसाय 
गृहमेधिनाम्‌ । ३, गृहस्यों के सिये भोर भामिति! 4 इरपोक ट सुन्दरी । 


श्लोकार्थ-डरपोक सुन्दरो ] गृह्‌ कायं मे ले हये गृहृस्यो के लिये धह होतो परम लाभटै, जोकि 
हा्-परिहासर करते हये प्रिया के साय कुछ घट्यां बिता लो जाती हैँ ॥ 


रात्रिश श्लोकः 


श्रशुक उवाच--सैवं भगवता राजन्‌ वैद प्रिसान्त्विना । 
ज्ञात्वा तत्परिदासोक्ित प्रियत्यागमगं जहौ ॥३२॥ 


पदच्छद~~ सा एवम्‌ भगवता राजन्‌ वेदर्भा परिसान्त्विता । 
जञात्वा तत्‌ परिहास उक्तिम्‌ प्रिधत्याभ्र षयम जहौ ।\ 


शब्दायं- 

भा त. उस गत्वा १०. जानं कर्‌ 

एवम्‌ ५. इम प्रकार तत्‌ ७. तव उसने उसे 
भगवता र्‌ भगवान्‌ ने परिहासं २ परिहापतकी 

राजन्‌ १, हे रजन्‌! उक्तिम्‌ ठै, मेते 

वेदर्ष ४. स्क्मिणीको प्रियत्याग ११, त्रियतमके त्यागनेका 
परिमान्त्विता। ६. सान्खनादौ भयम्‌ जहौ ।। १९. मय छोड दिया 


ष्टोकार्थ-- दे राजन्‌ 1 भगवानु ने उष रुक्रिमिणो कौ द् प्रकार सान्त्वना दी । तन उपने उसे प्रिह 
) बात जान्‌ कर्‌ प्रियतम कै त्थागने का भगे छोड दिया ॥। 


स०६० | दशमः स्वन्तः [ २७५ 


त्रयस्तिशः श्लोकः 
बभाष षम पंसा वीकन्ती ममवन्पुखम्‌ 1 
खत्री दहासरचिरस्निग्धापाद्ेन भारन ॥३६३॥ 





पदन्छेद-- अशावे ऋषभम्‌ पुषाभ्‌ वील्तन्ती भगवन्‌ मुखम्‌ । 

सन्रोड हास रुचिर हिनिश्य अपाङ्केन भारत ।। 
श्दार्य-बभाषे १२. बोलीं सव्रीड २. तज्जा 
ऋषभम्‌ ११. प्रेष्ठ श्रीकृष्ण से हास ३. हस्यधौर 
युम्‌ १०. पृष्षौमें र्{चर ४. सुन्दर 
दोक्षन्ती ६. देखी हई सुविमणी स्निग्ध ५. प्रमपूर्ण 
भगवन्‌ ७. भगवन्‌ का अपाद्भेन ६. चिततवनसे 
मुखम्‌ 1 ५ मूख भारत।) ९ ह परीक्षित्‌ । 


श्लोकरार्ध- है परीक्षित्‌ ! लज्जा, हास्य ओर सृन्दर प्रेष पूणं चितवन मे भगवान्‌ कां प देती हुई 
रुकिमणी पुरूषो मे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण से बोलीं ।( 
चतुस्तिशः श्लोकः 
सिमण्युवाद--- 
मन्वेवमेनदरचिन्दविलोचनादह यद्‌ वै जवान. भगवनोऽसदशी विभूम्नः । 
क्व स्ते महिम्न्यभिरतो भगवांसत्धी शः क्वा युणपक्रत्िरज्ञय दीन पादा॥३॥ 


पदच्डेद- ननु एवम्‌ एतद्‌ अरविन्दं विलोचन भह यदे भवान्‌ भगदतः अक्दृशौ दिदूम्नः 1 
षव स्वे महिम्नि अभिरतः भगवान्‌ त्रिभघोशः दहम्‌ गण परकृतिः अज्ञ मृहीतपादा 11 


भन्दार्थ- ननु ५. निश्चित्तलखू्पसे क्वस्वे १०, कहां अपनी 

एवम्‌ ६. ठोकं इष प्रकार महिम्नि ११. अखण्ड महिमापें 
एतद्‌ ४. यह अभिरतः रवान्‌ १३. स्थित आप भगवान्‌ 
अरविन्व १. हैकमल त्रिअघौशः १२. तीर्नो गुणो के स्वामी 
विलोचप २. नयन भगवान्‌ ! ववअटम्‌ १४. कहां म 

आह यदवे ७, कटारहैक्रि गरुण १५. तीनों गुणो के अनार 
श्रवान्‌ ३. आपने पततिः १६. स्वभाव वाली एत्रम्‌ 
मवतः असदृणी €. आपके अनुम नहों ह जज्न १७. अज्ञानी लोगों के द्वारा 
विभरम्नः\ ८, देश्वयं शाली गृहीतपादा ६ १६, सेचितवैरोवानोर्यहू 


श्लोकाय ह कमत नयन भगवाम्‌ | आपने यह निश्चित रपति दस प्रकार टीकष्वी कटाह विः 
रेष शनौ आपके अनुप अ नहीं ह ! कटां खण्ड मद्रिमा मे स्थित तीर्न गणो क 
स्वामो माप शरगवान्‌ ओर कहां रमर्तनों गुणों के अनुरूष स्द्रभाव वाली एवम्‌ अज्ञान 
लोगों द्वारा सेवित वैरो वालीर्भहूं 


२७९ १ श्रीमदभागवत { भ ६० 


पच्रिंशः श्लोकैः 
सत्यं भग्रादिव गुणेभ्य उस्क्रमान्तः शेते सुद्र उपलम्भनमान्र आत्मा ; 
५ ५ व ५ लं 
नित्यं कदिन्दरियगणैः कुल विग्र स्त्वं त्वत्सेव्ंद् पपदं विधुतं तमोऽन्धम्‌ ।।३५। 
पदच्छेद--सत्यम्‌ भयात्‌ इवे गुणेभ्यः उर्क्रम शन्तः शेते सयुद्रे उपलम्भनमान्नः आत्म । 
नित्यम्‌ कत्‌ दन्दिथगणेः कृत विग्रहः त्म्‌ त्वत्‌ सेवकः नृपरदम्‌ विधुतम्‌ तमःअभ्धम्‌ । 





शन्दार्य- एत्वम्‌ २. सेव्यदैकिञाप जस्ना। ८. अत्माकै ख्पमें 

भयात्‌ ४. भयस नित्यम्‌ १२. निस्य 

षव गुणेष्यः ६. मामो तोन गुण ष्पो रानारधो के कत्‌ १०. दृष्ट 

उरक्रमः १. है स्वामिन्‌ । इद्धिदगणेः ११. इन्द्रिय समूह रूप राजा से 
मन्तः १. बन्तःकरण सरूप त विग्रहः ५३. वैर ठानने वेति 

शेते ई. शोतेरहै त्वम्‌ ध्यत सेवकैः १४. आपके सेवकीँ ने 

समृद्र ६. समूदर्भे नुषषदम्‌ विधुम्‌ १६. राजा के पद को दुकरा दिया 


उपसम्भनमःत्रः ७, चैत्य स्वरूप तमःअन्धम्‌ )। १५. घोर अज्ञान समञ्षकेर 
श्लोकार्थ-रे स्वाभिन्‌ ! स्त्य रै कि भाप भानो तीनों गुण सूप राजानो के भय से अन्तःकरण सूप 
सुभद्र मँ चैतन्य स्वय आत्माके सूप मे पोत 1 आप दृष्ट इन्दिम समूह रूप राजां से नित्य वैर 
ठानने वलि हि| आपके सेदकीं ने घोर अज्ञान समक्न कर रानाकेपदकी करा दिया दहै ॥ 


प्रिशः श्लोकः 


स्वस्पादपद्ममकरन्दङषां खुनीनां वतर्मास्फुरं नुपषभिर्ननु दुर्विभाव्यम्‌ । 

यस्मादलौकिकभिवेद्ित मीशवश्स्य भूमंस्तवेहितमथो अद ये भवन्तम्‌ ॥३६॥ 

पदच्छेद स्वत पाद पग्ममकरन्द जुषाम्‌ मुनीनाम्‌ वतमं अस्फ्‌टम्‌ नृपशुभिः ननु दुिभाष्यम्‌ । 
यस्मात्‌ अलोक्िकम्‌ इवे ईहितिम्‌ ईश्वरस्य भुमन्‌ तव ईंहितम्‌ अथो अघ ये भवन्तम्‌ ।} 


शन्दारथ--त्वत्‌ पाद १. आपके चरण हुतम्‌ पृ. चेष्टाके वारे भे क्या कहना है 
फष्मकरन्द २. कमलोंके परागका ईश्वरस्य १७. ईरवर की 

जुषाम्‌ ३. मैवम केरे बाले भमन्‌ ९. है अनन्त ! 

मुनोनःमृबत्मे ४. मूनियोकामागं तव १६. आष 

अस्फुरम्‌ ४. वष्ट ओर ईषहितम्‌ १३. चेष्टा 

नुपशुिः ६. नरशशर्ओोकेलिये अधो ९५. तथ 

ननुदुिभास्यम्‌ । ७. निश्वित ही किनि है अनु १२. अनुगामो है उनकौ 

यत्मात्‌ ६. जव पे ११. जो 

स्ोकिकम्‌ इव १४. मानों अनोदी भवन्तम्‌ || १०. आपके 


श्लोकार्थ--आपिके स्वन कमर्लो के पर क्ष पवने करने वातत मुनियो का मार्गं अश्वष्टं है. भौर 
नर पशुओंके लिये निहव ही कठिन है। हे भनन्त ! जद आपके जो अनुगामी दै 
उनकी चेष्टा मानों मनोखो दं तव माप ईश्वर के बारेमे या कहना दै ॥। 


श्र० ६० ] दशमः स्कश्धः 


पप्त्रिशः श्लोकः 
निष्किञ्चनो नतु भवान न यत्तोऽस्ति किचिद्‌ 
यस्मै वलि वक्िस्जोऽपि हहरन्त्पजायाः। 
न॒ त्वा चिदन्त्पख्ुनृषोऽन्तकरमादयततान्धाः 
प्रेष्ठो भ्वान्‌ वलिष्जामपि तेऽपि तुभ्यम्‌ ॥३७॥ 
पदच्कद-निष्किन्डेनः ननु मवान्‌ न यतः अस्ति किचित्‌ यस्मै बलिम्‌ उलिभरूजः अपि हरम्तिभज आद्याः 
नत्वा विदन्तिअसुत्रपः अन्तकम्‌ अ1दचताभन्धा; प्ेःठः भवान्‌ बतिमुजाम्‌ सपितिजपि तुप्यम्‌ ॥ 


[ २७७ 








शब्दार्य-निष्किन्वनः २. अकिञ्चन दहै नत्वा १९. आकरो नहीं 

ननु भवान्‌ १. भाप निश्चित रूपये विदन्ति १३. जानत 

न यतः अस्ति ४. आपसे अलग चहीदै असुतरपः १०. परार्णो को तृप्त करने वाले लोग 
किञ्वित्‌ ३. कृछभी अन्तकम्‌ ११. कालह्प 

यष्मैबलिम्‌ ७, अ।पक्ो उपहार आाद्रचचता अन्धाः ६. धनमद पे अन्वेभीर 
दलिभूजः अपि ६. पूजोपहार लेने वाले प्रेष्ठः १५. धतिश्रिय हं 

हरन्ति ८, देतेरै मठान्‌ बलिसुजाम्‌ भि १४. आप पूजा देने वातिकी मनौ 
अजजाचाः। ५. ब्ह्याभाविभो ते अपिचुभ्यम्‌।। १६. वे भरी आपको भत्यन्त्‌ प्रिय हैँ 


एलोकयं-- आप्‌ निपचितिरूप्‌ से अकिञ्चन द। कुठ भो आपने भल॒ग नी है । १५ 1 आदिभी 
पजोपहार लेने बलि मापक्तो उपहार १ हं धनमद से अन्धे जर्ण कोतृष्त क्न 
वाति लग काल्प आपको नहीं जानते दै । अप पूजा देने वि कोभरी अतिश्रियदैः 
वे भो भापको अल्यन्त प्रियं । 
ष्यति # 
यत्िशः श्लोकः 
र £. 
त्व वे समस्तपुरषाधेमयः फएलात्मा यद्वान्छुधा सुमतयो विद्जन्ति कृत्स्नम्‌ 1 
तेषां बिमो सञ्ुचित्ो भवतः समाजः पु सः स्तिचाश्च रलयोः रखदुः चिन ६८ 
पदच्छेद त्वम्‌ वैतमस्त पुरधार्थमयः फलभःत्मा यत्‌ वाङ्छया सुमतयः विृनस्ति करस्नम्‌ । 
तेषाम्‌विमो समुचितः भवतः समाजः पुंसः स्तिया: च रतयोः सुः दर-खिनोः न ।। 


शब्दार्थ- त्वम्‌ वे१., भाप निशिततषूपसे तेषाम्‌ १०, उन लौमों का 
सम्त ` २. समस्त विभो ५. देप्रभे। 
पुरुषार्यमथः ३. पुश्षार्थाके ह स्रमृचितः १३. उचित है (किन्तु) 
फल आत्मा भ. फलपस्वष्पदहैं भर्वेतः ११. आप्ते सोथ 
यत्‌वाञ्छया ६. जिन आपको पाने कौ इच्छा से समाजः १२. सम्बन्ध होना 
सुपतयः ७. बिचार भो पूष पुसः स्नियाः च १४. स्वरी ओर पुरुष के 


दिदुजम्ति चै. छोडदेतेट रत्तथोः १५. सहकससे 

कृत्स्नम्‌ 1 ५, सव कृषछठ सुद्रुःखिनोः न ।। १६. सुखो दु-खौ होने वाले काउचितनरींदटै 

शल।कार्थ्‌-आप निषिवतसूप से समस्त पुर्षार्थो के पलस्वस्प है, है प्रभो ! जिन आपकी पानि का 
ङ्च) से विचार शीन पुष संतर बरष्ठ छोड देते दै, उन लोगों का. आपकर (ष सम्बन्ध 
होना उचित दै 1 किम्तु सथो-पुरष ऊँ सहवास स सुख-दुख होने वलि का उवित नरं है ॥ 


१७८ } श्रीमद्भागवते [ ऋ ६५ 


एकोनचलारिशः श्लोकः 
लवं न्यस्तदण्डघुनिमभिर्मदिनानुमाव आस्माऽत्मदस्चजगलामिति मे ्रनोऽसि । 
हित्वा भवदुन्रच उदीरितकालवेगध्वस्ताशिषोऽञ्जञ भवनाकपतीन्‌ कुतोऽन्ये ३६ 
पदच्छद त्वम्‌ रथरतवण्डमुनिभनिः गदित अनुभाव आत्मा आर्मदः च जयताम्‌ इति मे वृतः अति 1 
हि त्वा भवद्‌ रुव उदीरित कालवेग ध्वस्त आणिः अब्जभवनाक्‌ पतीन्‌ कृतः अस्ये ॥1 





श्रन्दाे- त्वम्‌ २. भापकते हित्वा १४. छोडकर ॥ 

ग्यस्तवण्ड १, दण्ड देना त्यागने बलिं अवदुशरूष प. आपको भौर्होसे 

शूनिभिः द. मूनिर्योने उदीरिल &ै भेरित _ 
गेदितभनुभावः ४. प्रभाविकावर्णन रिया है काले धस्ते १. काल केवेगसेनष्ट 
अत्मा ६. आत्मा ओर (शक्तो क|) आशिषः १. भाशा अभिलाषानेन्ञि 
आत्मदः ७. आस्मदानदेन वाले अग्जनव्‌ १२. ज्रह्यानीर 

जगताम्‌ ५. आप सारे जगत्‌ के माकपत्तीन्‌ १३. देवराज इन्द्र आदिकी 
तिमे ५५. इतविये मने कृतः १८. वातही क्या , 
यतः अक्षि। १६. आपका वरग क्रिया अभये} १७. दुसरे (धिशुपाला।द की)तं 


श्लोकाथं- हे प्रभो ! रण्ड देना त्यागने वचि पुनियो ने आपत प्रभाव कावर्णन क्रिपाहै। ४ जापर 
भगत्‌ फे मात्मा भोर भक्तों को आत्म दान देने वले टै दप्लिये मापी महिं से प्रेरिते 
कानके वेशसे नष्ट आशा अपिलाषा वनिज्रह्या भौर देवराज इन्द्रे आदिक्ो छोद्कर 
मैने भाप काबरण क्रिया है) दूसरे शिशुपालादिकोतोव्तहीक्षादे॥। 
म. शां ‡ ¶ 18 ५ 
चेतुश्चतारिशः श्लोकः 
जाड्य वचसेव गदाग्रन यस्तु भूपान्‌ विद्राव्य शाङ्निनदेन जहर्थ मां त्वम्‌ । 
तिह चधा स्ववलिमीश पशुन स्वमागं तेभ्यो मयाद्‌ चदुदथिं शरणं पन्नः ४० 
पच्छद-जीदपम्‌ वदः तव गदशरग्रन पः तु शूषान्‌ विद्वाव्यशाद्गुं निनदेम जह माम्‌ त्वम्‌ । 
सहो पमा स्व्लिम्‌ ईश पशून्‌ स्यभागम्‌तंभ्यः भयात्‌ यत्‌ उदधिम्‌ शरणम्‌ प्रप्त । 


एब्दाय्‌-जनाश्चभ्‌ ३. युक्ति संगत नहो है षहो यथा १६. जिर प्रकार सिहं 

बचन: तवे २. आपकी यह्‌ वचन स्वेबलिम्‌ १५. वपनाभग्रलेलिया 
सदाप्रन १. दि मायं पुत्र { ईश ४, हैप्रभ।। 

पतु १७. आपने तो पशुन्‌ १७. पशुओं को भगाकर 
भूपान्‌ १२. राजाजी को स्वभम्‌ १८. अप्नाभागनेलेत्ताहै 
श्राप १३. बखदेडकर तिस्य: भयात्‌ ५. उन राजाभों करे भयस 
साद्ुनिन्देन ११. धनुवकीटेकारसे यत्‌ उदथिदम्‌ ६. समुद्रे 

जह माम्‌ १४. भेदा हरण कर लिया ओर फारणम्‌ ५. शरण 

त्वाम्‌ । ४. आपने श्नः ॥ =. लियाहै); 


लोका ् यं पु? ] भापवा यह्‌ बचन युक्ति संगत नहीं ६ । आनने उन राजाओं ॐ भथ से सपु 
मेणलियाहै) हप्रभो! आपिनितोनुषकी ठकारसे राजार््ो को खदेडकर मेरा 
हषण कर निया भोर जपना भागले निया जिस प्रकर पिह यशु वोः भगाक्र 
ओपना भागने तेताह)। 


° ६० | दशमः स्केन्वः [ २७४ 


एकचल्वार्शिः श्लोकः 
यद्ाच्छरया नपश्षिश्बामणयोड्ुवेन्य -गयन्तनाहुषम चाद्य एेकपस्यम्‌ 1 


रान्य विशरल्य चिविशुवेनमम्बुजा तच सीदन्ति नेऽनु पदवीं न इदहास्थिलाः किप्‌॥४१ 
पदच्छेद यत्‌ दाञ्छ्या न क्िघ्रामणयः अङ्गः वन्य जापरनत नाष गय आदयः दकपत्पम्‌ । 

राज्यम्‌ चिपृज्य त्रिविशुः वनम्‌ अम्बर अक्ष सीदन्ति ते अनुफदवीम्‌ इह आस्थिताः किम्‌ ।। 
न्दार्थ-यत्‌ वाञ्छया ११. आपको पाने की इच्छा से राज्यम्‌ ४ राज्य 





नृप शिखामणयः २. राज श्षिरोमणि विषन्य १०. छठोडफर 

अद्ध बैन्य ३. गन्ध पृथु विविशुः नन्‌ १९. वनभ च्लेगयेये 
जायन्त ४. भरत जभ्वुजअक्ल १. दै कमल नेयन 1 
नाहृध ५. ययाति भौर सौदन्ति १६. कष्ट कडा रहै 
गध आदेयः ६. गयओआदि ते अनपदबीम्‌ १४. भापके माग पर 
ठक ७ एक इहे भास्थिताः १५, भश्रित होकर यहा 
पत्यम्‌ । ८, छत फिम्‌॥। १३. वयावे 


श्लोकाथं-हे कमन नयने ! राजशिरोमणि अद्ध, पृथु, भरत, ययाति भौर गय आदि एक छत्र राज्य 
छोड कर आपको पानेकोईच्छासेवेनर्मे नलेगयेभे। व्याव लावक मागं पर आश्रित 
होकर रष्ट उशा रहै ई।। 


दविचल्ास्थिः श्लोकः 
कान्यं श्येन तच पादसरोजमन्धमाघाय सन्धुखयरिनं जननापवर्गभ्‌ । 


लक्म्यालयं स्वविगणस्य युणालचस्य मर्या सदोरभयसम्ं वि विक्तदट्टिः ५४२ 
पदच्छेद कम्यं श्रयेत तव पाद सरोज गन्धम्‌ आधाय सन्पुखरितम्‌ जनताप वर्गम्‌ । 
सक्ष्मोजालयम्‌ तु विगणय्य सुण आलयत्य सर््या सदाउ र्यम्‌ भं विविक्त दृष्टिः ।\ 


शन्दाथं--का £ कौन सक्षभालथम्‌ ४. लक्ष्मी के निवास स्थल 
अभ्यम्‌ श्षयेत १६ दूरे पूरबका मश्रयनेगी तु प. किर 

हव पाद १. आपकर चरण अविगणय्य १४९ आपका तिरस्कार करके 
सरोजभन्धम्‌ ई कमलो को सुगन्ध मुभे भालयस्थ १३. गणो के एक मान आश्रय 
आध्राय ७. सूंषकर मर्त्या १२. मानवी 

सन्भुलरिसम्‌ १. सद्पपो दवारा वग्िति सदाउर्रयम्‌ १५. प्रदा महान्‌ भय ते युक्त 
जनताप र. लोगोकाताप अथं १०. स्वाथ भरौर परमां को 
वर्गम्‌ । ३. मिटाने बालि भौर चिविक्तद्ष्टिः।( ११. समक्षे बाली 


श्लो काय-- सत्पुरुषो द्वारा वामत लोगों का ताप मिटाने वाने ओर लदमी के निवासं स्थल अपके 
चरण; केमर्लो को सुगन्ध सुंधकर फिर होन स्वार्थं गौर प्रमाथं को समदने बाली मानवी 
गुणो के एक मात्र आश्रव आपका तिरस्कार करके सदा महानृभम्‌ से युक्त दूसरे पुर्षका 
आश्रय लेगी ॥ 


1 नोमद्वागतः [ मन ६९० 
१५५ | श्रीमद्भागवते ६ 


त्रिचलश्िः शोकः 
४ < ज । 
तं त्कानुरूपमभज जमतामधीशनात्मानमन च अ च कामपरम ॥ 
स्णान्मे नवाङ््विररणं खतिभिभ्र मन्त्या थो वे मजन्तशपयात्यनतापत्रगः॥।४३॥ 
पदचछेद-तम्‌ त्वा ्रुस्पम्‌ अभजम्‌ जगताम्‌ अधीशम्‌ आत्मान्‌ अव्र च पर च कामधूरम्‌ । 
स्यात्‌ मे तव अङ्घ्नः अरणम्‌ सृतिभिः चमनःथाः यः वे भनन्तम्‌ उपयाति अनृत अपयरगः )1 





श्रनदार्थे-तेम्‌ ६, उश स्पात्‌ १२. हो 

त्वा अनुरूपम्‌ ७, मायको अपने अनुहपं (समक्षकर) मे तव १०, मुने आपका 

अमतम्‌ ` ०. रते वरण किया है अदिः अरणम्‌ ९१. चरण रक्षक ॥ 
जयताम्‌ अधौश्चम्‌ १. सरे जमद्‌ के स्वामी मृत्िभिः भ्रमन्त्याः ९. विभिन्न योनियोँ मे मटकी ह 
आत्मानम्‌ २, बाह्म यः १३. जो 

भ्रच ३. इ लोकम भोर भजन्तम्‌ १४. भजन कने वालिके 
परत्र ४. परलोकमेंभौ उपयाति १५. पाक्ष जातादहै 

कामपूरम्‌। ५. त को पणं करते मनृत्त भपव्गः ।। १६. द भ्रम 


श्लोकार्य - साः जगत्‌ के स्वामी, आत्मा, इस लोक भे ओर परलोक मे भौ कामनाओंको पणं कसे 
वाते उन आपको अयने अनुरूप समक्षकर मैने वरण किया दै । विधिक्नथोनियों मे सटकती 
हई मूज्ञे भा्का चरण रक्षक हो । जो भजन करने बाते के पास जाता है भौर मिष्या 
संसार-श्रम भिदा देता दै॥ 


चतुश्च रिशः श्लोकः 
तस्या; स्युरच्युत नृपा मवतोपदिष्ट); स्त्रीणां गेषु सरगोरवयिडालमृत्याः । 
पस्कणेमूलमरिकरषेण नो पयायाद्‌ वुष्मत्कथः शडविरि्वसमास्ु मीता = ॥४५॥ 
पदच्छेद - तस्याः स्युः मच्यूत नृपाः वतः उपदिष्टाः स्त्रीणा गृहेषु रगो बिडाल भृत्याः \ 
त्‌ कणं मूलम्‌ अरिकर्षण न उपायात्‌ युष्मत्‌ कथा मृडबिरिश्व सभ्रातरं गीता 1! 
गन्दा््‌-तस्थाः स्थुः &. उपस्प्रीके पतिहों यत्‌ कर्ण्‌ १०. जिनके कानों 


अश्यु १. दि श्रहृष्ण ! मलम्‌ ११. तक 

नृगः ६. राजालोग मरिक्षंग २. शगु ताशन 

भवतः उपरदिष्टाः३. गायके बतये हमे न उपयात्‌ १६. न पहुचे 

स्त्रीणाम्‌ ४. स्र्योके युष्मत्‌ कथा १५. आपको कथा 

गृहेषु ४. धद्यमे रहुने वाले मृडविर्लि १२. शंकर-बहा मादिकी 
खरे-गो श्च ६. मधा, वैल, घोडे साधु १३. सभाओं 


बिटालपृत्याः 1 ७. विताय तथा कौत दास के समान गोता ॥ १४. आयी जाने वाली 

श्लोकाय ह श्रकष्ण ! शत्रूनारन आपके बताभे हये वर्यौ $ घरों मे रहने वाले गघा, घोडे विनाव 
तथा क्रौत दास के समान राना लोगं उसस्त्री के एति हो, जिपके कानों तक शंकर-बरह्मा 
आदि की सभाभों मे गायो जाने वाती बापकी कथा न्‌ पटुतर ।। 





अण ६० } [ २८१ 








पञ्चच्वारिशः श्लोकः 
ल्वकरमश्नरोमनस्वकेशपिनद्धमन्तर्मासास्थिरकंतकृमिविर्ककपित्तवानभ्‌ । 
जीवच्छुचं भजति कान्तमतिविमूढा या ते पद्धार्जमकरन्दमजिधनी सी ॥६५॥ 
यद्छेद - स्वक शमश्रु रोम ` ख केश पिनद्धम्‌ अन्तर्मास अस्थिरक्त कृमिविट्‌ कफ पित तातम्‌ । 
जोवत्‌ शवम्‌ भजति कान्तमतिः विमूढा घा ते प्रदाव्न मक्रन्दम्‌ अनिन्ननी स्वी ।। 


शव्दावं -त्वक्‌ ५. त्वचा जीदत्‌ १४. जीविते होने पर्‌ भौ 

श्मध्‌ ६. दादू शवम्‌ १५. मृतक कै समान मानव शरीरको 
रोमनख ७. रए नव भजति १७. उसकासेत्रनकरती दै 
देश = केशोसे कान्तेमतिः १६. अपिना प्रियतम समष्ठकर 
पिनद्धम्‌ प. दका हुंआत्तथा वरिमूढायी १८, ब्रह स्त्री मूंद 

अन्तर्म १०. भीर मां ते पदाघ्ज २, शापक चेरणकमलके 
अस्थिरक्त ११. दडढी रक्त मकर^दम्‌ ३. भकरन्दको 

कृमिषिट्कफ १२. कौङे, मल, कफ भजिघ्रती ४. नेह पूषादै वहो 

प्ति । १३. पित्त भौर वधयु से युक्त एवभ्‌ स्त्री 1। १, जिर्स्त्राने 





श्लोका्थ--जिष स्वरी ने अपके चरण कमल $ मकरन्द को नी संधा दै, बहौ त्वचा, दादू -मूछ, रोये, 
नख, केशों ते ढका हया तथा भीतर मसि, इई, $ 1३, मल, कफ, पित्त भर्‌ यायु पे युक्त 


एवम्‌ जौवित होने प्र भी मृतः के सपाय भानर्वशरीर को अता प्रियतम मानकर 
उसका सेवन कन्ती है, वटं स्व सूरं रै।। 


प्रटचलारशिः श्टोकरः 
अस्त्वस्बजाचत्त मग्रते चरणाद्युराग आमन्‌ रतयं भयि चानतिरिनदष्टेः 


चद्यस्यच्द्धय उपात्तरजोऽतिषाच्च भ।मीचसे तष्ुहनः परमानुक्षम्का ॥४ 
पदच्छेद--अस्तु अम्बज मक्ष ममते चरण अनुराग आत्मन्‌ रस्थि च अनतिरिक्त दृष्टेः । 
यहि रस्यं वृद्धये उपात्तं रजः अतिमात्रः माम्‌ ईक्षसे तत्‌ उह नः परम अनुकम्पा ।। 





शब्दा--भस्तु &. हीते यहि शस्थ १०. अद दइससंपारकी 
अम्बनजक्ष १, दे कमल नयन। बुद्ध ११. अभिवृद्धिके लिये 
मम ६. भेरा उपात्त १४. स्वीकार करके भप 
तै चरण ७, अपके चरणो रजः १३. रजौगुणको 
अनुरागं ८, अनुराग अतिमानः १२. भ्रबल्‌ 

आसन्‌ रतस्प २. भत्मामन रमण करने वात माम्‌ ईक्षते १५. मेरो ओर देखते है 
भयिच ३. भौर मुख पर तत्‌ जह्‌ १६. तव बह भो 
अनतिरिक्त ४. अधिक्‌ नः परमं १३. मृक्च पर्‌ ज्यका परम 
दृष्टैः १. दृष्ठिन रखने वनि भनुक्म्ना 1 १८ धनुग्रहुहादै 


श्गोकार्थ-हे कमल नयन ! आतमि मे रमण करः वाले ओर मह्न पर भाधकदृष्टन रखने वन्नि 
मेरा आपके चरणों मे अनुराग होते जव हण संसार को अकितद्धिके लि प्रबल रजोगु को 


स्वोकार १ आप मेरी ओर देखते ई । तब वह्‌ भी गर्न पर आपका परम्‌ बनुशरह हो है ॥ 
काम-३९ 


२२] श्रीमदभागवत व [ भ० ६५ 


सप्चलाश्शिः श्लोकः 
मंवालीकमदं सन्ये वचश्ते मधुसुदन । 
अम्बाया हव दि प्राधः कन्यायाः स्याद्‌ रतिः क्वचित्‌ 1\४०॥ 


पदच्छेद-- न एव अलीकम्‌ अहम्‌ मम्ये वचः ते मधुसूदन 1 
अम्बाया इव हि प्रायः करणाया स्थात्‌ रतिः क्वचित्‌ ।। 





५ ६. नदीं अम्बायाः १२. (काशौ नरेश की पूत्रो] भम्बाके 
अलीकम्‌ ५. निथ्या इव १३. मान 

अहन्‌ ` २. हि ८. वयोकि 

प्ये ७. मानतौष् प्रायः ११. प्रायः 

बचः ४. वैचनको कम्यायाः ठ. कन्धाकी 

| ३. पक्र स्थात्‌ १५. रहती है 

मधुसुदन । १, हे मधूषुदन | रतिः १०. प्रीति 


ववषित्‌ ।1 १४. कीं (दरे पृरषमे भो) 
प्नोकार्थ-हे मधूमूदन ! म आपके वचन फो मिथ्याहं मानती हूं ककि कन्धा की प्रीति प्रायः 
काशीनरेशकी प्री बध्वा के समान किो दुषरे पुरुष मे भो रहती है 


अध्टनलासिथिः श्लोक 
च्यृदायास्वापि पु रचल्फा मनोऽभ्येति नवं मवम्‌ । 
कुधोऽसर्ती न विष्टयत्‌ तां विश्रदुभयच्युतः ॥२८॥ 
पदच्छेद श्यूदायाः च अपि पुंश्चत्याः मनः सभ्येत्ति नवम्‌-नवम्‌ । 
बुधः असतीम्‌ न विश्रयात्‌ ताम्‌ चिरत उभय अच्पुतः 11 


शब्दा 

षपूदापाः ४. विवाहदहोजनेपर बधः ५ विधान्‌ ष्यक्ति 

#. १, नौर अप्ततीम्‌ धै, करुलटास्व्रीका 

अपि ५. भो न ११. नकर 

पुश्दत्धाः २. कलटास्च्ौका विभरयात्‌ १०. भरण-षोषण 

मनः ३. मनवो ताम्‌ विश्वत्‌ १२. उसका भरण-पोषण करे 
वाला 

अभ्येति ७. चता रहता उभय १३. दोनों लोको से 

नवेम्‌-लवम्‌ । ६. नये-नये पुष्षो कीओर च्थुतः॥ १४. श्रष्टद्ोनातादह 


प्लोकार्थ--भोर्‌ कुलटा स्यौ का मृन तो विवाह हो जाने पर भौ नये-नये पुरषो की भोर वहा 
रहता है 1 विदान्‌ व्यक्ति कुलटा स्वरी का भरणनपोषण न करे । उसका भरण पोषण कलल 
वाना दोनों सोके शष्ट हो जाता है ॥\ 


अ ६० | | सरमः सकनधः [ २५३ 





एकोनपञचाशत्तमः श्लोकः 
श्री मणवानुवाच --सा्व्येनच्छ्रोतुक)ैरत्वं राजपुन्नि प्रलम्भिना । 
मयोदितं यदन्वात्थ सर्वं त्‌ सत्यमेव दि ॥४६५ 


पदच्छेद ~ साध्वि एतत्‌ श्रोतुकापेः स्वम्‌ राजपुत्रि प्रलभ्मिता } 
मया उदितम्‌ घत्‌ अनुभत्य सर्वम्‌ तत्‌ मत्यम्‌ एव हि ॥ 


शब्दां -- 

साध्वि १. पतित्रतै मषा ५ मेरे 

एनत्‌ ३. यहं उदितम्‌ ६. कहने कौ 
शरोतु ४. सुननेके यत्‌ १०. जो 

कामैः ५. इच्छुकेन अनु १९. तुमने 

स्त्रम्‌ ६. तुम्हारे साथ आत्थ १२. ब्एाष्याको 
राजपुत्रि र्‌ गाजकरुभारी सर्वेम्‌तत्‌ १३, बटे सव 
प्रलम्मित्ता। ५, छलक्रिवाधा सर्प एष हि) १५. सस हौ दै ॥ 


श्लोकार्थ- पतिव्रते, राजकुमारी, यह सुनने के इच्छुक मैने तुष्हारे सराथष्लकरिथाथा! येरेकंहनेकी 
जो प्ुमने व्याष्या कौ वह प्रव स्तहौह] 


पर्चाशत्तमः श्लाकः 
यान्‌ यन्‌ कामयसे कामान्‌ सथ्यक्ामाय मामिनि। 
सन्नि द्ये कन्तमक्तायास्तच कट्याणि नित्यदा ॥५०] 


पदच्छेद-- फानूयान्‌ कामयसे कालान्‌ मयि अकामान्‌ मामिनि। 
सन्ति हि एकान्त भक्तायाः तद कल्याणि नित्यदा 1 
शब्दार्थ-- 
यान्‌-यान्‌ ३. लिन्‌-जिन सन्ति ११. हीर (भोर वे तुम्हे) 
कामयते ६ चाहतीहो (रेतो मेरो) एकान्त ७. अनन्य 
कामान्‌ ५. काषनाशोंको भक्तायाः प. भक्त 
मधि ५. मुह्लभे तव ६. तुमह 
अकीमान्‌ ९२ वधन तें नहु, लेगी कत्था २. पमनम (नुम) 
भानिनि। १. दै सुन्दरी! नित्यदा । १०. निव्य प्राप्त 


श्लोकार्थ- -दे सुन्दरी ¦ मंगलमयो तुम जिन-जिन कामनाओं को गृहमे चाहती होवे तो भेर अनन्य 
भक्त तुह नित्य प्रप्त होर आर वेतुम्हं बन्धने नदीं डालंगो॥ 


श्रीमद्भ्रागवते { र ६७ 





२९४ } 
एकप्वाशत्तमः श्लोकः 
उपएलव्धं पतिपेम पातित्यं न तेऽनघे) 
# 0. 

गद्राकवरैस्वाल्यमामाया न धीमययपकषिना ५१ 

पदन्टेद-- उपलन्धय्‌ पतित्रेसे शातिष्त्यं च ते अनष) 
यत्‌ वाग्यैः चाश्यमानायाः न धीः मपि अपकङता ।1 

शन्दार्थ-- 
उषलग्धम्‌ ६. भती.भातिदेदल्तिवा ण्त्‌ ७. क्योकि 
पतिप्रेम ३. पतित्रेम वादैः ०, बातो 
पातिक्त्यम्‌ ५, भाति व्रत्प धर्म चात्पमानायाः ९. चलायमान 
च्‌ ४. ओीर षीः १०. तुम्हारी बुद्धि नदीः ह 
ते २. वुम्ट्रारा मयि ११. मुद्ध तनिकभी 
अनघे। ष्‌. पष्य मयोश्रिये अथकषिहा 1 १२. इधर-उधर 


स्नोका्य-शृण्यमयि प्रिव ! तुम्हारा पति व्रेम ओद पातित्रत घं भली-रभाति दे लियः । क्योकि वृप्नो 
मे चनायमान तेम्हूरी वृद्धि ूक्प्े तिक भौ इधर-उधर नहीं हई ॥ 


हिफवा 
दिपञ्चाशत्तमः श्लोकः 

ये पां भजन्ति दाम्पत्ये तिषस्ता वरत्त्च्या । 

कामातपानोऽपवगैं मोहिता मम मायया 4२ 


पदश्ठेद-- थे माम्‌ भजन्ति दाम्पत्ये पपसत वरह चर्यः, 

राम नात्मनः भपवरगे ईशम्‌ सोहिताः मम माया ॥ 
शब्दां 
चे १. जो कान ९. सकाम 
माम्‌ द. मेरा मात्मनः ३. पुरष 
मत्न्ति १०. भतनकरतेतिवे अपत्गं ७. मोक्षके 
दाप्पन्ये ६. दाम्पत्य प्रुवकेप्तिये ईशम्‌ ८ स्वामी 
तपता ४. तेपस्था करके मोहिताः १२. माहित इ 
द्रनचवया! ४. व्रत आनच्‌रण्‌ जौर्‌ मष साययः ।। ९१. मेगी मामा से 


१लोका्णे-जो गङाम एनष्‌ त्रत, आचरण ओर तस्या क्रक देः त कहि क स्वामो 
1२, ४ स्या करके दाम्पत्य वुल कं लिये मोक्ष 
पु \ स्वाः 
ए भजन करते दै वेभेरीमायासषे मोहित ॥ 


५० ६* | दमः स्कन्ः [ ९५ 





त्रिपञ्चाशत्तमः श्लोक 
मां पराप्य मानिन्यपवगसम्पदं चाज्छृन्ति > सम्पद एव सत्पतिम्‌ । 
ते मन्दभाग्यः निरदेऽपि ये नृणां माच्रात्थक्त्वान्निरयः सुस द्गमः ।॥५३॥ 
५दच्छेद-- माम्‌ प्राप्य सानिनि भपदगं सम्पदम्‌ वाच्छम्ति ये प्म्दः एव तत्‌ प्रतिम्‌ । 
ते मन्द भवथा निरये यमि ये नृणाम्‌ मात्रा आत्मत्वात्‌ निरयः पुसद्मः ।। 


गब्दार्थ-माम्‌ प्राप्पर ५. मृङ्ञे पाकर ते मन्दभाग्या ६. वे मन्दमापो है क्योकि 
मानिनि १. हे मानत्रती ! निरये १६. नरकर्मे 

अपवर्भ २. मोक्ष अपि १५. भौ 

सम्पदम्‌ ३. सरम्पत्तिभौर ये १२, विषय सृख 

चाज्छन्ति = चाहते चृणाम्‌ १५. मनुष्यो की 

ये सम्पदः ६. जौक्षम्बदाको माः १५. क्षय सौर इन्दियों कै 
एव ७ हीकेवले आत्मकत्वात्‌ १९. संयोग से उत्पन्न 

तत्‌ पतिम्‌ 1 ५, उक्रेषत्रि निरयः सृद्धमः १६. प्राप्त होता दै 


श्लोकार्थ--ह मानवी ! मोक्ष, सम्पत्ति भौर उक्षके पति मुक्ञे पाकर जो सम्पदा को ही केवल 
चषहुने है, वै मन्द भगौ ह| क्योकि विषय भौर इृद्धर्णा के संयोग पते उत्पन्न 
विषय सु नर्कमें भो प्राप्त होताहै॥ 
चतुःप्ञचाशत्तमः श्लोकः 
दिष्य्या गृहेश्वर्थसकृन्मयि स्वया कुतानुचर्तिभवमोचनी खलैः 
सुदुष्करासौ सनरां दुराशिषो द्यदुर्भराया निकृनिञ्जषः स्तियाः ॥५४॥ 
पदच्छेद~-दिष्ट् गृहैश्वरौ अप्नकृत्‌पयि त्वया कृत अनुवृत्तिः भक्मोचनी खले 1 
सुदुष्करम्‌ असो सुतराम्‌ दुराशिषः हि असुम्भरायाः निश्ृतिम्‌ जुष्टः सिरिया: ।। 


शब्दां- दिष्टया २. आनन्द कौ बात करि मुदरण्मरम्‌ ६. अत्यन्त कठिनदहैकिग 
गृहश्दरो १. हे गुहं स्वाभिनो ! असौ ५. वहु मेवा 

असकृतूमपि ५. मेरी बार-बार सुतराम्‌ १६. ओरभरीक्रठिनि है 

र्था ३. तुमने दुराश्चिषः ११. दूषितं कामना वासी 

छत ७. कीट अभुम्भरायाः १२९. इन्दो कौ वृतिं तर 
जरनुव॒त्ति ६. सेवा निङ्ृतिम्‌ “द. तवा कपट 

भवेमोचनौ ५. संसार बन्धनसे मृक्त करने बाली जुष १४. स्वनेवाली 

लेः। १०. दुष्टोकेलिये स्व्रियाः।॥ १५. स्व्रीकेलियेतो 


ध्नोकार्य--दै गृहस्वामिनी । अनन्द को बात है कि पुमने संसार बन्धन्‌ से मृक्तं करे वालो भेरी 
बार.नारस्षेवाकी ह । बह सेवा भल्यन्त कठिने है । फिर दृष्टो कै लिये दूषित कामना 
वाली इन्द्रियो की वन्ति मै तत्पर त्तया कपट रचन वाली स्वोके येतो रपर 


किनि 


श्रौमद्भरागवते ग ० ९ 


पचपञचाशत्तमः श्लोकः 
न त्वादौ प्रणयिनं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनि यथा सवचिवाहराले । 
आप्तान्‌ नषानवगणय्य रोहसे मे मस्यापितो द्विज उपश्रुत सर्कथरव ।५५। 


पदच्छेद--न {वादशौम्‌ श्रणथिनीम्‌ गृहिणीम्‌ महेषु पश्यामि मानिनि यय। स्व विवाह काले । 
प्राप्तान्‌ नपान्‌ अवगणय्य रहुः हरः मे प्रस्थापितः द्विजः उपश्रुत सत्कयस्थ ।। 


२८६ | 





शन्दाधै-न ६ नहीं प्राप्तान्‌ १०. अविद्ये 

स्वाद्कशी ३. तुम्हारे समान नुषान्‌ ११. राजा्भोकती 
प्रणायनीम्‌ ४, तरेम करने वाली अबगणय्य १९. उवेक्षा करके 
गृिभोम्‌ ति ५. भार्या गोर रहः हरः १७. भृष्त सन्देश 

पृष २. मुञ्चे खपते घरपर भे ५६, मेरे पाम्‌ 

पश्वामि ५७. दिद्वाईवे्तीदै प्रस्थापितः १९. भेजाथां 
परानिनि १. मानवती ष्टिजः १३. ब्राह्मणद्वारा 
यथास्व ८. व्रयोकि तुमने अपने उपधुत्य १५. सुनकर _ |, 
धिषाहुकते। «&, विवाहुके सम सत्कथस्य। १४. कैव भरी प्रशंसा 


पएलोनार्थ-. मानवतो ! मृञ्े मप्ने घर पे तुम्हारे समान परेम करने वाली भायां कोई नहो दिखाई देतो 
है । वयो तुमने अयने विवाह के समथ ब्धे दूये राजार्ओं को उपेक्षा करके ब्रह्मण दवारा 
केवल मेरी प्रशंसा सुनकर मेरे पास नुप्त सन्देश ननेजा था ।1 
धटूपशत्तमः श्लोकः 
भ्रातु्विरूपकरणं युधि निलिलस्य प्रोद्ाहपवेणि च तद्रघमत्तमोरस्वाम्‌ । 
षुःखं समुत्थमसदोऽस्मदयोग भीत्या मैवान्रघीः किमपि तेन वयं जिनास्ते ५६ 
पदच्छेद धातुः विरूपकरणम्‌ पधि निजितर्य प्रदाह पर्वणि चतत्‌ ध्रवम्‌ अक्ष गोष्ठ्याम्‌ । 
दुःखम्‌ समूत्यम्‌ अतहः अस्मत्‌ अयोग भीत्या न एवे अन्रवीः किमपि तेन बयम्‌ जिताः ।} 


शब्दार्थ घातुः २. तुम्हारे भाईकोहमने दुःखम्‌ १०. दुवको 

विरूपकरणम्‌ ३. विरूपकर दिया सपु्थम्‌ ६. उठेहृए्‌ 

युधिनिजिनस्य १. युद्धम जोतिरये अपहः ९१. तुमने सह लिया 

्रोहात्र ५. अनिणद के विवाह के अस्त १२. प्र हमसे 

पर्वणि ६. उत्पवमे अयोशमीत्वा १३. वियोगहो जानेके भयते 

श ४. ओर ल एव अब्रवीः १५. नहीं बोलो 

पेतृषम्‌ ८. उसका वध कर दिया (इससे) किमपि १४. तुमकुछभो 

अक्षगोष्टयान्‌ ! ७. चोर लेखने कौ सभामे तेन वयम्‌ जिताः \ १६. दस॒से हम तुम्हारे वश 
महोग्र 


पलोकार्थ- ह भामिनो ] गृद्ध भे जीते भे तुम्हारे भाई को हेमने विप कर दिया ओर्‌ अतिर्दध के 
विवाह के उत्व में बोहर बेलने कौ सभा मे उसका वध कर दिथा। इसमे उठे हए दः 
के तुमने सह लिया पर हृमपते बियोष हो जानिके भयस तुम कृ9 भी नहु बोली ॥ 


०६० } वषामः स्कस्धः [ २८४ 








सप्तपञनाशत्तमः श्लोकः 
दृतस्त्वयाऽऽत्मलभने छुविविक्नसन्त्ः प्रस्थापितो मधि चिरायति शन्यभेतत्‌ । 
मत्वाजिष्टास इदमङ्मनन्ययोग्यं तिष्ठेत तक्त्वभि वयं प्रततिनन्दुयामः; ॥५५॥ 


पदच्छेद द्रुतः त्वयः आत्मल भने सुविविक्त मन्त्र प्रस्थापितः ममि चिरायति शन्पम्‌ एतत्‌ । 
त्वर जिहान इदम्‌ अङ्कम्‌ अनित्य योग्यम्‌ तिष्ठेत तत्‌ त्वयि दयम्‌ प्रतिनस्दथामः \। 


शब्दायं-- 

दरतः ४. दुत मत्वाजिहात १२. समक्लफर छोड़ता बाहा या 
त्या २. सुमने इदम्‌ मद्धम्‌ &. तथा इष सुन्दर शरीर फो 
मात्मलमने १. मेरीप्राप्तिकेलिषे अनन्य १०. दूसरे के 

सुविविक्त मस्र ३. अध्यन्त गुप्त सन्देश देकर योग्यम्‌ ११. योग्यन 

प्रस्थापितः ५. भेजाथा (फिर) तिष्ठेत १४. रहे 

मयि ६. मेरे तत्त्वयि १३. यह प्रेम मावतुमर्मेही 
चिरायति ७. विलम्ब करने पर वयम्‌ १५. हम 

शुन्पम्‌ एतत्‌) ०. इस संसार को शून्य प्रतिनन्दवामः ।॥१६. तुम्हारा भमिनन्दन कसते है 


श्लोकार्थ-मेरी प्राप्ति के लिये तुमने अवयन्ते गुप्त सन्देश देकर दूत भेजा या} फिर भरे विलम्र 
करने पर इत संसार को शून्य तथा इस शरीर करो दुरे $ योभय न समक्ञफर छाडना 
चाहा था, यहे मेम भावे तममे हौ रहै 1 हम तुम्हारा अभिनन्दन करते है! 


अध्म्यञवाशत्तमः श्लोकः 


शुक उवाच-- एवं सौरतसंलापेभोगवाञ्जञमदीश्वरः । 
स्वरतो रमया रेमे नरलोकं जिडम्बथन्‌ ॥५२।! 
पदच्छेद-- एवम्‌ सौरत संनद्पैः भगवान्‌ जगदोश्चरः । 
स्वरतः रभयरा रेमे नरलोकम्‌ विडम्बयन्‌ ॥। 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ १. इसप्रकार स्वरतः ~ स्वेछठन्दता पूर्वकं 

मौरत ४. सुरत सम्बन्धो रमया ८, लक्ष्मो रूपिणी (दविपणी के 
साय) 

संलापः ५ वार्तालपसे रेमे १०. रमण करने लगे 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ नरलीकभ्‌ ६. मनुष्यलोककौषौ 

जगदीश्वरः! २. जमु के शवर विडम्बयन्‌ ।। ७. नीला कस्ते हुये 


फलःवार्थ--ईइस प्रकार जगत्‌ के ईष्वर भगवान्‌ सुरत सम्बन्धौ वार्तालाप से मनुष्य लोक कोसी 
लीला करते हये सकषमौ सूपिणौ रमिमणो के साथ स्वछन्दता पूर्वक रमण करते लगे ।। 


श्रीमदुभागनते { भ. ९९ 





र्छेद-- 


नन्दाये-- 
चा 
एषासताम्‌ 
भ्रपि 
वभः 
एषु 


गृहवान्‌ दव । 


श्लोका 


एको मषष्टितमः ग्लोकः 
नधान्पासाममि विसुहेषु शृहवानिव। 
आ(स्थिनो गृहमेषीयान्‌ धर्माल्लोकारुरंरिः ॥५६॥ 


तथा अन्याक्नाम्‌ अपि विभुः गृहेषु गृहवान्‌ इव } 
आस्थितः गृहुमेधीयान धर्मान्‌ ल्लोक पुरः हरिः 1। 


१. दसी प्रकार आस्थितः १०. रहते हुये 

६. एरी पत्नियों के गृहमेधौणान्‌ ११, गृहेस्थोचिते 

स. भरी धर्मान्‌ १२. धर्म का पालनकरतेये 
४. परमात्र लोक २. सोगोँके 

५. मरहर्नोम गुरः ३. गष 

६. गहत्थके समान हृरिः \॥ ४. श्रीङृष्ण 


इी प्रकार लोगों के र शरी कृष्ण परमातमा द्री पलिनयो के महल पे भी गुहस्य के 
समान रहते हुये गृहस्योवित धर्मो क! पालनं केरते ये 


इति श्रोम्ागकतर महापुराणं पारमहंस्यां प्रहितां 
दक्ञमस्कम्धे उत्तरार्धे कृष्णरविमणौसंवादो 
नाम षष्टित्तमोऽष्यापः ।] ६४ ।। 


श्रीमदुभागवतपहापुशणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
जथेच्छष्नङ्टित्तम्नः ष्यायः 


प्रथमः स्लोकः 
्ोणुक उवाच--एकेक शस्ताः कृष्णस्य पुत्रान्‌ दश दशाबेलाः । 
अजीजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसम्पदा ॥१॥ 


पदच्छेद-- एक एकशः ताः कृष्णस्य पत्रान्‌ दश-दश भवलाः । 
अशौजनत्‌ अनदमान्‌ पितुः सवं आत्म सम्पदा ।। 


शब्दार्थ 

एक एकशः ४. एक-एक करके भनीजनत्‌ ७. उत्प क्रिये जो 

ताः २. उन अनथमान्‌ १२. किसौ वेतमरेकभनये 
कष्ण्स्व १, श्रकृष्णकौ पितु ५. पितासे 

पुत्रान्‌ ६. पूर सर्ब ६, समी 

दश-दश ५. दश-दश आस्म १०. आत्म. 

भवतीः । ३. पत्नियों ने सम्पदः।। ११. गणोंमें 


ष्तोका्थ--श्रीडष्ण की उन पलयो ते एक-एष. करके दश-दश पुय उत्पन्न क्यि। जो पिता तभी 
भत्म-मुणों मे कसो बातमे कमनीये 


दवितीयः श्लोकः 
गृहादनपगं बीदय राजपुन्थोऽव्युनं स्विन्‌ । 
पेष्ठं न्यमेसत स्वं स्थं न तत्तस्स्रविदः यः ॥२॥ 


ग्दच्ठेद-- गृहात्‌ अनपगम्‌ दीक्ष्य राजपुत्रः अच्युतम्‌ स्थितम्‌ । 
मेष्ठम्‌ न्यमंसत स्वम्‌ स्वम्‌ न तत्विदः स्तरिथः ।। 


शब्दाय 

गृहात्‌ १. चरसे ष्यम्‌ ८, उनकी सबसे अधिकं प्यारी 
अनपगम्‌ २. नजेनि बले व्पमेसत य. सन्ती षीं 

वोक्ष्य ५, देद्ध कर स्वम्‌ स्वम्‌ ७. अपनेको 

राजपुत्र्याः ६. राजकुमध्याँ मतत्‌ 4१. उन्‌ भगवान्‌ की 

अच्युतम्‌ ४. खीङ्ृष्णको तत्वविदनः १२. महिमा नह जानती यो 
स्थितम्‌ १ ३. सदा वहीँ रहने वनि स्विषः।। १०. वै स्वि 


श्लोकाधृ-षर षे न जाने वाले सदा वहीं रहने बाले धौ कृष्ण क देखकर राजङ्कुमारियां अपनैको 
भगवान्‌ श्रीकृ कौ सवते अधिक प्यारी समद्यतः धीं । वे सविया उनफ़। महिम कानी 
जानतो थोँ॥। 
रा >. 


अ ६१ " दणमः स्वन्धः [ २६४ 
~ = 

तृतीयः शलाकः 

= 
चार्यज्जकोशवदनायतवाहुनेचसमे महासरखवी कति तवस्णुजस्पैः 1 
सम्मोहिता भगवनो न सनो विजेतु स्वै विश्रमः समशकन्‌ वनिता विभूम्नः।।२॥ 
पद्ेद- चार अश्नकोश वदन आयत वाहु नेतर सप्रेम हास-रघ् घौलित वल्गु जल्पः । 

सम्मोहिता भगवतः न मनः विजेतुम्‌ स्वैः चि घभेः लमश्चकन्‌ वनिता चिभम्नः ।। 
शब्दार्थ-- 





चार ४. सुन्दर सम्मोहिता १२. मोहित रश्तौ धीं (अत्त एव) 
अव्नकोश ४. कमल-कली के सपान ममवतः द. भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

बदन ६. मुख ननः १४. उनके मनको 

आन बाहूनेभ ॐ. विगशराल बाहु ओौरनेत्र विजञेतुम्‌ १५. जोतने मे 

सप्रेम च प्रेमभरी स्वे-वि्मैः १३. अपने हाव-भावोते 
हाल-रस ६. मुखकान रस मयौ समशकन्‌ ५६. समरथनरो स्कीं 
चोक्षितवत्पु १५. चितवन ओर मुर्‌ वनिताः २. बे सुभ्विर्या 

जपेः ११ वबाणीसे विभरम्नः1\ १, मात्मानन् में एक रस स्थिति 


नोकाथ्‌-आतानन्द में एक रस स्थित वे सुन्दरियां भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै कमल को केली के सपान 
म॒न्द्र मूख, विशान, वाह मोर नेत्र प्रेम भरी, मरुसकाने, रस मवी, चितवन भौर मधुर बागौर 
पोहित रहती धां ] अत्त एद उनके मंन को मपने हव-भावों से जीतनेर्मे समर्थनं हो सकी । 
ए. 
चतुथः श्लोकः 

स्मायावरलोकलवदिं तभावदा रित मण्डल हित सौ रतमन्त्रशौण्डैः । 

पत्न्यस्तु षोडशसदच्रमनङ्गवाणैयस्येन्द्ियं विमधितु' करणेन रोकः ।(३॥ 
पदच्छेद समाय अवलोक लव दधित भाबहारि भूमण्डल श्रहित सौरतत मन्ञ शोष्डैः । 

नी प्यः तुं षोडश सेकम्‌ जनङ्ख वाणेः यस्य इच्ियम्‌ विमयितुम्‌ करणैः न शङ्कुः ।! 
शब्दां 


स्माय ४, मन्द-मन्द्‌ मुहकान एवम्‌ पल्यः तु ३. पत्नियां 

अ्वलोकलब ५. तिरी चित्तवन द्वार षौडल १. सोलह 

दशित ६. रिखयिग्ये सहुलम्‌ २. हनार 

प्राविहारि ७ भाव भोर अनद्धभाणेः १२. कामबाणोंसे 
भूमण्डल ० मोहक यस्य इन्द्रियम्‌ १३. जिमकी इन्दियो को 
प्रहि ६. श्शारेते विपरथितुम्‌ १४. अपनी भोर्खीवते भ 
मो रतम १९. सुरन को मन्त्रणा करणं १५. किसी प्रकार 
गण्डः) ११. करान नशेः) १६. समर्थन हो सकं 


ल्ल मन्द-मन्द मुसकान एवम्‌ तिरषठी चितवन दवारा दिये गधे भराव 
बीरभोहोके दशारे सेशुरते की मन्यरणार्भे कुशल काम वाणो से जिनको इन्द्रियों को 
गवना आर खच प्रं करिह प्रकार समर्थन हो सकं ॥ 
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पत्चमः श्लोकः 
इत्थं रमापति मवाण्य पति च्ियस्ता ज्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ ! 
मे्रदाविरत मेधितथानरगहासावलोकनचसङ्गमलालसा चम्‌ ॥५।। 


पदच्छेद्‌ - इत्यम्‌ रमापतिम्‌ अवाप्य पतिम्‌ स्तियत्ताः बरहा आदयः अपिन विदुः पदवीम्‌ यरीपाम्‌ । 
भेजुः प्रदा अदिरतम्‌ एधितथा अनुराग हास अ्लोक नदस्ङ्गम सालसा आद्यम्‌ ।। 


गण्दाथ-- 

त्यम्‌ ६. इसकरार भेजुः १६. कहने लगीं 

रमापतिम्‌ ५. लमोपतिश्रोकृष्ण को मुदा ११. आनन्द 

अवाप्य पतिम्‌ ७. पिके रूपमे पाकर अविरततम्‌ ई, निरन्तर 

स्त्रियः ताः <. षै स्तरियां एधितया १०. बहेह्ये 

ब्रह्म! आदयः अपि१, ब्रह्माभादिभी अनुराग १२. प्रिमभरी 

न विदः ५. नहीं जानते उन दाश्च अवलोक १३. मूसकराहट मशरुर चितवन 
पदवोम्‌ ई मागंको नव सङ्खम १४. नव समागमको 
यदीयाम्‌ 1 २. जिनके खालसा आद्यम्‌ ।।१५. लालसा आदिय 


फ्लोकायं-श्रह्या आदि भौ जिनके मागं को सदं ्ानते ह, उन लष्मति श्रोक्ष्ण को इम प्रकार 
पत्तिकेषूपपरँ पक़रवे स्रया निरन्तर बहे दूये जनन्द है प्रेम भरी मु्करातट, मधुर 
चितवन, नव सम्रागम को लालसा आदि से कहने लगी | 


ष्ठः श्लोकः 
भत्युदूगमासनवरारेणपादशौचताम्बूलविश्रसणवीजनगन्धमास्यैः = । 
न्भ (कः 
केशप्रसारशयनस्नपनोपद्ायेदीसीशता अपि विभोषिदघुः स्म दास्यम्‌ ॥६॥ 
पदच्ठेद-प्रति उद्गम आसन वराहृण पाद शौच ताम्बूल विश्रमण वीजेन गन्ध म्यः । 


कैश प्रसार शयन स्नपन उपहार्येः दासौशत्ता जपि विभोः विदधुः स्म दास्यम्‌ ।। 
शब्दाय -- 


प्रतिउद्‌गम १, अग्रवानी केश प्रस्तार ५. कैश संवारना 
आसनषराहंण ९. आन उत्तम सामग्रियों से पूजन शयनस्नपन = ६. सुलाना नहलाना मौर 
पाव शौच ३. चरण प्रक्षालन उपहार्थेः १०. अनेक प्रकार के भोजन इत्यादि 
ताश्बूल ४. तम्ल दालोक्ता ११. सक्डों दामों ॐ रहते हये 
चिधमण ५. विक्नामकराना अपिव्िभोः १२. भौ वेषलं भगवान्‌ की क्वेयं 
वौजन ६. पला क्ललना विदुः १४ जियाकरतौधीं 
गन्वनात्यैः 1 ७. सुभन्ध लगाना पनं कै हार नौर स्यम्‌ | १३. सेवा 


प्लोकायं-भपवानी, आसन, उत्तम सामश्रिथों से पजन, चरण-प्क्षालन, ताम्बूल. विश्राम कराना, 
सुगन्ध लगाना, फूलों के हार पहिनान, केश संगारना, सुलान।, नदलाना ओर्‌ मनेक 
प्रकर के भोजन इत्यादि कराना संकडों टास्तियों के रहते हये भवे पत्नियां भगान्‌ 
की स्वथं सेवा करती थँ ॥ 





२९९ | श्रीमद्भागवत [ अण ६१ 
सप्तमः श््दोकः 

तासां या दशबुश्ाणां कुष्ण्लीणां पुरोदिताः । 

अष्टौ महिष्यस्तस्य प्ुसन्दीन्‌ णामि ते 1७] 
पदच्छेद- तासाम्‌ याः दंश पत्राणाम्‌ प्रष्ण स्प्रीणाम्‌ पुरोदिताः 1 

अष्टौ भहिष्यः तत्‌ पत्रान्‌ प्रयुम्न आदीन्‌ वृपापनि ते ॥ 
शब्दार्ध-- 
तासाम्‌ १. उन अष्टौ ६. जोघाठ 
पाःदश २. दस-दस्‌ महिष्यः ७. पठ्रानियां 
पुत्राणाम्‌ ३. पूत्रोंबाली तत्‌ & उनके | 
कृष्ण ४. कृष्ण पुत्मन्‌ १२. पत्रोको 
स््णाभ्‌ ४. पत्नयो मे धरद्यम्न १०. भ्दम्न 
एरोदिताः। ८. पहले वताईजाचृकीरै श्रीम्‌ ११. आदि 
मृणानिते।) १३. पुमे कतारहाहू 


प्लोकार्थ--उन दस, दस पुत्रौ वान्तः कृष्ण-मलिनरयो मे जो आठ पएटरानियां हले बताई जा चकौ ह 
उनके प्रयूम्न आदि पूरो को तुमसे क्ता र्ठद] 


अष्टमः श्ल 
५ ए ४ ९ 
चारुदेष्णः सुदेष्णर्च यम्देटृश्च बी यवान्‌ । 


पदच्छेद-- 


शन्दाय-- 
चार्देषणः 
सृदेष्णः 

च 
चःण्वेहः 
च 
सवान्‌ । ५. 


^ उ ७ ५ = 


सुचारुश्चाम्युप्नश्चे 


चारदेष्णः सुदेऽ्श्च चष्देहृश्च लीर्येवान्‌ । 


भेद्रचारुस्तथापर्‌ः ॥२॥ 


सुचारः च)त्पप्तः च भदचारः तथा अपरः ॥ 


चारदेष्ण 
मदेष्ण 
मौर 
चारुदेह 
तथा 
श्क्रमी 


सुचाहः 
चारगुप्तः 
च 
भद्रचारः 
तथा 
अपरः] 


७, 

न 

न 
१२. 
१५. 
११. 


सुचाह 
चारगुप्त 
ओर 
भद्रवारथा 
तथा 

दुरा 


शयोक चाद्देष्ण, नदेष्ण मरौर पराक्रमौ चाष्देह तशवा सुचारु ओर नारगुष्त तथा दरषरा 
भद्रवाक्था॥ 





श्र० ६१ शमः स्वन्वः { २६३ 
नवम्‌ श्लोकः 

चास्चन्द्रो विचारुश्च चश्च दशमो र॒रे: । 

पयुम्नप्रसुखा जाती हकिंमण्यां नावमाः पितुः ॥६॥ 
पदच्छेद चास्चन्दरः धिचादेः च चातः च दशमः हरेः! 

परधयुम्न प्रमुखाः जाताः सन्क्ण््ाम्‌ = अवमा: पितुः ॥ 

शन्दाथं-- 
चार्चन््ः १. चार्चन प्रदय॒म्न ६, प्रचूम्न 
विचारः २. विचार भ्रुवः ७. घादि 
च ३, भौर जगतः १०. उत्पशरहूये जो 
चारः च ६. चारुतथा सविमण्ाम्‌ ६ रकिमिणाके गमंसे 
दशमः ५ दशम म अवमः १२९ किसी बातमे कम नही 
हरेः । ८, श्रीक्रष्णके पत्र पितुः ॥ ६१. प्ता 


ष्नोकार्ष-- चारुचनद्र, विलासं ओर चाष तथा दशम प्रयुम्नादि रममिणीके रार्भ से उलतवत्रद्रये। 


जोपितामेक्रिसौ बात मरं कम नहींये॥ 


दशमः श्लोकः 


भानः सुभायुः स्वराजः घमातुमाचमांस्तधा । 


चन्द्रभानुजुदद्धामुर तिभानुस्तथाष्टमः ।॥१०॥ 

पदच्छेद -- भानुः सुभानुः स्वभन प्रभातरुः भानुमान्‌ तया । 
चन्द्रभानुः बृहुद्धातुः मतिनानुः तया भष्टमः।\ 

शब्दा्यं-- ` 
भानुः १. भानु चद्द्रमानुः ७. चन्द्रभानु 
सुभानुः २ पभानु बृह्‌ इ): ०. वृहत 
स्वानः २. स्वर्भानु अत्तिभानुः 4. भतिभावुं वा 
श्रभ्रानुः ४. प्रभाव चमा # तथा 
भानुमान्‌ ४. भानुमान्‌ बष्टमः)। १०. भठवा 
तथा 1 ६. तथा 


शलोकाथं- चानु, सुभानु, स्त्ररमानु, प्रभानु, भानुमान्‌ तथा चद््रभानु, बरृहद्धानु तवा 1 (1 


भतिमानुधा । 


२९४ { श्रीमद्भागवते [^ ६१ 





एकादशः श्लोकः 
श्रीभानुः प्रतिभानुरच सत्यभामात्मजा दश । 
साम्बः सुभिनघ्रः पुरजिच्छुतजिच्च सहस्रजित्‌ ॥११॥ 


पदन्डेद-- शौभानुः प्रतिभानुः च सत्यमामा आत्मनाः दश 1 
साम्बः सुमित्रः परुनित्‌ शतजित्‌ च सदसजित ।! 


गन्वाथ-- 

भोधानुः १. श्रीभानु साम्बः ७. साम्ब 

प्रतिभानुः ३. प्रतिभरानु सुमितः ८. सुमित्र 

| २. ओर पुरुजित्‌ ६. पृष्जित्‌ 

खत्मभराप्रा ६. सत्यपरामाकेये शतजित्‌ १०. शतजित्‌ 

समरमजाः ५, पृत्र च ११. भौर 

ङ्ा। ४. वेद सहत्रजित्‌ ॥ १२. भहसरजित्‌ 

श्लोकाय श्रमानु जोर प्रतिभातु ये दश पुत्र सत्यमामाके थे! साम्ब, सुमित्र, पुरुजित्‌, णतनित्‌ 
ओर सहत्रजित्‌ ।। 


द्वादशः श्लोकः 
विजयरिचत्रकेतुस्च वश्ुमान्‌ द्वविः ऋतुः । 


जाम्बवत्याः सुला छते साम्बागराः पितृसंमता; ॥१२॥ 
पृदश्छेद-- विजय चित्रकेतुः च वसुमान्‌ द्रेविडः कतुः 1 
जाम्बवत्याः घुताः हि एते सराम्नाद्याः पितु संमता 


बन्दा 

भजथ १. विजय जाम्बवत्याः ८. जाम्बवती के 
करि्केतुः २. चित्रकेतु सृताः २. प्रये 

1 ४. भोर एते ७. ये 

मुमान्‌ ३. वसुमान्‌ साम्ब १०. साम्ब 

विशः ४. द्रवि आद्याः ११. आदि 

कतुः । ६. क्रतु पितू १२. पिता (श्रीकृष्ण को) 


व संमताः।। १३. बहत प्यारे थे 
य विजय, चिक्रकेतु, वपुमान्‌, द्रविड ओौर करतुं ये जाम्बवती के पुत्रथे 
श्रीकृष्ण को बहुत प्यारे ये ।! ॥ +. 


९१ दशमः स्कन्धः [ २६१५ 


त्रयोदशः श्लोकः 
चीरश्चन्द्रोऽश्वसेनरच चिच्गुरेगवान्‌ वृषः। 
जमः शङुरवसः श्वी मान्‌ इन्तिनीग्नजितेः सुताः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- वीरः चन्ब्रः अश्वसेनः च चिन्नगुः वेगदान्‌ वषः! 
अनः शङ्कुः चसुः श्ौमान्‌ नितः नाग्नजितिः चताः) 





शन्दायं-- 

चीरः १. बीर आमः ८. भामं 
चन््रः २. चन्द्र शङ्करः दै, शङ्कु 
अश्वसेनः ३. अश्वेन वसुः १०, वधु भौर 
च्‌ ४. ओर श्रीमान ११. प्ररपतेजस्वो 
चित्रगुः ५ चित्रगु कुन्तिः १२. दुन्तिये 
वेगवान्‌ ६. वेगवान्‌ नाग्नजितिः १३. नाभ्नलिति के 
युषः | ७. वृष सुताः 11 १४. पुजये 


एलोका्-- वोर, चन्द्र, अएवसेन, भोर चिनेगुः, वेगवान, वृष, भाम, शङ्कर, वपु मर परमतेजस्वो 
ह्रुन्ति ये नाग्नजितिके पुत्रे ।] 
\.५ 
चतुद शः श्लोकः 

शरुतः कविशंषो वीरः ुवाहुमंद्र एकलः, 

शान्तर्वशः पूर्णमासः कालिन्याः स मकोऽवरः ॥१४॥ 
प्दच्छेद-- धुतः कविः वृधः वीरः पुबाहुः भद्रः एकलः । 

शान्तिः दर्शः पूर्णमासः कालिन्द्याः सोभकः भवरः ।। 


शन्दाय-- 

धुतः १, श्रुत शन्तिः = शान्ति 

कविः २. कविं द्श॑ः ६. देशं 

वृषः ३. बुष पर्णेमातः १०. पूर्णमास 

कीरः ४. वीर कालिन्द्याः १३. कालिन्दोके पुषे 
सुबाहुः ५, सुबाहु सोमकः १२. सोमकये 

भ्रः ६. सद्र अवरः । ११. सवते छोटा 
एकलः । ७. एक 


लोकार्थ धत, कवि, वृष, वीर, ववाह, भद्र, एक शान्ति, दशं, पूणंमासत, एमे छोटा सोमक 
कालिव्दीकेपुत्रये॥ 


२६० 1 भीषा [ १०६९ 





एरचदशः श्लोकः 
प्रघोषो यात्रवारिहौ चलः भरल ऊध्वैगः। 
माद्रथाः पु महाशक्तिः छट ओजोऽपराजितः ॥१५॥ 


पदष्टैद-- भधोषः भावरवणन्‌ सिंहः वलः भरबलः ऊर्वगः 1 
माद्या पुत्राः महमशक्तिः सह्‌ ओजः भर्राजितः ।। 


शम्दाय-- 

भ्रषोषः ष्‌. प्रणोष माष्रूयाः ११, मद्रके 
गात्रान्‌ २, गाव्रवान्‌ पृत्ाः १९. पत्रय 
हः ३, तिह महाशवितः ७. महाशक्ति 
लः भ. वेले सः घ. सह 

प्रलः ५. प्रबले भोजः ६, भज भौर 
अर्वः ॥ ६. उर्व अपराजितः {६ १९. अषराज्िितये 


ष्लोका्थ॑--प्रघोष, गा्रवान्‌, पिह, वत्त, भ्ल, ऊर्वम, महाशक्ति, सह्‌, ओज ओर भपराजिति ये 
सष्रोकेपूत्रभे॥ 


षोडशः श्लोकः 
चको इर्षोऽनिलो गधो वधनोऽच्राद एव च । 
महः पावनो बहिरिन्नयिन्दात्मजाः त्ुधिः ॥१६॥ 
पदच्छेद वृकः हषः मनिलः वृश्चः दधनः उन्नादः एव च । 
महाशः पावनः ब्ः मित्रतरिन्दा भात्मनाः क्षुधिः ॥ 


शन्दा्य-- 

शुकः १ वृक महाशः ८. महाश 

हषः २. हष पाचनः ४. पाचन 
अनिलः ३. अनिल वद्धिः १०. वि ओर 
गुः ४, गृ भितविन्दा १२. भिञविन्दाके 
वनः ५. कंन अष्तमकतिीः १३. पुत्रथे 
उष्नादः ६. उश्नाद कषुधठिः॥ ११. क्ुधिये 


श्वच) ७. भौर 


५६ व अनिल, गृध, वन, उदराद ओर महा, पावन, वद्धि ओर्‌ शुधि ये भित्रनिन्दा 
षत्रये ५ 


4 


म ६९] दमः स्कन्धः [ २६ 


सप्रदशः श्लोकः 
संग्रानजिद्‌ बृहत्सेनः शूरः परदेरणोऽरिजित्‌ । 
जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयु सत्यकः; ।।१७॥ 





पदन्छेद-- संग्राभजित्‌ बृहत्सेनः शरः प्रहरणः अरिजित्‌ । 
जयः सुमद्रः मद्राथाः दामः आपुः च सत्थकः ।॥ 
गब्दार्य-- 
संग्रामलित्‌ १, संग्रापनित्‌ जयः ६. जथ 
बृहत्सेनः २, बृहत्सेन सुभद्र ७. पुभद्र 
शरः ३, शूर भद्राया ११. भद्राकेपुत्रये 
प्रहरणः ४. ब्र्हुरण वामः ८ वमि 
अरिभित्‌। ५. भरिजित्‌ आपुःच £ अआयुमौर्‌ 
सत्यकः ।। १०. सत्यकये 
श्लो काथं ~ सेग्रामजित्‌, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजिव्‌, जय, सुद्र, वाम, भाय मौर सत्यक ये भद्रा 
केपुत्रये॥ 
अश्रदशः श्लोकः 
दीष्तिमांरतात्रतप्लाश्ा रोदिण्यास्तनचा हरेः । 
परयुस्नाच्चानिरुदधोऽभूट्रु कमवत्पसदहाव्रलः ॥१८॥ 
पदच्छेद दोप्तिमान्‌ ताश्रत्त आद्याः रोहिण्याः तनयाः हरेः । 
परदयम्नात्‌ च अनिरुढः अभुत्‌ रवमवत्याम्‌ प्रहाबलः 1 
शब्दाय -- 
दोप्तिमान्‌ ३. दोप्तिमान्‌ परयुम्नात्‌च ७. ओर प्रधुम्नसै 
ताच्नतध्त ४. ताम्रत्तप्त अनिरद्धः १०. अनिश 
भाद्याः ५. आदि अमुत्‌ ११. हये 
रोहिण्याः ३. रोहिणीसे स्मवत्थाम्‌ ८, रक्मचती के 
तनयाः ६. पु्ह्वे महाक्लः।। ६. महाबलौ 
हरेः । १, श्रीकृष्ण कौ पत्नौ 


श्लोकाथं -- श्रीकृष्ण को पत्नी रोहिणो से दीप्तिमान्‌, ताश्नतम्त, अदि पुत्र दयेः ओर प्रचुम्न ते 
रुक्मवती के महाबलौ अनिष्ट हये ॥ 
फाम--३८ 





२६२ | श्रीमद्भागनते [ भम ६१ 
एकोनविंशः श्लोकः । 
यां तु रङकिपरणो राजन्‌ नाम्ना -भोजकंदे पुरे । 
एतषां एुचपौच्रन्ि बभूद्ुः कोटिशो चप । 
मातरः कष्णजानान सदहृाणि च षोडश ॥१९६॥ 
यदष्ठेद-- फन्पम्‌ "तु समिन रानन्‌ नाम्न भोलकटे धुरे) 
एतेषाम्‌ पत्-पौत्ाः च बभूवुः कोटिशः नृप। 
मातरः क्म जातानाम्‌ सहन्नाणि च षोडशः ॥॥ 
शन्दायै-- पुष्याम्‌ तु ५. पुद्ीषी मृषप॥ १५. हे राजन्‌ ] 
रकििणः र. स््रमोकी एक मातरः १३. मन्ता 
राजन्‌ १. हे सन्‌ कृष्ण ११. श्रीकृष्के 
नाना ३. नामक जातानाम्‌ १२. पर्रोकी 
मोजकटेधूरे। २. भोकर ते सहछ्ाणि १५. हजार से (भधिक थौ) 
एतेषाम्‌ ६. इन सवके च ६. मर्योकि 
पपोत्ः ७. पूर ओर पौव षोडशः ।॥ १५. सोलह 


बभूवुः कोटिः ०. करोढो की संख्याम हूय 

प्लोकार्य-टे राज्‌ । भोजकट नामक नगर भे नमी को एकं पृत्री सेवमवतीधी\ दन सवके पूत 
ओर पौत्रकरोदां कोसंष्या मेये । पर्योकि हे सजन्‌ } श्रोकृष्ण कै पुत्रो की मातायं 
सोलह हजार से अधिक चीं ॥ 


विंशः श्लोकः 


राजोवाव-- कथं सकम्यरिपुच्ाय प्रादाद्‌ दुद्ितरे युधि। 


कुष्णेन परिभूनस्तं दन्तु रन्धं भरतीक्तते । 
एतदाख्याहि मे चिद्धन्‌ द्विषोरवेवाहिकं भिधः ६२०॥ 


परदन्ठेद-- कयम्‌ रवरो अरिपृत्राय प्रादात्‌ दृहितरम्‌ युधि। 

कृष्णेन परिभूतः तम्‌ दन्तम्‌ रन्घ्म्‌ प्रतोक्षते। 

एतद्‌ भष्धाहि मे ष्द्रन्‌ दिशोः वेकाहिकम्‌ मिथः ।। 
शन्दार्थ- कथम्‌ ६. कंसे हृन्तम्‌ रधम्‌ ४ मारने के सिये मवक्तरकी 
सुषमो ३. स्वमौने प्रतीक्षते। १०. प्रतीक्षा्मे था (फिर) 
भरिपूत्राय ४. शतु के पुत्रको (अपनो) एत्‌ आख्याहि १४. यह्‌ बतलाष्टये 
प्रादात्‌ दृहिनिरम्‌ ५. पृथा दौ मे १३. मृधे 
युषिषष्णेन १. युद्धमेंश्रकृष्णसे विद्रन्‌ ७. टि विद्भन्‌ (स्वमी तो) 
परिपूतः २. तिरस्ृत दिषोः १९. दोशवुोमं 
तम 1 ८ छृप्णक्ो वैवाहिकम्‌ मिथः ।।१२. परस्पर वंवा्िक सम्बन्ध कपे हा 


प्लोकाय-युदपे शरप्ण वि तिर्स्छत स्वमी ने शमूके प्चको अवनी पुत्रो सेवी) छृष्नको 
मान्ते निषे वहं अवसर की प्रतोक्षा मेथा। फिर दो शुभो मे वैवाहिक सम्बल 
के इभ । मूज्ञे यहं बतलाहये ॥ 


श्र ६१ ॥ दशमः स्सूघः ] २६९ 








एकविंशः श्लोकः 
अनागतमतीतं च वतेमानसतीन्द्रियम्‌ । 
विपकुष्टं ऽपयद्ितं सस्यकषं परयन्ति योगिनः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- अनापतम्‌ अतीतम्‌ च वत॑मनम्‌ सतीग्धिपम्‌। 
चिग्कष्टम्‌ व्यवहितम्‌ सम्धक्‌ पश्यन्ति योगिनः ।। 
एन्दा्थ-- 
अनायतम्‌ २, विष्य विप्रकृष्टम्‌ ७. वहुतदूरया 
अतीतम्‌ ३. भून स्थवहितिम्‌ ८, आइने पडी 
च ४, भौर सभ्यक्‌ ६. भती-भति 
वर्तमानम्‌ ४. वतमान की कषभौ वार्तं पश्यन्ति १७. जानै 
अतीच्पम्‌ \ ६ जो इ्दरयौ पेपर भोधिनः।। १. योगौजन 


एलोकाथं--योभी जन प्रविष्य, भूत गौर वर्तमान कौ घी ऋते, जो इन्दियो से पर, वषत दूर या प्राड्‌ 
भे पड़ी ह, भली-परति जन्ति ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--चत्रतः स्वयंवरे साक्लादनद्धोऽङ्गयुनस्त । 
राज्ञः समेतान्‌ निर्जित्य अह्यरैकरथो युधि ॥२२॥ 


पदच्छेद-- युतः स्वव साक्तात्‌ अनङ्गः अद्गपुत्तः तथा । 

राजः समेताम्‌ निजित्य जहार एकरथः युधि ।। 
न्दाथं--- 
वृतः ६. वरणक्रलिया रानिः ८, सराजार्थोकरो 
स्वयंशरे १. स्व्यंवरमे समेतान्‌ ७. बहा पर्‌ इषश्ट्टे हुये 
साक्षात्‌ ट. साक्षात्‌ निर्जित्य ११. जीतकर 
अनङ्जः ४, कमिदेव (अनिरद्ध) णो जहार १२. स्वमी को हर लापे 
अङ्खपुतः ३. शरीःष्धारी एकरथः १८. अकेले टीवे 
तया । २. स्वमवतीने मरधि॥ द. वगृदमे 


श्लोकाय स्वयेवर मे स्वेमवकतो ने शरीरधारी सक्त कामदेव को वरण कर लिय । वहू पर्‌ इकट्‌ठे 
हये राजां को युद्ध मे ककेते ही वे जोतकर रेक्प्वतो कोहर लये ।। 





३०० ] श्रीमदभागक्ते [ ० ६१ 
्रयोिंशः श्लोकः 

यदयप्यतुस्मरन्‌ वैरं चकम कृष्णावमानितः 1 

उ्यतरद्‌ भागिनेयाय सतं कुवम स्वसुः प्रिषम्‌ ॥२२॥ 
पदच्टेद-- यद्यपि भेतरुस्मरन्‌ वरं देसी कृष्ण अवमानितः । 

श्रतरत्‌ भागिनेयाय सुताम्‌ कुर्वन्‌ स्वघुः श्रियम्‌ ॥। 

शनदार्ध-- 
द्यप प्‌. यद्चपि व्यतरत्‌ १२. श्याहदी 
अनुध्मरत्‌ ६. स्मरण धा (किरी उसने) भागनेयाय १०. भानजेको 
सरम ५. शनुताका सुताम्‌ ११. भपनौ बेदी 
च्वौ ४. स्क्भीको कुर्वन्‌ . करनेकेलिये 
कृष्ण २. श्रीहृष्णसे स्वसुः ७. बहनो 
अवमानितेः। ३. अपमानित प्रियम्‌ ॥ ८ प्रत्न 


शलोकाध्‌--पि श्रीकृष्ण से अपनानितं समो को शत्रुता कास्परण्‌ था! किर भो उसने बहन को 
प्र करने के लिये भानजे को अपती वे व्याह दी । 


पदर्टद-- 


शभ्दायं-- 
रषिमभ्याः 
तनयाम्‌ 
राजन्‌ 
कतवर 
सुतः 
बली| 


चतुरधिंशः श्लोकः 


सेकिभिण्यास्ननयां राजन्‌ कुतवर्मसुतो बली । 
उपयेमे दिशालाक्तीं कन्य चारपततीं किल ॥२४॥ 
रुषिमण्याः तनयाम्‌ शाजन्‌ तवम सुतः अनलो । 
उश्येमे विशालाक्षोम्‌ कन्याम्‌ चार्मतीम्‌ किल ।। 


२. स्विमणीकी उपयेमे १९. 
३. पृत्री विष्नालाक्षोम्‌ ४. 
१. 
७9. 
£ 


हे राजन्‌] कन्याम्‌ ६. 
„ कृतवर्मा क साक्मतीम्‌ ५. 
~ पत्र शिल) ११. 
~ बनीने 


विवाहुक्रिया 
बहो-वडी ओघो वाली 
कन्यास 

चारुमती नामक 

एसः सुना जाता है 


स्सोकायं--हे राजे ! रषिमणी कौ पूरी वडो-बडी आंो साली चःरुमती न।मक कन्या से कृतवर्मा के 
पतर वसौ रे विवाह किमा । दे सुना लाता है ॥+ 


अ० ६१ } दमः स्कश्वः 


{ ३०१ 





पञ्चविंशः श्लोकः 


दौदिच्रायानिशद्धाय पौत्रीं रक्म्यद्दाद्धरेः 
रोचनां बद्धवैरोऽपि स्वसुः प्रियचिकीर्षया 
जानक्ञधमं तद्‌ मौनं स्नेहपाशानबन्धनः 


।॥२५॥ 


पदच्छेद दीर्य अनिरुद्धाय पौत्रम्‌ स्मो अददात्‌ हरेः । 

रोचनात्‌ बद्धवैरः अपि स्वसुः प्रियविकीरषपा; 

जानन्‌ अधर्नम्‌ तत्‌ यौनम्‌ स्नेह पाश अचुबन्धनः।1 
शण्दार्य-- 
दौहिभराव पर. नाती स्वध ६. बेहनरे्विषणीको 
अनिष्धाय १३. अनिष्टको भियचिकीर्षथा । ७. प्रत्त करने की इच्छा 
पौच्रोम्‌ १४. पो जनेन्‌ ११. जान्तेहयेभी 
स्क्मौ ३. स्क्मीने अधमम्‌ १०. धरम के प्रतिकून 
अददात्‌) १६. व्याहदी तत ५ उस 
हरेः १. श्रीङृस्णसे यौनम्‌ २. विवाहं सम्बन्ध 
रोचनाम्‌ १५. रोचना स्नेह पाश ४. स्नेहे कन्धनमें 
वदध वरःअपि २. शत्रूतामे बधे होने पर भौ भरनुषन्धनः।। ५. वेधकर 


स्तोकाथं श्नोङृष्ण से शत्रुता म बंधे होने पर भो ख्क्मीने स्नेहं कन्धनमे वंधकर वहन रक्षो को 
प्रसक्न केरने क्री दच्छासे उस विकाह सम्बन्ध को धमं क प्रतिनूल जानते दूये भौ नाततो 


अनिरद्ध को पौत्री रोचना से व्याह दौ ॥ 
षृड्दिंशः श्लोकः 


तस्मिन्नभ्युदये राजन रंकिमणी रामकेशवौ । 


पुरं भोजकटं जग्मुः 


साम्वभ्रदयुभनकादयः ॥२8॥ 


पदच्छेद- तस्मिन्‌ अभ्युरये राजन्‌ रदिमणो राम केशवौ । 
पुरम्‌ भोजरकेरम्‌ जग्ध; साम्ब प्रद्युम्नक भगदयः।। 
शन्दार्थ~- 
तस्मिम्‌ २. उप्त पुरम्‌ ११. नमरमभें 
अभ्पुदये ३. विकषाहोत्सव मे भोजक्षटम्‌ १०. भोजकर 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ | जग्मुः १२. भये 
रक्िमिणो ४, रुक्पिणो साम्बः ७. सौम्ब 
रन ४. बलराम प्र्युभ्नकं ८ ब्रद्युम्न 
केशवौ | ६. श्रीकृष्ण आदयः 1। द. आदि 


श्लोकाय --हे राजन्‌ ! उम्‌ विवाहोत्सव में समिमिणो, बलम्‌, धरो ङ्ृष्ण, ताम्बर, प्रयुम्न आदिं भोजकट 


नगरमे गये) 





३०२ } श्नोमद्पागवते [ब ६ 
सप्तिशः श्लोकः 
तस्मिन निषत्त उद्वाहे किङ नृपाः । 
शप्तास्ते रकिमिणं पोघुर्वलमक्तैविनिंय ॥२७॥ 
पदच्छेद तस्मिन्‌ निधत्त उद्वाहे कालिङ्ध प्रमुाः नृपाः 1 
दृप्ताः ते रुक्मिणम्‌ प्रोचुः बलम्‌ अक्षः विनिर्जेय | 
रष्दार्थ- न? 
तस्मिन्‌ १, उस दुष्ताः ९, चमंडी 
निवृत्त ३. सम्ध्हो जानप्‌ ते ७. उस 
उद्वाह २. विवाहके रुविप्रणम ६, स्क्मीसे 
कालिङ्ध ४. कलिद्ध नरेश भरोचः १०. क्हाकि 
प्रमुखाः ५. भादि वलम्‌ ११. बलरामको 
नृषाः । ६. रानार्थोने अशनैः १२. पासोकेदेलमे 
विनिजंय।। १३. जीत्तलो 


श्लोकापे--उस विव फे सम्पत् हो जाने पर केलिद् नरेश आदि राजाभं ने उस घमंड च्व पर 


कहा 


पदष्छेद-- 


शब्दां 
अनक्षजः 
हि 

अयम्‌ 
राजन्‌ 
भपि 

तत्‌ 
र्यस्तनम्‌ 
महत्‌ 1 


कि बलराम को पासौकरे वेलमेंजोतलो॥ 
अप्रविशः श्लोकः 
भनक्तक्लो छायं राजत्रपि तदूढयसनं महत्‌ । 
इत्युक्लो बलमा तेना सक्म्यदील्यन ॥२८॥ 


अनक्षः हि भयम्‌ राजन्‌ अपि तत्‌ व्यसनम्‌ षत्‌ । 
इति उक्तः बलम्‌ श्राहुय तेन अक्षैः सक्मो अदोत्यत ।1 


४. बातों का खेल नहीं जानत दै इति ६. रेषा 

३. निश्चित दही उक्तः १०. केहाजानेपर 
२. वहं बलम्‌ ११. बलरामकी 
१. हे राजन्‌! आहूय १२. धरलाकर 

५. फिरभी तेन १३. उनके साथ 
६. उपे (इसका। अक्षैः १५. चौसर 

= व्यप्रनरै कमा १४. स्त्म 

9. बहते बड़ा अदीव्यत।। १६. खेलने लया 


श्लोकार्धे राजन ! कह निश्चित हो पाष का वेल नहीं जागता है। फिर भी उसे इसका 


बहत बहा व्यसनहि। देता कहा जाने पर बलराम कौ बुलाकर उनके 6'घ एकम 
चोसर खेलन लगा ।+ । 


न्म ६१ | दषामः स्कन्धः 





0 ३० 
एकोनत्रिशः श्लोकः 
शतं सरस्रमयुतं रामस्न्नाददे पणम्‌ । 
तंतु सकम्यजयत्तत्च कालिङ्गः भादसद्‌ यज्ञम्‌ । 
ए 
दन्तान सन्दशंयननुच्ैनाषष्यन्तद्धलायुषः ॥२६॥ 
पदच्छेद तम्‌ सहृलम्‌ यञुतम्‌ रामः तत्र॒ अददे पणम्‌ । 
तम्‌ तु खकमो अजयत्‌ तेत्र कालिङ्धः ्ाहतव्‌ बलम्‌ । 
दन्तान्‌ सन्दर्शयन्‌ उच्चैः न समूष्यत्‌ तद्‌ हृल मायुः! 


न्दाथं-- शतम्‌ सहम्‌ २. सौ हजार ओर रकरलिष १०. कालिग नरेश 
वथुतम्‌ ३. दस हनार (मुहर का) प्राहुभव्‌ १५. हंसने लया 
राणः ततर १. वर्ह बलरामने घ्रलम्‌ । १४, बलराम पर 
आददे ५. लगाषा दन्तान्‌ ११. तको 

पणम्‌ । ४. दवि सन्दशयन्‌ १२. दिखाकर 
हम ६. उेतो उश्चैः १३. जोरसे 

सकन ७. स्क्मीने न अमृष्यत्‌ १०. सहन नहीं किया 
अनयत्‌ < जीतलिया तद्‌ १६. ठते 

ि ५ वहां देल आवुधम्‌ ॥ १७. वेलरामने 


इलोका्थे- वहाँ बलरामने सौ हजार मीर र हजार मुहरो का दाव लगाया। उेतो श्त्मोते 
वं जीत लिया । कलिग नरेश दारो को दिवाकर जोर से बलराम पर हंसने लमा । 
उसे बलराम ने सहन नहीं करिषा ।! 


त्रिंशः श्लोकः 
ततो लच्घं रुकम्पगह्ाद्‌ एलं तत्राजयद्‌ यत्तः । 
जितचानहुमित्याद्‌ स्क्भी दतवमाश्नितः ॥३०॥ 


पदन्छेद-- ततः लक्षम्‌ स्फमौ भगृह्द्‌ स्लहृम्‌ त्र मनधत्‌ बलः । 
जितवान्‌ अहम्‌ इति जाह सुवभौ कंतवम्‌ भितः ।। 

शन्दाथं- तततः १, तब जितान्‌ १४. जीतता 

लक्षम्‌ ४. एक लाखा अह्म्‌ १३. मैने 

स्के २. इखक्मीने इति १२. यह 

अगृह्वात ६, लगाया उसे आह ११. कहने लगा 

श्लहुम्‌ ५. दव सक्मी ८, स्कंमी 

तथ ३. बर्हा कैतवम्‌ य, धूर्तताक् 

अजयत्‌ बलम्‌ ) ७. बलराम ने जोत लिमा अआगभितः।॥ १०. बाश्रय जकर 


भ्तोकाय- तन सूम ते वहां एक लाख का दवि लगाया । उपरे बलराम ने जीत लिया । सकी धतंता 
से कहने लगा यह ते जीता है ॥ 


श्रौमद्भागवते 





३०५ ) 1७०५६ 
एवर्त्िशः श्लोकः 
6. 

मन्युना न्ुभितः च्ीमान्‌ सधुद्र्‌ इव पवणि। 

जात्पारणाक्तोऽहषा न्यनैवं ग्लहमादये ।३१॥ 
वदज्छेद-- मम्धुना क्षुभितः श्रीमान्‌ सश्र इव पवणि। 

जात्या अरूण अक्षः अतिहधा त्य्ुदम्‌ म्लहम्‌ भाददे ।। 

शन्दाथं-- 
मन्ना १, क्रोधते जात्या ७. स्वभावसेही 
धमित ३. शु्धह्ञोगये अरुण ०८. लाल 
धीमान्‌ प्‌. बलरमनजौ अक्षः ६. अखि वाते उन्म 
समूद ६. समूद मेंज्वार रा गया है अतिरश्ष १०. अत्यन्त क्रीघ्रसे 
षद ९. मानौ न्पर्बुदम्‌ ११. दस करोड मृद्राका 
पवेणि ५. पूणिमाकेद्िनि स्लहूम्‌ आददे ।) १२. दव लमा दिपरा 


एलोकार्घं--वलराम जीक्रोध से कषुज्ध हो गये । मानों पूणिमा के दिनत्तमुद्रमे ज्वार आगा 
हो । स्वभाव से ही लालर्माखां वलि उन्हीने अत्यन्त क्रोध से दस करोड़ मुद्राकार्दावि 


स्षगादिपा 


#1 


द्वात्रिंशः श्लोकः 


तं चापि जितवान्‌ रामो धर्मेणच्छुलमाश्चित्तः। 
रुक्मी जितं सयात्रेमे दन्तु धारिनका इनि ॥र३२्‌। 
तम्‌ च भि जितवान्‌ राभः धर्मेण छलम्‌ आधिः । 
स्वमी जितम्‌ ममा अन इमे वदन्तु प्रारिनिकाः इति 11 


पदच्छेद-- 


शन्दार्य-- 
तम्‌ च 
अपि 
जितवान्‌ 
रामः 
धर्मेण 
छलम्‌ 
आश्वितः! 1 


4 - 


उसे 


रषी ६. 
भी जितम्‌ १०. 
जीत लिया (परन्तु) मधा पि 
बलरमने अत्र इमे ११. 
धमे वदन्तु १५. 
छलका प्राश्निकः १२. 


आश्रय लेकर (कहा) इति 


१३. 


त्क्मोने 

जीतादहै 

मने 

यहोये 

निर्णय दं 

कलिग नरेशादि सभासद 
वुप्का 


श्तोकार्थ- उरो मी बलराम ने घर्मे जोत क्षिया । परन्तु रुक्मो ने छल का आश्रय लेकर कहा, 
मेते जीता है। यये कर्लिग नरेचादि सभासद इका निर्णय दे ॥ 


अ०६१॥ भामः स्म्य 


त्रयस्विशः श्लोकः 
तदात्रवीन्नमोवाणी वसेनेद भिने ग्लहः; 
९ ५ 9 ११ 
धरमतो वचनेनंव स्कप्री वदति वं रषा ॥३३॥ 


[ ३०५ 





पदच्ठेद-- तेदा अन्रवोत्‌ नेः बाणी वलेन एव जितः ग्तहुः ३ 

धमतः वचनेन एव र्स्मी व्दति वे मृषा 
शन्दा्थं -- 
तदा १. तब धर्मतः ४. धरमंपूर्वक 
अर्वत्‌ ३. कट्‌! कि वेचनेतं १. क्हुनेसे 
नभः बाणी २, आकाशवापीने एव १३. दही 
बलेन ६. बलरामने ५ १०. स्वमी 
एव ७. ही वदति १४. कह रा है 
जितः = जओीताद् वै ११. निश्चितरूप मे 
ग्लहः । ८ दवि भरषा।! १२. मिष्या 


ए्लोक्ार्थ- तव भाकाशवाणो ने कहा कि धर्मूरवेक केने सव्रलराम नेह दावं नीतादै। क्प 
निरिचितिसूपसे मिथ्याहीक्हं रहाहै॥ 


चतुश्िशः श्लोकः 
तासनादत्य बंद दुष्टराजन्यनोदितः) 
सङ्कषणं परिदसम्‌ वभावे कालचोदितः ॥२४॥ 


पदच्छेद तामूबनादृत्य बेदभः इष्ट राज्य चोदितः । 
सद्धुंणम्‌ परिहसन्‌ बभाषे काल चोदितः 1। 


शब्दार्थ-- 

तयम्‌ १, उत (आकाशवाणी का) सङुर्षगम्‌ ६. बलरामनोको 
अनादर्ष २. तिरस्कार करके रिह १०. हंसो उडति हुये 
वैवर्भः ६. विदर्भं पति रुक्पी वभाषे ११. बोला 

दृष्ट ३. दृष्ट काल ७. जिसके प्तिरं पर मौत 
राजन्प ४. राजाभोसे चोदितः 5. सवारयी 


श्रोदितः 1 ५. प्रेरित 
प्लोकाध्‌--उत भाक्ताएवाणो का तिरस्कार करके दृष्ट दाजानं से प्रसित बिदधं -पति समो, निके 
भिर यर मोत सवार थी, बलराम जौ की हंसी उड़ति हये बोला ॥ 
फा्म-३४ 


६] धोमदु्गवते { भर ६१ 





नैवारकोचिदा चूधं गोपाला वनगोचराः । 
अचर्दीयन्ति राजानो बाणैस्च न भवाद्शाः ।३५॥ 

पदन्छद-- म एव अक्षकोविद्ररः सूषम्‌ गोपालाः चन गोचराः । 

अक्षैः दोष्यन्ति राजानः आरणः च न भवादृशाः 1 


एन्दार्थ-- स्‌ 
७. नहीं भक्षैः ८. परास 
ः ५. का मेँ दौष्मन्ति १९. देलतेदै 
कीव्िदाः द. निपुण सनातः ११, राजालोग 
यूधन्‌ १. भाषनलोग बाणैः १०, वणी 
गोपाला; ४. ग्वाल च ६. मौर 
वन २. बनर्मे न १४. नहीं 
गोचराः।) ३. प्ूमतै वलि भखादशाः।। १३. भाप जते (क्या जाने) 


श्लोकोर्थ--आप लोग लन मेँ धूमे नाने श्वाने ह । जुभा देके निपुण नहींह। पासे भौर 
बाणो से राजा लोम दैलते ह । भाप जैसे क्या जाने) 
त्रिंशः श्लोकः 
रर्तिमणेवमधिकतिप्तो राजमिश्चोपहासितः। 


कद्ध: परिघश्यम्य जघ्ने तं छम्णसंसदि ॥३६॥ 
दच्छद रुकगिणा एवम्‌ अधिक्षिप्तः राजभ्निः च उपहसित } 
क्रद्धः परिघम्‌ उद्यम्य जघ्ने तम्‌ नुभ्ण संसदि।) 


गन्दार्थ -- 

सुङ्िमिथा १. स्कपरीके परिघम्‌ ७. मुदुगर 

एवम्‌ २. इत प्रकार उद्चभ्य न, उठाकर 
अधिक्प्ठः ३, आक्षेप भौर जश्ने १२, मार डाला 
शानिः ध. राना्ोके तम्‌ त उस (सक्भी को) 
उषितः ५. उपहास करने पर नम्ण १०. माोगलिक 
श्वः र. कूदटये वेलरामते संपदि ॥ ११, सभा्मेही 


स्वो - र्मी के हत धरवार माक्ष भौर राजाओं फे उपहास करने परक 


॥ ५ षद हये बलराम ने मुद्र 
ॐ कर्‌ ठत स्कशी को मांगलिक एभाये ही मार डला] ॥ छ 


° ६१ 1 द्रमः स्कर्धः ¡ ३०५ 





सप्त््रिशः श्लोकः 
कलिङ्गराजं लरसा गृहीत्वा दशमे पदे) 
दन्लानषालयत्‌ कद्र योऽदसद्‌ चिदतैद्ध मैः ॥२५॥ 


परदन्छेद-- कलिङ्खः राजम्‌ तरसा गृहीत्वा दशमे पदे। 
दन्तान्‌ मपातयत्‌ द्धः यः अहसद्‌ विवृतैः दविजैः 11 


शब्दार्थ--- 
कतिद्धः २, कलिङ्ध दभ्तान्‌ १९. तों को (तोड़कर) 
राजम्‌ ३. रानको अपातयत्‌ १६. भिदयादिया 
तरस्ता १९. दर्षत्‌ शद्धः १. कद्ध वललरामने 
गृहीत्वा ११. पककर यः ४, जो पहले 
दशमे ८ दशही खहसद्‌ ७. हखहाथा 
पदे। ४, कदमपर विवृतैः ६. दिवाकर 

दविजैः ।। ४. दाति 


श्लोकनार्थ- सद्धं बलरामने कलि द्धराज को जो पहले दात दिक्ाकर हंता था! दक ही कदम प्र 
हठाद्‌ पकड़कर दतं को तोड़कर भिरा दिया ॥ 
अष्यात्रिश्‌ः श्लोकः 
न्ये निभि्वाद्ररुशिरसो शधिराद्िनःः 1 
राजानो दुद्रुुभीना चक्तेन परिषादितः ५३८॥ 


पद्छेद-- अस्ये निमिन्न बाहु ऊर शिरसः रुधिर उक्लिताः 1 
राजानः बुदुदः भौताः वलेन परिव दिताः \1 





शन्दायं -- 

श्रन्ये २. दुरे रोः १०. गाद्नाल्नोग 
निर्भिश्न ५. द्ूटह्ई षु १२. भाग्तेचने 
बाहु ऊर ५, बह, जघ भोर भीताः १३. भयपरतरहोर्र 
शिग्सः ६, सिरवाले तया वलेन १. बनसमके 
रुधिर ७. रुधिरसे धररिच २. मुदटुगर ङी 
उक्षिताः । ८, लधणथ आअद्ताः।! ३. चीटसे 


इलोकार्थ-- वलराम के मृद्गरकी चोट भे दृ दई हं ओर नांव नथा भिरत्रानि तथा ग्धिरसे 
लथपय दूरे राजा लोग भयभोत होकर भागते बने ॥ 


३०८ |] श्रीमद्भागवते [ ० ६१ 


एकोनचारिः श्लोकैः 
निहते सुकिभणि रग्राले नान्नवीत्‌ साध्वसाधु का। 
शुकिमणीवलयो राजन्‌ स्नेद्‌भद्धभयाद्धस्ः ॥३६॥ 





पदच्छेद निहते रकमिणि श्याल न अव्रवीत्‌ साघु अन्नाघरु वेा। 
रेविमणौ वलयः राजन्‌ स्नेह भद्गभयात्‌ हरिः) 
शब्दार्थ निहतै ७. मार दिये जानि पर रभिमिणी २, शव्रिमिणीके 
रक्रमिणी ६. स्करििणौकरे बलयः ३. पति 
श्याल ‰ भप सत्ति राजन्‌ १. हे राजन्‌ | 
न १३. नहीं स्तेह २ स्नेहके 
अब्रबोत्‌ १५. बोले भङ्ख ६. भगहोनेके 
सपु ११, भला भयात्‌ १०, भय से 
असाधवो १२. याष्रूराकरषभी हरिः ॥५ ४. श्रीकृष्ण 


नोक. राजन्‌ ! रुक्मिणी के पति श्नकृप्ण अपन साति सवेभौ के मार विये जाने पर स्नेहे भंग 
हेते के भयसेभलापरावुरा कुष भरी नीं बोले।\ 
चतुश्चलारिणिः श्लोकः 
ततोऽनिरुद्धं सरे सूर्यया घरं रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम्‌ । 
रामादयो भोजकराद्‌ दशार्हाः ज्िद्धासिला्था मघुसूदमाश्न याः ॥४०॥ 
पदच्छैद-- ततः अनिरुद्धम्‌ मह सूर्यया वरम्‌ रथम्‌ समारोप्य ययुः कुशस्थलीम्‌ । 
रामर आदयः भोजकटात्‌ दशार्हाः मिद्ध अद्िल अर्थाः मधुसुदन आश्रयाः ।! 


शब्दार्थ--तततः १. तत्यषचात्‌ राम ७. बलराम 
अनिशम्‌ ११. अनिष्टको आदयः ०८, आदि 

सह १३. साव भोनकटात्‌ १०. भोजक्रट नगर से 
मू्यया १२. नद विब्राहविनाप्त्नीके दशार्हाः ॐ यद्वंषी 

वरम्‌ पृ, श्रेष्ठ तिद ४. स्िद्धहोजानेपर 
रथम्‌ १५. सथपर अचिल २. सम्पूणं 
समारोप्य १६. वैराकर अर्थाः ३. प्रयोजके 

ययुः १६. चते गये मधु्रुदन ५. श्रोृष्णके 
कुशस्थलीम्‌ । १७. द्वारका परेको आक्षवाः?। ६. आ्धिन 


श्टोकायं ताश्च त्‌ सम्पूण प्रयोजन के सिद हो जाने पर श्रीकृष्य के आश्रित बलराम भादि यदुवंशो 
भोजके नगर ने अनिशुट्‌ को नर मिवाहिता पत्नी के साथ शरेष्ठ रथ पर देढाकेर 
द्वनकृपूरी नो चले गये ॥ 
हनि शरीभद्धयने मापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्फन्धे उत्तरार्धे भनिरुदधदिवाहे सक्मिवधो 
नामैकधपिटित मोऽध्यायः )। ६१ 1 


भरीमहुभागवतेमहा पुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
द्िष्वसिव्टलथ्नः अष्सायः 
प्रथमः ए्लोकः 
राजोनाच-- बाणस्य तनयामूषा्ुपधेमे यदृत्तमः। 
तत्र बुद्धम्‌ धोरं हरिशङ्करयोमदत्‌ । 
एतत्‌ सब मदा्योगिन्‌ समाख्यातुं त्वमर्हसि ॥१।॥ 
पदच्छेद -- बाणस्य तनयाम्‌ उषम उपयेमे यदूत्तमः । 


तत्र युद्धम्‌ मभूत्‌ घोरम्‌ हरिशद्धुरयः मह॒त्‌ 1 
एतत्‌ सवम्‌ महायोगिन्‌ सम्‌ माद्यातुम्‌ त्वम्‌ अहंसि 1। 


शब्दार्थे -वाणस्प १ वाणासुरकी घोरम्‌ ४, भयंकर 

ततथाम्‌ २. पत्र हहिशद्धरथोः ७. श्रीकृष्ण अर शङ्कुरमें 
उषाम्‌ ३, ऊषासे महत्‌ । ८, ण्ठा 

उपचैते ५. विवाह करियाधा एतत्‌ १२. य्ह 

यदूत्तमः! ४. यदुनेशिगों मै रेष्ठ (अनिरुड ने} सर्वम्‌ १४, ठन 

तत्र ६. वरहापर महायोगिन्‌ १२. ठे महायोगी } 
युद्धम्‌ १०. युद्ध घम्‌ आच्यातुम्‌ १५. बताने के लिये 
अभरत्‌ १३. हभाथा स्वम्‌ अरहसि ।(१६. आप योग्य ह 


प्लोष -बाणावुर की पूत्रो उषा से यदुवेकषियों में शरे भनिरदध ते विवाह कियाथा। वहपर 
श्रीकृष्ण ओर शद्धुर जो में बहा भयंकर गुद हृभा या । हे महाय\गिन्‌ ¦ यहं सेव वेत्ाने 
कै लिथे माप पौग्यहै\। 
द्वितीयः श्लोकः 
्ीशुकं उवाच-षाणः पुत्रशनजपरेष्ठो बलेरासीन्मदात्मनः। 
येन वामनरूपाय दरयेऽदायि मेदिनी ॥२॥ 


पदच्छेद-- बाणः पुत्र शत ज्येष्टः बत्तेः अप्सत्‌ महामनः । 

चेन वामने रूपाय हरये अदाधि मेदिनौ।, 
्ब्दार्ध-- वाणः ५, बाण येन जिस (बलिने) 
पत्र ४. पूत्रो वामन &. वामन 
प्रत ३. सौ रूपाय १०. शपधारो 
ज्येष्ठः ६. सतेना हरमे ११. दरिको 
बलेः २. बिके अदायि १३. देदौधौ 
आत्तीत्‌ ७. था भेदिनो।। १२, पृथ्वौ 
भहात्मनः1 १, महात्मा 


स्नाकायं--महात्मा बलि के सो पुनो मे बाण सबद नडा था लित बलिने वामन स्पघारो हरि 
कोपृथ्वौदेदौीयी॥ 


३३, ! श्ोमद्धागवते [ ब० ६९ 


तृतीयः श्लोकः 
तस्यौरसः सुतो वाणः सिव भकिनरतः सदा । 
म्मम्यो वदान्यो धी म्ईरच सत्थसन्धो दटव्तः ॥६॥ 
¶दच्छेद-- तस्वजौ रसः सूतो बाणः शिवरभक्तिरतः सदा 1 
मान्यः वदान्यः धीमान्‌ च सत्यसन्धः दृढ श्रततः ।! 








प्रब्द 

तष्य ष्‌. उष्षका मान्यः ७. वह माननीय 

ओरमः २. ओसस वेदोन्यः ८. अल्यन्तदानो 

सुटः ३. प्र धीभान्‌ तै. बुद्धिमान्‌ 

बाणः ४. बाण च भत्यसन्धः १२. भौरमरलप्रतिज्ञावलाथा 
भिवभनि ५ शङ्कुरकीभक्तिमे इट्‌ १०. द्द 

रतःतदा। ६. सारतेरहताथा चरवः ११. त्रत 


श्लोकं उषङा भीर पुत्र बाण शद्धुर कौ मक्त मँ सदा रत रहता था । वह्‌ माननीय भत्यन्ह 
दानी वुद्धिमान्‌ दृ त्तौ बौर अटल प्रतिज्ञा वाला धा 
1 
चतुथः श्लोषः 
सोतार पुरे रम्भे स राज्यमकरोत्‌ पुरा । 
लस्य शम्भोः पसादेन किङ इव तेऽमसः । 
५ ८ 
सेदस्रवाहुवायेन साण्डवऽताषयन्ष्टडम्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद शोणिता्ये पुरे रये स राज्यम्‌ अकरोत्‌ पुरा । 
तस्य शम्मोः प्र्रादेने किञ्ुरा इव ते अमराः । 
सहत बहुः चाद्येन ताण्ड: अतोषयत्‌ मृडम्‌ ।} 





भल्दध- 

शोणिनओआष्ये १, शोणित नामक किरः १. नौकरके 

परे ग्ध्य २. रमणोयनगररपे ध्व १२. समान सेवा म रहते थे 

सः राज्यम्‌ 3. बह राञ्ं ते त. 

सक्ीत्‌ ४. दरताथा अमदाः। ई दैषगण 

पुरा । ५. पूर्वकालमें सख उट: १३. उसकी हजार भुनायं यों 
नस्य १०. उपक वादये १५. बजि बन्राकर 

शम्भोः € करकी ताडे ९४. उने ताण्डव नृत्य में 
प्रमादेन ०. कृषा अतोषयन्‌ पुडम्‌।१३. शंकरको संतुष्टक्याषा 


भनोषयै-फी णित नामक्‌ रमणाय नर परे वहु रण्य्‌ कर्ता 1 पर्वश्लमे शंक्रकी कृपात 
वे देवगण उ्तकी नीकरके पमान देवां रहते थे] उधको हजार भुज्ायं थी! उसने 
ताण्ड मूर्ध पं नाज बजाकर शङ्कुर को सन्तुष्ट शि था॥ । 


अर ६६ | दषम स्वनः 





ति ष { ३११ 
पञ्चमः रसाः 
+ च) 
भगवान्‌ सवेभूदशः शरण्यो भक्नवरसलः । 
चरेणच्छन्दयामास स तं वत्र पुरधिपम्‌॥५ 
पदच्छेद-- भगवान्‌ सवभरतदशः शरण्यः भक्त नत््लः । 
खरेण छन्दयागाप्न सः सम्‌ वव्रे पुरभधिपम्‌ ।1 
शन्दार्ध-- 
सचान ६. भगवान्‌ शङ्कुर नै (उससे) वरेण ७. वर 
स्थं १, सभी छन्याभात्त 5. मांगने के लिये करदा 
भुतः २. प्राणियों के स्वाम सः य. उपने 
शरण्यः ३. शरणागतं रक्षक तम्‌ १. उसे 
भर्त ४. भक्त क्रे ११, वर्मागाकरि 
वसषलः । ४. वत्सल पुरअधिपम्‌ \। ९१२. मापमेरे नगर कै रश्तक 
बने 


शतोकार्थ--सथर प्राणियों के स्वामी शरणा गत-रक्षक भक्त-वत्वल भगवान्‌ शङ्ुर नै उसे वर माने 
के लिये कदा । उसने उनभ्ने चर मगा क्रि अपि मेरे नगर कं रक्षक बनं । 
षष्टः शलाकः 
स एकदाऽऽहं भिरं पारैस्थं दी्ैलुमेदः । 
किरीदेनाकेव्णेन सस्प्शंरनत्पदास्वजम्‌ ॥६।। 
पदच्छैद-- सः एकदा आह्‌ भिरिशम्‌ पा्वस्थम्‌ वीयं दुमद । 
किरीटेन भर्कवर्णेन संस्पृशन्‌ तत्‌ पद अभ्वुज्‌ ।) 


शब्दायं-- 

सः ३. उसने किरोटेन ३, मुकूटकष 
एकवा ४. एकवार अकं ७. सुं के समान 
आह १४. कहा वर्णेन प, क्तमक्तीने 
गिरिशम्‌ ६. शद्धुरसे स्पृशन्‌ १३. प्रुकर 
स्वस्थम्‌ ५. समीप मे स्थित तत्‌ १०. उनके 
र्थ १. व्रल-पौदषके पद ११. चरण 
दुर्मदः । २. वमण्डमे चूर यभ्बुजम्‌।॥) १९. कमत्रको 


ए्लोकायं - बल-पीरूष के घपण्ड मेँ तुर उसने एक्‌ आर समौ नं ध्थित शद्धुर से दूर्यं कै समान 
चमकीले मुकुट से उनके चरण कमल को कर कहा ॥ 


३१२ ] ध्रोतद्रपगवने [ भ० ६२ 


सप्तमः श्लोकः 


नमस्पे त्वां महादेव लोक्रानां गुरुमीर्वरम्‌ । 


पुसामपृणंकामानां कामपूरामराङ्धिपम्‌ ॥७॥ 
परच्छेद-- नमस्ये त्वाम्‌ महदिव लोकानाम्‌ गृरम्‌ ईश्वरम्‌ । 
पुस्‌ मधूर्णं कामानाम्‌ काम पर अमर जङ्ःछिपम्‌ ।। 





म्दा्थं-- 

नमस्ये ६. नमस्कारं कराह पुंसाम्‌ ७. मनुष्योकी 

त्वाम्‌ ‰. जापको पूर्णक्रामानाम्‌ ०, अपूर्णं कामनार्भोको 
महदेव १. रे मादेवं । कान रै. कामनाः 

लोकानाम्‌ २. लोर्कोकं पूर १०, पुणं करने केचिए्‌ञप 
गुहम्‌ । ३. गुरुर अमर ११. देष (कल्प) 

ईश्यरम्‌ । ४. ईश्वर व्रङ्प्रिफम्‌ । १२. वृक्ष 


प्तोकार्थ--हे महादेव । चोरक कँ गुर भौर ईश्वर आपको नमस्कार करता हू । मनुष्यो को कामना पूर्ण 
करे के लिये भाप कल्य वृक्ष ॥ 
श्रमः श्लकः 
दोःसहस् त्वथा वत्तं परं भाराय मेऽभवत्‌ ! 
त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लमे स्वहते समम्‌ ॥८॥ 
पदक्छेद-- दोःसहु्तम्‌ त्वेया इतम्‌ परम्‌ भाराय मे अमवत्‌ 
त्रिलोक्याम्‌ प्रतियोद्धारम्‌ न लभे त्वदुते समम्‌ 11 


शन्दायथ-- 

दोहस्‌ २, दो हजार भार्ये त्रिलोक्याम्‌ ०. ठोनों लोकम 

स्वया १, आपने प्रतियोद्धारम्‌ ११. योद्धा 

दत्तम ३. मुङ्ञेदी ने १९. कोई नहीं 

परम्‌ ४. केवल्‌ वे लभे १३. मिलरहाहै 
भाराय ६. भरष्प त्वदृते ४. अपके क्वाय (गुते) 
मे ५. मेरेलिषे समम्‌ 1 १०. अपने समान का 
अभवत्‌ । ७. होड 


प्लोकार्य दे भगवानु | आपने दो हेजार्‌ शराय मूक्चेदौं। केवल ये मेरे लिये भारूप हो 
गहै । तोन नोकों मेँ भध्के सिवाय मूचे जपने समान कोद योद्धा नहीं मिल 
रहा है ॥ 


° ६२ | दशमः स्फन्धः ॥ 





नवमः श्लोकः 
कर्त्या निभूते्दभिंुयुरुिम्जानहम्‌ । 
आदयायां चणेयक्नद्रीन्‌ मीतास्तेऽपि प्रदुद्रुवुः ॥६॥ 
गदच्छेद-- कष्ट्त्य निभतेर्दोमिः पुयुल्ुः दिण्णजान्‌ अहम्‌ । 
आशायाम्‌ चूणंयन्‌ द्रन्‌ भोताः ते सपि प्रदुहुवुः २। 


न्दार्थ-- 

कण्ड्त्या १. ष्ुजलाहट से आद्यायाम्‌ ६, म॑मे 

निघ्रतः २. भरीहु चेर्णयन्‌ ५. तोढता-फोडता हणा 
दोभिः ३. वहते अद्रौन्‌ ७. पहडोंको 

युयुरमुः ४. युद्ध करै का इच्छुक शीतः ११. परन्तु डर कर 
दिमजान्‌ ६, [दर्ज की भोर चलामया तेभपि १०, वेभरी 

महम्‌ } ५. ध्ददुवुः1 १२, भागगये 


इनोकार्य--हे भगवान्‌ ! सखुजलाहट से भरी हृद बाहों हे युद्ध करम का इन्छुक यै मागं मे पहा 
को तोड्ता-फोडत हमा दज कौ ओर चला गया । परन्तु वे भी ठर कर 
भाग गये ॥ 


दशभः श्लोकः 
तच्छत्वा भगवान्‌ करद्धः केतुस भ्यते यदा । 
त्वदृपघ्नं भवेन्मूढ संयुगं मत्समेम तें ॥१०॥ 
पदण्ठेद-- तत्‌ भुत्वा भगवान्‌ शद्धः केतुः ते भज्यते यदा। 
स्वत्‌ दं्नम्‌ भवेत्‌ मूढ संयुगम्‌ मत समेन ते ॥ 


शष्दा्थं-- 

तत्‌ १, यह त्वत्‌ ४. तेरा 

श्रुत्वा २, गुनकर दर्पध्नम्‌ १५. घर्मण्ड चूर करने वाला 
सवान्‌ ३. भ्रमवनु शङ्करे भवेत्‌ १६. होगा 

शद्धः ४. करद होकर कहा मद ५. दैमूर्खः 

केतुः ८ घ्वजा संयम्‌ १३. गृद्ध 

ते ७. तरी मत्‌ १०. मेरे 

भज्यते &. टूट जायेमी (उत्त समव) समेन ११. समानयोद्धासे 
यदा। ६. जिस समय ते।। १२. तेर 


स्लोकार्थं--पह सुनकर भगवान्‌ शङ्कुर ते करदं होकर कटा-हे मूलं ! जिस समय तेरी ध्वजा 
हट जायेगौ उश्ठ समय मेरे समान योद्धा ते तेरा बुद्ध तेरा षमण्ड तूर करने 
दाला होगा ॥ 

फाम-४ 


३१४ ¦ श्रौप्दुभागक्ते {मर ९२ 
एकादशः श्लोकः 
इत्युक्तः इमतिद्ध ष्टः; स्वगर्‌ प्रादिशन्न्प्‌। 


प्रतीन्तन्‌ गिरिशादेशं स्ववीयनशनं कुधीः ॥११॥ 


पदन^मे -- इति रक्तः कुपतिः हृष्टः स्वगृहम्‌ प्राविशत्‌ नृप 1 
प्रदोलन्‌ भिरीश अद्देशम्‌ स्ववीर्यं नशनम्‌ कुधीः । 





शन्दार्थ-- 

इति २. रेषा प्रतीक्षन्‌ १४. प्रतोक्षा करने लगा 
उक्तः ३. कहने पर गिरीश १२. शङ्कुरके 

कुमतिः ४. दुर्ुद्धि (वःणासुर) सादेश्नम्‌ १३. भादेशानूतार गृद्ध को 
हृष्टः ५. हित होकर स्व स. अपने 

स्वृहम्‌ ६. अपने घरमें वौं १०. पराक्रमका 
श्रारिशत्‌ ७. चला मया (वह) नशनम्‌ ११. नाण करने वलि 
नृप । १, ह राजन्‌! कुधीः ।। ८. मूष 


गलका ~. राजन्‌ | देषा ब्रहेने प्र दुुद्धि वाणासुर इषित हकर अपने घर मे चलागया। 
मृं अपने पराक्रम का नाश करने वेले शद्धुर के अदेशनुसार बुद्ध की प्रतीक्षा 
करने लगा, 


द्वादशः श्लोकः 
नस्योषा नाम दुरिता स्वप्ने पाद्युभ्निना रतिम्‌ | 
कल्यालभत कान्तेन श्ागदष्टश्रुतेन सा ५१२॥ 


पदच्छेद -- तस्य उषा नाम दहता स्वप्ने प्राद्युस्निना रतिम्‌ । 
कन्या अलमत कान्तेन प्राङ्‌ अवृष्ट श्रतेन सा] 


श्दा्थं- 

तस्य १. उक्तकी कल्या ६. कन्याने 

ऊषा २. ऊषा अभरत पथ. प्राप्त किया 

नाम ३. नामक कान्तेन १०. सुन्दर 

हिता ्. एक कन्याथी प्राक्‌ ७. पहले 

स्वप्ने १२. स्वेष्नमे अदृष्ट ८ नदेदेमगयेजोर 

प्रायूम्निना १. प्रचयस्नपृत्र ( अनिष्ट के श्रुतेन ४६, नसुनेगये 
साव) 

रतिम्‌ । १३. समागम सा॥ ५. उस 


कलोकाये ` उतक्री ऊषा नाम की एक कन्या धौ) उपकन्या ने पते नदेदे पये जौर न सुने गये 
मुन्दर प्रयुम्भ-दव अनिष्ट के साथ समागम प्राप्न किया | 


भ ६९] 


दषाः क्रन्धः 


{ ३११ 





त्रयोदशः श्लोकः 


सातन्न तमपश्यन्ती क्वासि कान्तेति वादिनी । 
सस्वीनां मध्य उत्तस्थौ चहल व्रीहिना धरम्‌ ॥१३॥ 
सात्र तम्‌ अपश्यन्ती वापि कात्तेति वादिनी । 
सखीनाम्‌ मध्ये उत्तस्थौ विह्वला प्नोडिता गणम्‌ ॥। 


दच्ठेद-- 


शन्दार्थ-- 
सा 

तेत्र 

तम्‌ 
मपश्चन्ती 
क्यसि 
कान्त इति 
चादिनौ। ७ 


< क न ७ {2 


वह सखीनाम्‌ 
वहाँ मध्ये 

खपे उत्तस्थौ 
देषकर विहा 
काटो क्रीडन 
त्रिय त्तम ग्रह भरणम्‌ 11 
बलती हुई 


८. 


्ै. 


१०. 
११. 
१३२. 


१९. 


एनोकाधं -- वह वहं उमे न देवरं प्रियतम कहां हो यहं वोलतं हृद 
शौर विह्वलतापूर्वक बहत लज्जित द 


चतुद॑शः श्लोकः 


सखिधोके 
बरोच 

उटवैढो ओर 
विह्वलतापूर्वक 
लज्जित हई 
बहुत 


सच्िर्यो क मध्पउट वी 


नास्य मन्त्री कुर्माण्डरिचिच्लेखा च तत्सुता । 
सरूषच्छुत्‌ ससलीमूषां कौतूहलस्रमन्विता ॥१४६ 
बाणस्य मस्त्री कु्नाण्डः चिध्रलेढा च तत्‌ सुता। 

सी अपृच्छत्‌ सखीम्‌ ऊषाम्‌ कौतुहद समन्विता ।। 


पदच्छेद 


शन्दाव-- 
बाणस्थ 
मन्भरी 
कुर्पाण्डः 
विध्रलेवा 
चतत्‌ 


सुता) ॥ 


= 5 ¢ 


बाणका सखी 

मनी अपृच्छत्‌ 
कुम्भाण्ड था रुवीम्‌ 
चित्रलेखा यी उषास्‌ 
ओर उसकी कोतुहल 
पुत्रौ समन्विता ॥ 


७. 


१ २ 
१५. 


११. 


फ, 


सखी (चित्रता ने) 
परा 

यी 

उषास 

धस्वियंते 

शुक्त होकर 


श्लोकार्थ--बाण का मन्यौ कुम्भाण्ड धा 1 जर उत्करो पूतौ चितरनेवा थो । सद्र विवरे ने आचय 
से युक्त होकर सखो कृषा से पूछा ।। 


३९६ } शरीमद्धागनतै (० ९९ 
पचदशः श्लोकः 


कत्वं मृगयसे एश; कीदशस्ते मनोरथः । 
हस्तग्राहं न तेऽधापि राजपुश्युपलक्तये ॥१५॥ 





पदच्डेद-- क्म्‌ त्वम्‌ भरृगय्ते गुधरूः कौदशःते मनोरथः । 

हस्तग्राहम्‌ नते अद्य भपि राज पत्नि उपलक्षये ।। 
शब्दायं 
कम्‌ ३. क्सि हस्तग्राहम्‌ ११. पाणिग्रहण 
त्वम्‌ २. तुम न १२, नेहींकियादहै 
मृगयते ४. घ्ोनरहीहौ ते १०. तुम्हारा 
सुश्रः १. ह सुन्दरी | अद्य जपि य. अभोतक (किपीने) 
कीवुशाःते भ, कंसा तुम्हारा राजपूत्रि ७. हे राजकुमारी ! 
मनोरयः1 ६. प्रनोस्यद उपलक्षये ।। ८. र्मदेखतीहकि 


ए्लोकाथ--द सुन्दरी ! तुम क्वि शोज रहौ हो? तुम्हारा कंसा प्रनौरथरै? हे राजकुमारी | 
मदेवती है क्रिजभीतक किमो ने तुम््ारा पाणिग्रहण नहीं कियादहै।] 
षोऽशः श्लोकः 
उषोवाच-- दष्टः करिचन्नरः स्वभ्ने श्यामः कमललोचनः । 
पीनवासा ब्रहुर्योद्वाषितां इदयद्मः ॥१६॥ 


पदच्करेद-- दृष्ट; कर्वित्‌ नरः स्दप्ने श्रामः कमल लोचनः । 
पौत्तवासाः बृहत्‌ बाहः योषिताम्‌ हूदयञ्धमः 11 


शन्दार्ध-- 

दृष्टः ३. दैवाद पीतवाक्ताः ६. पीप्ताम्बरधारी 
कश्चितनरः २. किंसीषएकपुभ्पको वृहत्‌ ७. लम्दो-लम्बी 
स्वप्न १. स्व्तेमें बाहुः ५ भुजाओं काला तया 
भ्पामः ४. ओ सवला योषिताम्‌ द. स्विौका 
कमललोचनः । ५, करल नैवन हदयद्धमः ।1 १०. चित्त चुराने वाला दै 


श्नोकार्थ- रूप्नमें किमी एक पुष्प फो देशव दै। जो सर॑वला, कमल नयन, पोताम्बरधारे, लप्वी- 
टर्म नामों वाला तथा स्वियों का चित्त चुरान वाला द ॥ 


> ६२॥ शमः स्कः [ ११५ 





सप्तदशः श्लोकः 
तमहं शगये कान्तं पाययित्वाधरं मधु। 
क्वापि यातः स्एहयतीं चिप्त्वा मां बरनिनाणवे \ १७ 
पद्ठेद-- तम्‌ अहम्‌ सृणये कान्तम्‌ पाथवित्वा भधरम्‌ सधु? 
क्वापि यातः स्पृहयतौम्‌ क्षिप्त्वा माम्‌ वृजिन अर्णवे 11 


गन्दार्थ-- 

क्म्‌ २. उस क्वापि १३. की 
महम्‌ १. यातः १४, चलागया 
मृगये ४. वोजदटौहुं (नो) सपरहयतीम्‌ ०. तरयी हुई 
कान्तम्‌ ३. भ्रियतम को क्लिप्त्वा १२, डालकर 
पायधिरवा ७. पिलाकर माल्‌ द. मञ्चे 
अयरम्‌ ५, (अपने) अधरौका वृजिन १०. दुः 
घु | ६. मधु (मृते अर्णवे ।। १९ संषारमें 


लोकात उम परियततम को खोज रहो है, जो अयने अधरो का मधु पूञ विलाकर तरसती हई मृञ् 
दुःख संघार भे डालकर क चला गया 11 
अष्टादशः ए्लोकः 
चिवलेखोबाच--उखसनं तेऽपकषीमि चिलोकयां यदि माल्ये । 


तमरानेष्ये नरं यस्ते मनोत तमादिश ॥१८)। 
पदच्छेद व्धलनम्‌ ते मपकर्षानि त्रिलोक्याम्‌ यदि प्राग्यते । 
तम्‌ मानेष्ये नरम्‌ यःते मनः हर्ता तम्‌ भिक 1 


चब्दायं -- 

वधषनम्‌ २. दम्ब तमू ७. तौउसे 

ते १. मैतुम्हारा भनेष्ये &. ले (आङ्गी) 

भपकर्षामि ३. इूरकरदूगी नरम्‌ त. मनुप्यकोर 

त्रिलोषय।म्‌ ५, तोनोंलोकमेकटीभोव्रह यःते १०. जो तुम्हारा 

यदि ५. यदि मनः हृत ११. ित्तनोरदै 

भाव्यते । ६. होगा ओर ठते तुम तमू आदिश ।\ -१२. उसे चिमे दतल्लादे। 
पहचान लोपौ 


म्लोकार्थ-् तुम्हारा दत्र दुर्‌ कर दशी! यदिततीनों नौक भे क्ींभो वह होमा ओर उपे तुन 
पान लोग तो उस पुरुष कौ मते आङ्गो । जौ तुम्हारा वत्तचोर्‌ द, उषे चित्र 
मर बततलादो॥ † 





३१९ } सीमद्भागवत [ घर ६२ 
ए्रोनविंशः श्लोकः 

इत्युक्त्वा देवगन्धर्वसिद्ध चारणपन्नगान्‌ 1 

देत्यवियाधरान्‌ यन्ताम्‌ मनुजांश्च चथाल्तिखत्‌ ॥१९६॥ 
गदद-- इति उरवत्वा देवं न्धं सिद्धं चारणं पत्नान्‌ । 

दैत्य विच्चाधरान्‌ यक्षान्‌ मनुजान्‌ च यथा अलिपत्‌ \। 

शब्दां -- 
षति १, बह दैत्य त दत्य 
उक्त्या २, हकर [उप्ने) विद्याधरान्‌ £ विचयाश्चर 
देव ३. देवे यक्ान्‌ १०. यक्ष र 
गन्धं ४. अन्धं मनुजान्‌ १२. मनुष्यों के 
सिद ५ सिद च ११. भौर ह 
च्वारण ६. चारण यथा १३. ज्योकेत्यो चित्र 
पक्लमान्‌ 1 ७. नागं अलिखत्‌ ।! १४. बना दिये 


कलो ध-- यह कहकर उसने देवता, गन्धव, सिद्ध, चारण, नाग, दैत्य, विद्याधर, धक्ष भर्‌ मनुष्यो के 
ण्यो चित्र वना दियै। 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ- 
पनृजेषुच 
॥1॥ 
वुष्णोन्‌ 

श रम्‌ ्‌ 


आनकटुन्दुभिम्‌ । 


(4, 


४ भ कु 
विशः शलाकः 
मनुजेषु चसा व्रृष्णान्‌ शूरमानकडुन्दुभिम्‌ । 

च्यल्िखद्‌ रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं चीरे लज्जिता ॥२०॥ 


मनुजेषु च स्ता वृष्णीन्‌ शूरम्‌ आनकदुन्दुमिम्‌ । 
व्लिवत्‌ रामकृष्णो चे प्रदयुम्नम्‌ वोम लज्जिता ।। 


मनुष्यों 

उमेनै 

वृष्णि वंियोपें 

शुर (वसुदेव $ पिता) 
वमू 


स्लिलत्‌ 
रामक्रण््पी 
च प्रयुम्नम्‌ 
त्ीक्ष्य 
लश्जितः (1 


7.१; 


१०. 


चिश्र बनाये 

बेनराम भौर क्ष्ण के 
ओर्‌ वहुष्र्य्‌म्नको 
देखकर 

लग्जित्त हो गई ॥ 


प्नाकाथ--उक्ने मनूष्यो म॑ बुष्णिरधशियों प शूर (वनुदेव के विततः) वसुदेव जी, बलरामं ओर 
शरीहृष्ण के चित्र बनाये 1 भरे बह प्रदम्न को देवकर लज्जित हो गई। 








° ६२ ] दशमः स्कन्दः | ३३१६ 
एकविंशः ण्लौ दः 

अनिरुद्धं विलिखितं वीदयौषावः ङु दियो । 

सोऽसावसाचितिं प्राहु स्मयमाना महीपते ॥२१॥ 
पर्ज्टेद-- अनिरुद्धम्‌ विलिचितम्‌ धीक्ष्म ऊषा अवाङ्पमुवी हिया ¦ 

सः भक्तौ असौ ईति प्राह स्मयमाना महुपते॥ 

शब्दार्थं -- 
अनिशद्धम्‌ २. अनिष्डका सः त वहं 
विलिखितम्‌ ३. चि असौ ६. यहीहै 
वीय ४. देखकर असौ १०. गहीह 
कषा ५. उषाने इति ११. दसा (उने) 
अबार्मुखो ७. सिर शुका लिव बाह स्मयमाना १६. मुपकरते हुये कह 
धिषा । ६, लज्जासे महीपतं ।} १. है रजन! 


श्लोकार्थ--हे 'राजन्‌ { अनिष्द्व का चित्र देखकर उपाने लज्जा सचे सिररुकालिषा। बह्‌यहीदै, 
यही है, ठेस्ा उसने मृप्रकराते हुये कह । 


विंशः श्लोकः 
चित्रले्ला नमान्ञाव पौचं कृष्णस्य योगिनीं ! 


ययौ विहायसा राजन्‌ द्वारका कुष्णपालिताम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- चित्रलेखा तम्‌ आज्ञाय पौत्रम्‌ कृष्णस्य योगिनौ 1 
स्थौ विहायप्त राजन्‌ द्वारकाम्‌ कृष्णपालितःम्‌ 11 


शब्दार्थ 

चित्रलेखा ३, चित्रलेखा यथौ १२. पहुच 

तम्‌ ४. उसे विहायसा ११. आकाश मांसे 
आनाय ७. भली-रभाति जानकर राजन्‌ १, हि रजन्‌) 
पौवम्‌ ६. पौत्र ह्ारकाम्‌ १०, द्वारकापुर में 
शुष्णस्य ५. श्रोकृष्ण का कृष्ण प. श्रोृष्ण ते 
योगिनी 1 २. योगिनी पालिताम्‌ । ठ, भ्रुरक्षित 


गलोकार्थ-हे रजन्‌ ! योगिनी चिघ्रलेखा उसे ्रीङृष्ण का पौवर भनी-मांति जानकर श्ीङ्न्णसे 
सुरक्षित द्वारकापुर मे आकाश मागं से पटची ॥ 


३२० ] 


श्रीमद मागवते 


ए 





पदच्छर-- 


शन्दार्थ- 
सत्र १ 
पुप्तम्‌ ब. 
भुषयद्ध २. 
प्राद्ुन्निम्‌ \ 
योगम्‌ कः 
भास्यितता। £. 


एलाका्थं- वहां पर्‌ मु्दर पलंग पर सोये हुये 


योविशः श्लोकः 
तन्न सुप्तं सुपर्यक प्रायुभ्नि योगमास्थिना । 
गृह्णा गोणिनिघुर सख्यै पियभदशेषत्‌ ॥२३॥ 


तच सुप्तम्‌ चुधयंदुः श्ाद्युम्निम्‌ वोगम्‌ आस्थिता! 
गृहीत्वा शोभित पुरम्‌ सख्यै तरिम्‌ अदशत्‌ 11 


~ षर पर्‌ 


सौमेह्ये 
सुन्दर पलंगपर 


„ अनिषश्ट्रक 


योम वचाके 
श्रभावेस 


गृहीतया ७. 
शोणिततुरम्‌ म 
सख्यं द. 
प्रिघम्‌ १०. 


शद्तधत्‌ || ११, 


उठाकर 

शोणितपुर्ते आयौ भौर 
सख) उदा क्रो 

उसकं प्रिग्रतम्‌ का 

दशन करा दिया 


अनिष्ट को यग वद्ध के प्रभाव से उठाकर 


एञणितपुर ने आपौः भोर सखो उपः को उसके प्रियत्तम्‌ ा द्थंन कर। दिया | 


चतुरस: श्लोकः 
साचतं सुन्दरवरं विलोक्य दितानना। 
दुष्प्दे स्वये पुम्भंः रेमे धादयुम्निना समम्‌ ॥२४॥ 


पदण्ठेद-- 
गब्दायं -- 

लाच १. 
तम्‌ २. 
मुन्देर ३. 
वेरम्‌ ध. 
विलोक्य ४. 
मुदित मानना! ६ 


घाचत्तम्‌ भ्रुन्दर बरम्‌ विलोक्य मुदित अनता। 
दुषपरकये स्वधृहे पुम्िः रेमे प्राद्युभ्निना समम्‌ ।। 


बह मी 

उम 

मून्दर्‌ 

त्ररषो 

देषकर 

प्रपर मु्र कर 


दष्क ८. 
स्वगृह द. 
पु्मिः 1 
रेमे १२. 
प्राद्युभ्निना १५, 
सभ्‌ ।: ११. 


ने देके जाने योग्य 
अपनै भवनम 
पुरषो हारा 
विष्ार करने लगी 
मनिस्द्धके 

साथ 


ग्लोकाथं-वहमीउम मृन्दर वर ओो देकर परतश्च मुख होकर पुरषो द्वारा न देवे जाने योग्य अपने 
भवन में अनिश के गाय त्रिशार्‌ करने संगी ॥ 


०६२] दशमः स्कन्धः 





ञ्चिः श्लोकः 


पुराध्यवासः सम्यन्धधूपदीपासनादिभिः । 
पानभोजनमदयैश्च वास्यैः शुश्रूष पाचितः ॥२५॥ 

परच्केद -- पराध्वं वासः खक्‌ गन्ध ्ूपदीप आन्नन मादिनिः । 

पान भोजन भक्ष्यैः चे वाक्यैः धुभरूधया अचित्तिः ॥ 


शब्दार्थ--- 

पराय १. वह बहुमूल्य पान ्. 
वाः २. वस्त्र भोजन न 
स्रक्‌ ३. पूर्ष्पौकेहार मक्ष्यैः ००. 
गस ४. इत्र पले च्व ११. 
धूषदीप ४ धरूपदोप वानयैः १२. 
आप्तन ६. भसन शुश्रूषण १३. 
आदिभिः) ७. अदिसे अचित ।। १४. 


पने 

भोर्जन ऊर तथा 

निगल जाने योभ्य पदायो 
ओर्‌ 

सुन्दर वेनो से 

एवम्‌ सेवा गुश्रूषासे 
अनिरुद्ध की अच॑ना कर्तो 
र्यी 


एलोका्थ--वह बहुमूल्य, वसत, पष्पों कै हार, द्व फुले, धूपदौ५, धाश्च, आदि से धने, भोनन 
करने तथा निगल जानै योग्य पदार्थो से ओर सुन्दर वचनां मे एषम्‌ सेवा णुश्रषा से 


अनिरुद्ध को अर्चना कसती यी ॥ 


पटुशः श्लीकः 


गूढः कन्थापुरे शश्वत्‌ प्रश्रद्धस्नेदया तया । 

नाहगणान्‌ सख बुबुधे ऊषयापहतन्द्रिधः ॥२६॥ 
गदच्छेद-- मढः कन्पापुरे श्वत प्रवृद्ध स्ेहया तया। 
ने अहः गणान्‌ सल बुबुधे ऊषथा अपहूतिइन्दियः ॥ 


शब्दार्थं 
गरदः २. छदे रहने कले न १२. 
कन्यापुरे १, कन्याके अन्तःपूरमें अहुः गणान्‌ ११. 
शश्व॑त्‌ ३. निरम्तरं सः १५. 
भरव ४. बढते ह्ये बुबुधे १३. 
स्नेहा ५. स्नेह वाली उषया ७. 
तेया॥ ९. उप भपहूते म 
इन्द्रिः |) र. 


न 
दिनोकेषप्रूहको 
अनिस्टने 

जान 
उषाकेटारा 
मपहरण किमे मये 
चित्त बाले 


श्लोका कन्था के अन्तः पूरं मै छिपे रहने वलि निरन्तर वहते हये सह वध्लो उस उपाके द्वारा 
अपहरण किये गये चित्त वाले अनिर ने दिनं त पभ को नेह जाना ॥ 


फार्म-४१ 


३९२ । भानदावतं { ०६२ 





सप्तविंशः श्लोकः 

तां तथा ध्दुबीरेण शज्यमानां हेत्रताम्‌ । 

हेतभिलंक्तयायक्रुराभीतां दुरवच्छदैः ॥२० 
पदच्छे -- ताम्‌ तथा पदुर्वररेण भूज्यमानाम्‌ हत दत्ताम्‌ । 

हैवु्िः लक्षयम्‌ चक्रः आभरम्‌ दुरषच्छदः ।1 

शच्दाय-- 
ताम्‌ ४. उक्ष ऊषा मे (पहरेदारौ ने} हेतुभिः ७. कारणोंकरो देखा जो 
लथा २. उष प्रकार लक्षयाम्‌ १०, सुचना 
परदबीरेण १. यदुकुमारऱ द्या चश ११. देरहेये 
भुज्यमाना ३. भोगो जातो हृद (अत्तः) = आप्रीताम्‌ ४. बहुत प्रसन्न रहने काली 
हत ८. नष्ट कौमार दुरकषच्छवेः\। ६. सुस्पष्ट 
दनाम्‌। ८. ब्रततकी 


श्लोकार्थः यथ्‌ कुमारक दारा उस प्रकार भोमी जाती हुई अतः बहत प्रसत रहने वालो उस ऊषा 
मं पहरेदासं ने सुस्पष्ट उन कारणों कौ देखा जो नष्टे कौमार षत कौ सुचना दे रहे थे ॥ 


अष्टाररिंशः लोकः 


भटा आवेद माशन राजंस्ते दुहितुर्ंयम्‌ । 
विचेष्टितं लन्लेयामः कन्यायाः इलदृषणम्‌ २८ 


१दर8द-- मटाः वेदयन्‌ चक्गुः रानन्‌ ते दुहितुः वयम्‌ । 
विचेष्टितम्‌ चक्षदामः कन्यायाः कुल दूषणम्‌ 1 
शन्दाथ-- 
प्राः १. पहरिदारों ने (्राण+सुर्‌ से) वयम्‌ । ५. हभलोग 
मविदयान्‌ २. निघ्रेदन विचतेष्टितम्‌ १०. रंगं 
चकः ३. त्रिया लक्षयामः ६. देष रहे है (कि) 
राजन्‌ ४. ठै रानन्‌! कन्याधाः ई. रजत्रुमारीका 
तै ५ आपकी कुलं ११. करलको 
दृहिनः = पत्रो हषणम्‌ ।। १२. दूषित करने वाला है 


गनोरस्यं पत्रो ने वाणाथुर चे रहा है राजम्‌ ! हम लोष्‌ देव रहे कि आपक्ती पुत्रो 
राजकुमारोकारंग ढंग कुल कौ दरषित्त करणे वाला है ]) 


भ्र० ६२] वरम: स्कन्धः { १९२३ 


एकोनत्रिंशः श्लोकोः 


अनपाधिभ्निरस्माभिमुप्तावार्च गदे प्रभो । 
५.४ 


कन्याधा दूषणं पुभ्मिदु्परक्ताया न विद्महे ॥२६॥ 





वदने -- अनपाधिभिः अस्माभिः गुप्तायाः च गृहै प्रमो] 

कन्यायाः दूषणम्‌ पुम्भिः इुप्प्रेक्षायाः न विषहा 
शन्दार्थ-- 
अनपायिभिः ३. विन क्रमदट्ट केन्धायाः २. केन्थाका 
अस्माभिः ४. हमलोगोके दारा दूषणम्‌ १०. दरषित होना 
गरष्त्याः ६. सुरक्षित परभ्मिः ७. पृहषोङेद्रारा 
च २, किर दषप्क्षयाः = न देखने योग्य 
महे ५. महलमें न १२. नहींञज। रहा दै 
प्रभो; १. है प्रमो। विद्महे ।] ११. इमःरी समञ्षमे 


श्लोक्रा्थ- हे प्रभो ! फिर विनाक्रप्ट्ूटे ट्म लोर्णो के हारा महेलमे घरुरक्षित पृन्पों द्वा न देखने 
यौष्य कन्था का दुषित होना हमारी समज मे नदीं मा र्हा है 


त्रिशः श्लोकः 


लनः प्रन्ययिनो थणो द्रुरितुः श्नुनेदूषणः। 
त्वरितः कन्यकामारं प्राप्लोश्द्रा्तीद्‌ चदम्‌ ॥६०॥ 


पदनच्छेद-- तेतः प्रव्यथितः आणः दृह्िवुः कुत इषणः। 
त्वरितः कण्यका अपारम्‌ प्राप्तः अ्राक्लीत्‌ पद्रउदद्म्‌ ।} 
शन्दायं 
ततः १. तदनन्तर स्वरितः ७. गौध 
प्रष्प्रयिनः ५. वदृ दुःखो होकर कम्थक्रा प कन्पाके 
बाणः ९. बाणापुरने अारम्‌ ई. महम 
इ्िवुः २. पुत्रीक प्राप्तः १९. पहने पर वहाँ 
भते ४. मूर्नकेर अद्राक्षीत्‌ १९ देषा 
दूषणः । ३. दूषित होना सदरडद्रहेम्‌ ।। ११. यदुवंशी अनिर फो 


श्लोकाथं तदनन्तर रो क दूतं होना सुनकर बटृत दुःखो होकर्‌ शौधरङत्या के महल में पुजन 
प्र वहाँ यदुवंश अनिष्ट कोदेषा ॥ 


३२४ | धोमदुभागवते [ ५०६२ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
कामात्मजं तं ुवनेकखुन्दरं श्यामं पिशङ्धास्बरमम्बुजेक्णम्‌ । 
वृरद्श्जं कुण्डलङ्गन्नज्लल्तिषां स्मिनावलोकेन च मण्डिताननम्‌ ॥६१ 
पदन्रेद--काम आत्मजम्‌ तम्‌ भुवन एक सुन्दरम्‌ श्यामम्‌ पिशङ्गः अम्बरम्‌ "अम्बुज क्षणम्‌ 1 
वृत्‌ भुजम्‌ कण्डल करतल त्विषा स्मित भवलोकेन च मण्डित मानना ॥ 
शष्टापे- काम १. कामावतार [भ्रचुम्न) कै तबरृहुत्‌ सुम्‌ ठ. सम्ब ध्रुजाभों वाने 





आत्मनम्‌ २. पत्र कुण्डल १० कुण्डल ओर 

नभ्‌ धुवनं ३. भनिसुटवो देखा भिभवन मँ जो दुन्तलत्विष् ११, पुंभराने बालकौ 

एक पुन्दरम्‌ ४. एवा माव मवण सुन्दर स्मिते १२. कान्ति से मुवकराहर तथा 
श्यामम्‌ भ. शयाम वर्ण्‌ वाते अवलेःकैन १३ चितवनसे 

पिशङ्ग अम्बरम्‌ ६. पीले वस्रधारण फगनेवाने च १५. भोर 

भम्बन ७. कमनके सपान भण्डित १४५. विभूषिते 

ईष्लणम्‌ । =, नेत्रवनि आनम्‌) १६. मुखवलिषे 


प्लोका-- काप्मादेनान प्रनुभ्नेकते पूत्र भनिरुट रो देवा । श्रि्ुवन मेँ जो एक मान हर्वश्रषठ सुन्दर, 
श्याम भणं, पीलि व्स्वधात्ण करने घाति, कमल वे पमान रत्र वाने, लम्बी भजाभों 
वान, कुण्डन भौर धुघरालि बालौ कोकान्ति मे गौर मुसकराहृट तथा चितवन से 
तरिभूतिते पृख वलतिथे)। 


दिशः श्लो 
दील्यन्नमन्तैः पिययाभिचुस्णया च्दङ्सङ्धर्न नकुङ्कु मस्जम्‌ । 


साहोवेधानं मधु मर्लिकाभ्रिततां नस्या आसीरमवेदय विद्पितः (३ 
पदन्छेद- दौष्यन्तम्‌ भक्षैः प्रियया अनिन्‌म्णया तत्‌ गद्खसङ्धः स्तन कुङ्कुम सनम्‌ । 
वाह्वौः दधानम्‌ मषुभल्लिकरिताम्‌ तस्णाः अग्रे भाहोनम्‌ अवेक्ष्य विसित: ।। 


शब्दा -दोष्यन्तम्‌ ४. वेलते हुये बाह्वोः ११. दोनोंश्रूनामों के मघ्य(गले मे) 
मक्षः र. पा्मोते दधानम्‌ १९. धारण क्रिये हये {यौीर) 
प्रिया २. श्रितमाके नाध मधुमल्लिका < मधुमालती {बसंती गेला से 
मभिनेभ्मया १. घव सजो-धजो हु धिताम्‌ य. णोत 

तत्‌ भन्न ५. अषाकेञङ्खांका तस्याः अग्र १३. ऊषाके अमि 

सष्स्नन & सम्यकेहोतिसेस्तेनोकौ आक्तीनम्‌ १४. बैठे हुये (अनिष्ट को) 
कुरकुम ७. कैशरनगे हुये तथा अवेक्ष्य १५. देकर 

स्रजम्‌ । १०. प्ृथयहारषो विस्मितः 11 १६. बाणासुर आश्चयं 
ए्नोकाध्‌- सुब सधनो हई प्रियदरेमाने वाय पामे छेलते हये उषा के द्धो का सम्पर्क होने 


न स्तरनो द केशर लगे ह्ये तथा मशुमालतो, बसतो वेला से शोभित पुष्पहार को दोनों 
भख फ मध्यगे मे धारण श्रिये जोरञषा कै माणे द हये अनिषश्दध कौ देखकर 
वर णःसुर माश्च चकित हो गया ॥ 


० द्र | दशमः स्कन्धः [ ३२१ 


तरयस्तिशः श्लोकः 
स तं प्रविष्टं ब्रलसालतापिभिमटेरनीकैरवलोक्य साधद्ः। 
उद्यम्य मौर्वं परिघं ठ्यवस्थिनो यथान्तकौ दण्डधरो जिधांसय। ॥६३॥ 
पदन्छेद-- सः तम्‌ भ्विष्टम्‌ वृतम्‌ आतत्तीधिःभः भटैः अनोकेः अवलोभ्य माधवः । 
उद्यम्य भौर्बम्‌ परिमर व्यवस्थितः पथा अन्तकः दण्डघरः जिघांसया ।॥ 
एन्दार्थ-- 





सःतम्‌ ६ उप बाणासुरको उद्यम्य १२. उठाकर 

भरषिष्टम्‌ ५. महलमे प्रवेश क्ि हये मौर्वम्‌ ९०. धुम भौर 

वृत्तम्‌ ४. साथ परिघम्‌ ११. मुद्गर 

आततायधिभिः १. भआतत्तायी भ्यवस्थित्त १३. हट गये 

भटैः २, योद्धाभो तथा यथा १४. मानों 

अनीकः ३. सेनिकोकरे अन्तकः १६. मृत्यु (षम बड़) हो 
उ्षलोक्य ७. देखकर {उन} दण्डधरः १५. कील दण्ड लेकर 
म्राधवः। त, (माधव) अनिरुटने जिघांसयः।। ६. उन्हें मार्देनेकेलिये 


श्लो कायं --थातत्तायी योद्धाओं तथा संनिको के साथ महल भें प्रवेश क्रिये षटये उप्त बाणासुर को 
देखकर उन माधत्र अनिरुद्ध ने उन्हे मार दैने के लिये शवनुष भौर मुदगर्‌ चञाक्र उट ये । 
मानो काल दण्ड लेकर मृत्यु (यम खहा) हौ ॥। 


चतुभ्नरिशः श्लोकः 
निष्पत्त्या तल्‌ परिनः प्रसरतः शना यथा स्ूकरयूधपोऽटनस्‌ । 
ते हन्यमाना सवनाद्‌ विनिगंता निर्भिं्मूरपोरि छजाः प्रदुद्रबुः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- जिघक्षया तानू परितः प्रसपतः शुनः यय सूकर भः अहनत्‌ । 
ते हन्यमानाः भवनात्‌ विनिर्गत्य निर्भिन्न मूर्धं ऊर सुजा: प्रददुवुः ५ 


शनब्दायं-- 

जिषृक्षणा १. उनको पकड्ने की इच्छासे ते १०. वे सैनिक 

तान्‌ ४. उन (सेनिकोंको) हैस्यमानाः ‰. मारे जतिहृयै 

परितः २. चारोभओरषि भवनात्‌ १४. मनषि 

प्रसप॑तः ३. आक्रमण करते हये विनिर्गनाः १५. निकल 

शुनः ८ कृत्तो को (मार उलि) तिित्न १३. द्ट-क्ट येथे 

यथा ६. अंये मध ११. जिनके तिर 

सकर प्रुथपः ७. सुभरोके दलकः नायक _ ऊरुमुना १२. जांच भुजा (भादि बद्ध} 
अहनत्‌ 1 (अनिण्डउक्ौ प्रकरोमार देते प्रदद्ुवुः।॥। १६. भागे 


लोकार्थ - उनको पकडने की दच्छा से चारो ओर ते अक़मण करते हुये उन संनिको को अनिरद 
उसो प्रकार मार दैत जैसे सुभरो क दलका नायक कृत्तो को मार इलति । मारे जति इये 
वे सैनिक जिनके सिर, जां, भजा आदि भङ् दूट-पूट गमे ये महल से निकल भागे।। 


३२१३ ] 
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पल्चत्रिशः श्लकः 


तं नागपाशैबलिनन्दनो बली घ्नन्तं स्त्रसेन्यं कुपितो बबन्ध द्‌ । 
ऊषा भृशं शोकविषादविहुल बद्धं निशम्धाभ्नकलाद्यरौदिषीत्‌ ॥२५॥ 


पदनज्छेद-- 


लम्‌ नापया; वलिनन्दनः बनी ध्नन्तम्‌ स्वसैन्यम्‌ कुपितः वबन्ध ह्‌ । 
उषा भृशम्‌ शोक विषाद विह्वला बद्धम्‌ †निलम्प अश्रुकला क्षी भरौदिषीत्त ।! 


शब्दाथं-- 
ठम्‌ 
नागपाशेः 
ब्रलिनन्दनः 
भली 
भस्तम्‌ 
स्वर्पम 
कपि तः 
अरन्धह्‌। 
ष्लोकार्थ-- 


सी > 2 ९ ६५ > ॐ 


अनिरदको 
नागपाशते 
बाणासुरने 
बनात्‌ 
मारतेहये 
अपनौ तेनाकौ 
क्रोधे भरेहये 
वाधिलिपा 


ऊषा १४. 
भृशम्‌ १५. 
शोक विषादः ११. 
बिह्वला १२. 
बद्धम्‌ ष. 
निशम्य १०. 


अभुकता भक्षौ १३. 


अरौदिषोत्‌ 1) १६. 


ऊषा 
वेते 

शोक मौर विषादे 
विद्धल एवम्‌ 
ठ्तेवधे्टुये 

सुनकर 

आशू से भरे नेतो दाली 
रोने लो 


क्रोध मे भ्र हुये बलवान्‌ वाणाभरुर ने अपनो सेना को भारते हये अनिष्ड को नागपाश्चसे 


बाँध तिया। उसे वधे टु सुनकर शोक ओर विषादं से विह्वल एवम्‌ र्मम सेभरेहये 


नेघो वाली ऊषा बहुत रोने लगी ॥ 


इति धीम द्भागवने महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया 
दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिशढकनधो 
नामि द्विषत्टितमोऽध्यायः 1\६२।। 





श्रीमदुभागवतेमहापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
च्िप्नखिदत्तस्नः कअछयायः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-अपर्यतां अनिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत । 
चत्वारो वारिंका मासा उ्यतीयुरशोचताम्‌ ॥१५ 


पदच्टेद-- अपरश्थतःं च निरुद्धम्‌ तत्‌ देन्धूनाम्‌ च शरत । 

चत्वारः बाधिकाः मासाः वय्तीदुः अनु शोचताम्‌ ।। 
शल्याय 
अपश्यताम्‌ ४. नहीं देखते हये चत्वारः ८, चार 
च १. भोर वापिका ७. बरसात के 
भनिरुढम्‌ ३. अनिको मानाः ४. मासि 
तत्‌ ४. उनके ष्यतौपुः ११. वीत गये 
बन्धूनाम्‌ च ६. बन्धुके अनुशोचताम्‌ ।।१०. शोके करते दये 
मारत । २. है परीक्षित्‌! 


श्लोकाय --भौर हे परीक्षित्‌ ! अनिष्ट को नहीं देवते हुये उनके बस्धुभों फे बरसात के चार मास॒ 
शोक करत हये बीत गये । 


द्वितीयः श्लोकः 
मारदर्तटुपाकण्य कार्ता बद्धस्य क्म च। 
प्रययुः शोगितपुरं च्रृष्णयः कृष्णदेवताः ॥२॥ 


पदच्छेद नारसत्‌ तत्‌ उपत्कण्यं वार्ताम्‌ बद्धस्य कमं च। 

प्रध्युः शोणित परम्‌ वृष्णयः कृष्ण देवताः ॥ 
शब्दां 
नारदात्‌ १. नारदसे प्रयणुः १९. चार करदी 
तत्‌ ४. फिया हुआ वहं शोणितं १०. शोणित 
ऽपाफण्यं ६. धुनकर परम्‌ ११. पुद्‌पर 
वार्ताम्‌ ३. समाचार (तथा) उका वृष्णयः &. यदवंशिमो ने 
द्धस्य २. वेधे हये ;अनिरुद ) ङष्ण ७ श्रोकृष्णकोदही 
कभ च। ५. कायंभी दवता: ॥ <. देवता मानने वाले 


पलोका््‌- नारद से, वेधे हये अनिष्ट का समाचार तथा उत्का करिया हमा वहू कां मी सुन॑कर 
शरोडण्न को हौ देवता मानने वाले यदुर्वभिर्यो ते शाणित पुर पर चदृाई फर दी॥ 


१९८ | श्रीमद्भागवते [ अ< ६३ 





तृतीयः श्लोकः 
परद्यम्नो युयुधानरच गदः साम्बोऽथ सारणः । 
नन्दोपनन्दभद्रात्रा रामकुरुणाजचवर्तिनः २॥ 


पदच्छेदे -- भरद्‌ म्नः युधधानेः च गदः साम्बः अथ सारणः। 
मन्द उपनन्दे भद्र आद्याः रान ह्स्ण अनुवतिनः। 


गन्दार्थ-- 

प्रष्म्नः ४. प्रद्यन चन्द प. नन्द 

युगुधानः ५. (ुगधान) सात्यकि उपनन्द १०. उपनन्द भौर 

धण्वः ६. भौर गद भद्र ११, भद्र 

साम्बः ७. स्पम्ब (तथा) आधाः १२. भादि ने (शोणित पुर) 
कोधेर लिया 

मच १, भन रामषृष्ण २, बलराम ओरम्रीक्ष्मकेः 

सारणः। ८. सारण अमुवेतिनः\। ३. अनुपरायी 


ग्लकराये--भव बलम मोर श्रीकृष्ण के अनुयायी चुम, सात्यकि ओर गद, साम्ब तथा सारण, 
नन्द, उपनन्द रौरं भद्र मादि ने शोणित्त पुर्‌ को धेर सिया ॥ 


चतुथः श्लोकः 
अन्तौ हिणीभिद्रीदशनिः समेताः स्वनो दिशम्‌ । 
रुरुधुबाणनगरं समन्तात्‌ सात्वतषेभाः ।२॥ 


पदच्छेद अक्षोिणीनिः हादशमिः समेताः सर्वेरः दिशम्‌ । 
रुरुः बण नगरम्‌ समन्तात्‌ सात्वत (ऋषभाः ।! 
शब्दार्य-- 
अक्षौहिणीभिः ४. अक्षौहिणी सेनाके मधुः १०. चेर लिया 
हवशमिः ३. वार अआणतगरम्‌ त. ब्राणाषुरके नगरको 
समेत्ताः ५ साव समन्तात्‌ ६. चार्योमोरसे 
सवतः ६. ब्युह सस्थत २. यदुवंिर्योने 
दिशम्‌ । ७. बनाकर प्षमः।) १. श्रेष्ट 


ग्नोकायं ~ श्रेष्ठ यवुदशियो ने बारह अक्षौहिणी सेना ॐ साथ व्यूह वनाकर वाणायुर्‌ के नभर को 
्ारोंभोरसे चेर सिया॥। 


अ० ६३] दशमः स्कन्धः | २२६ 


पञ्चमः श्लोकः 
मन्पमानपुरोद्यानपाकाराद्रलगीपुरम्‌ । 
मे्चमाणो रुषाविष्टस्तुरयसैनघोऽभिनिर्ययौ ॥५॥ 
पदच्ठेद-- भज्यमानं परउयान प्राकार अदल गोपुरम्‌ । 
रक्षमाणः इषा आविष्टः तुल्य सेन्यः अभिनिर्ययौ ॥। 





शन्दाथं-- 

भज्यमान ६. तीडे जति हुये रक्षमाणः ७. देखकर 

पुर १. नगरके दषा ८, क्रोधसे 

उद्यान २. उद्यान आधिष्टः ६. भरा हञ्ा ऋणाबुर 
प्राकार ३. परकोटे तुल्य १०, समान (१२ भक्नौहिणी) 
अहल ४. दज भौर सन्धः ५१. सेनाके साथ 

गोपुरम्‌ । ५. िहदवारोंको अभिनिर्ययौ ! १२. नगर से निकल पड़ा 


एरलोकायथं--नगर के उद्यान, प्रकटे ब्रुजं ओर सिषागो को तोद जात टये देवकर क्रोध सेभरा 
हुभा वागासुर स्मान (१२ अक्षौहिणी) सेना के च नगर प निकल पड़ा ॥ 
ष्ठः श्लोकः 
बाणा भमवान्‌ रुद्रः सखुदैः प्रमगैड तः! 
अरु नन्दिद्षमं युयुधे रासकृष्मयोः ॥६॥ 
पदच्छेद - बाण अर्थे भगवान्‌ एद्रः सथुतैः प्रमथैः वृतः 
आरुह्य नन्दि वृषभम्‌ पपु राम शृष्णयोः।। 


शन्दायं-- 

बाण अर्ये १. बाणासुरकेत्तिि आश्ह्य २. सवार होकर 
मगवान्‌ २९. भगवान्‌ नेन्दि ७. नन्दि 

शः ३. शष्भुर वृषभम्‌ ८ बेलषर्‌ 
समुतेः ४. पुत्रोमीर युधरधे १९. युद्ध करने लगे 
प्रमथैः ५. प्रमेयगणोंके राम १०. बलराम भौर 
वृतः । ६. साधं शृष्णयोः ।६ ११. श्रीकृष्ण से 


स्लोकाथं-वाणामुर के लिये भगवान्‌ श द्र पुत्रों बोर प्रमय गरो के साथ न्दी बैल प्र सवार होकर 
बलराम ओर्‌ शरोकृष्ण के साच युद्ध करने सगे ॥ 
फा्म--४२ 


ध्रीमदुमागवते 
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सप्तमः शलीकः 


आसीद्‌ सुतुखलं शद्धमदूजुतं रोमरषंणम्‌ । 
कृष्णशङ्करयो 


राजन्‌ परदयुम्नयुहयोरपि ॥७॥ 


पदच्छेद आगतह्‌ चुतुमुलम्‌ पद्म्‌ अद्भूतम्‌ रोम हूषणम्‌ । 
कृष्ण शदङकुरथोः राजन्‌ प्रद्युम्न गुहयोः अपि । 
श्ट्दाध-- 
असीत्‌ १२. इमा कष्ण ९ श्रीृष्ण भौर 
सुनुभुलम्‌ ८ घशसान भोर शङ्कुरयोः ३. शएङ्धरम तथा 
फम्‌ ११. युद्ध रानन्‌ ९. हि राजन्‌ 
अदृमरुतम्‌ ७. अदुभूत ्र्युम्न ४. प्रधुम्न मोर 
रोम य. रोमाञ्च ग्रहयोः ५. कारिकेयमें 
हषंणम्‌ । १०. कारी अपि॥) ६. भो 
श्नोकार्ध- है राजन्‌ ! श्रीकृष्ण गोर शद्धुर भं तथा प्रयुम्न घौर कारिकेय मे भौ अदुभुत घमासान 
रोम।ञ्नकारी युद्ध हमा 
अष्टमः श्लोकः 

कुर्भाण्डक्रूपकरण। म्यां चलेन सह संयुगः । 

साम्बस्य बाभदुत्रण वणन सदु सात्यकेः ॥द॥ 
पदच्छेद-- कूम्माण्ड कूपकर्णाभ्याम्‌ बलेन सह्‌ क्षयुगः 

साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह्‌ सात्यकेः 1 

शन्दायं-~ 
कुभ्भाण्डे १, कुम्भाण्ड ओर साम्बस्य ५. साम्बरका 
भपकर्णाम्पाम्‌ २. कूकणंका बाण ६. बाणापुरके 
वलेन ३ वलरामके पत्रेण ७. पुत्रकेसायभौर 
सह्‌ ४. साधर सह्‌ ई. साय 
संयुगः । ११. युद्धह सात्यकेः ॥ न. स्रात्यक्रिके 


प्लकार्थ-कुर्पाण्ड ओर ूकणं फा बलरामके साय, साम्बक्रावाणाघुर के पुत्र के स्राय बौर 
सात्यकि के साय वाण कापुदध हुभा ॥ 


० ६२] 


दमः स्कन्धः 
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पदच्छेद-- 


शव्दायं-- 
बरह्म 

जरादयः 

चुर अधीशाः 
भु नयः 

तिद्ध 


चारणाः) ६. 


(म॑ 


नदमः श्लोकः 
ब्रह्मादयः सुराधीशा सुनयः सिद्धवारणाः॥ 
गन्धर्वाप्सरसो यक्ता विमानेद्रष्टुमागमन्‌ ॥६॥ 


बरह्म अष्दयः घुर अधीशाः मुनयः सिद्ध चारणाः। 
न्धे भ्रसः यक्षाः विमानैः द्रष्टुम्‌ मागमन्‌ 1 


ब्रह्मा 

आदि 

षड़े-ब्हे देवता 
मुनि 

सिदध 

चारण 


गन्धव ७, 
भेप्सैरसः [१ 
यक्षाः र. 
विमानैः १०. 
द्रष्टुम्‌ ११. 


आगमन्‌)! १२. 


मन्ध 

अप्सरा्ये मौर 
यक्ष 

त्रिमानोंसे युद्ध 
देखने के लिये 
आये 


एलोकार्थ- ब्रह्य भादि बहे-वडे वता मुनि, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अम्बरे गौर यक्ष विमानो ते युद्ध 
देखने के लिये अये 1 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं-- 
शङ्कुर 
अनुचरान्‌ 


धरत 
प्रमथ 


॥; 
२. 
शौरिः १. 
४ 
५ 


दशमः श्लोकः 


शङ्कराजचरा्दौ रिभूतपमधरुश्कान्‌ 
डाकिनी यौतुधानांरच वेतालान्‌ खषिनायक्रान्‌ ।१०॥ 


श्र अनु्रान्‌ शौरिः भुत प्रमथ गुह्यकान्‌ । 
डाकिनी यातुधानान्‌ चे वेत्तालान्‌ स विनप्यकान्‌ 11 


~ शिवके 


अनुचरो 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने 


„ श्रुत 
„ प्रमयगण 
हान्‌ 1 ६. 


गृह्यक 


डाकिनी; ७. 
यातुधानान्‌ ० 
च न 
वेतालान्‌ १०. 
सः ११. 


दिनाय्कान्‌ 1 १२. 


डाकिनी 

रक्षोगण 

ओर 

वेतानोंके 

षाम 

विनायको को खदेड़ दिया 


श्लोकायं-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शिव के अनुचरो, भूत, प्रमथ गण, गुह्यक, हाकिनो, रक्षो गण, भौर 
वेतालो कै साथ चिमायर्को कौ खदेड़ दिय! । 


३३२ ] श्रीमदभागवत [ मण ६३ 





एकादशः श्लोकः 
भेतमरातृपिश्ावाशच द्रष्माण्डान्‌ ब्रह्मराचसान्‌ । 
द्वाव्रयामास तीद्छ्धग्रैः गारैः शाङधलुरच्युतैः ॥११॥ 
१द८३द-~ प्रेत मातु पिशाचान्‌ च कूष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षस्ान्‌ । 
ब्रादयामास्र तीक्ष्णाः शरैः शाद्धंघुः प्युतेः ।। 


शन्दा्थ-- 

रैन १ प्रेतगण द्ात्रथानास ११. खदेददिया 

मार २, मातृगण तोकषणातरैः & तीखी नोकवाले 
पिशाचान्‌ ३. पिशाच शरैः १०. वाणो सै मार-मारकर 
च ५. ओर्‌ शाङ्खधनुः ७. शरादङ्धनामक धनृषसे 
शषमाण्डान्‌ ५४. कूष्माण्ड च्युतैः ।। प. षरुटे हुये 


बरह्मराक्नप्तान्‌ । ६. ब्रह्यराक्षसो को 
श्तो्ापे-प्रेत यण, मधत गण, पिशाच, कूष्माण्ड, महा राक्षो को शाङ्ग नामकधनुष के पटे हुये 
तीष्ठी नोक वाले वरणो ते माराम करर खद दिया ॥ 
द्रादशः श्लो 
धथग्विधानि पाङ्क्त पिनाक्यञ्ाभि शाके । 
यत्वस्ञः शमयास शाङ्पाणिरविरिमितः ।।१२॥ 


पदच्छेद-- भ्घक्‌ विधानि ्रागुङ्क्त पिनाङौ भस्ाणि शाद्भिणे । 
प्थस्मैः शमयामास शाद्धंपाणिः अविस्मितः ।} 


शन्दार्थ-- 

पृथक्‌ ३. विभिन्न प्रति य. विरोधो 
दिधानि ४. प्रकारके अस्रः १०. श्नं से (उन्हे) 
भाधृष््त ६. प्रयोग क्रिया शप्रयामास ११. शन्त कर दथा 
पिनाक १. शद्भरजीने शार््खपाणिः ७. भगवान्‌ श्रकृष्ण ने 
अस्व्राणि भ मस्तकः विस्मितः! ०. बिना विस्मयके 
शाङ्जुःणे । २. श्रीङ्ष्ण पर्‌ 


श्मोकाथं-रद्ुर आने श्रीक फर विभिन्च प्गार के जस्थोँका प्रयोष किया! 


भगवान्‌ श्रौकृष्णने 
विना विस्मय के विरोधो भस्म स ऊहे शान्त केर दिया ॥ 


भ्०६३ 1 दास स्थः [ ३३३ 


त्रयोदशः श्लोकोः 


बरह्माख्स्य च ब्रह्मास्त्रं वाघल्यस्य च पार्वतम्‌ । 
क. 9 “~ 
आगनेपस्य च पाजेन्यं नेजं पाशुपतस्य च ॥१६॥ 








पदरूहेद-- हा जस्तरस्थ च ब्रह्मास्त्रम्‌ वायव्यस्य च पार्वतम्‌ 1 
अनेयस्य च पाजन्थम्‌ नंजम्‌ पाश्ुपतस्य च।) 
शब्दायं 
सहा अस्त्रस्य १. श्रीकृष्णे ब्रहास्त्र के लिये अनेयस्य ६. अग्नेथास्तर के लिये 
५ 
च ब्रह। अस्त्रम्‌ २ ब्रह्मास्त्र का भौर च पाजन्यम्‌ ७. पाजुन्यास्वका 
वायव्यस्य ३. प्वितस्तिके नैजम्‌ १०. सारायणास्् का. प्रयोग 
क्रिया 
च 9 यि पाशुपतस्य ठै. पाशुपतास्त्रके लिये 
पार्वतम्‌ 1 ५. वर्वित्तास््का च।) ४८. भोर 


इलोकाथ्‌- भगवान्‌ श्रकृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के लिये ब्रह्मस्व का मोर पार्दताक्म ने लिये पाव॑तास्् 
का, आम्ेयास्य के लिये पार्जन्यास्् काओर पाशरुपतास््ि के लिथै नारा्रणास्व का 
प्रयोग किया 1 


चतुद॑शः श्लोकः 
मोदित्वा हु गिरिं चम्भणास््ेण जम्मितम्‌ । 
बाणस्य पृतनां शोरिजंघानासिगदेपुभिः 1१४४ 


पदच्छेद -- मोहधित्वा तु गिरिम्‌ वृम्भणासतरेण जुर्ितम्‌ 1 
वाणस्य पृतनाम्‌ शौरिः भघानभति मदेषुभिः ॥) 


एव्दाथं-- 

मोहयित्वा ५. मोहित करके पृतनाम्‌ ११. येनाको 
ठुभिरिशम्‌ ४. शद्धुर्को शीरिः ९. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नुम्मण १. जुम्भग वान १९. मारने समे 
अस्त्रेण २. अस्मे अकि ७. ठलनार्‌ 
जम्पितम्‌ 1 ३. जम्भईतितेषहूये गदा ण गदाभौरः 
बाणस्य १०. दाणाधुर की इषुः ।। ६ बाणोये 


इलोकाथ--जुम्भणास्त्र से जम्भादं लेते रये शक्कर को मोदित करके भगवान्‌ शरोङृश्ण नै तलवार 
गदा मौर वाणो से बाणसुरकीसेनाकौमारनेलमे। 





३३४ 1] श्रीमदुभागवते [ भ०् ६३ 
पञ्चदशः श्लोकः 
स्छन्दः प्रयुम्नवाणोचैरमानः समन्ततः । 
अश्ग्‌ विश्न गाच्रेभ्यः श्िखिनापाक्रमद्‌ रणात्‌ ॥१५॥ 
पदज्टेद-- स्कन्दः प्रधुम्न बाणओैः अरमान समन्ततः । 
असुम्‌ विमुखन्‌ गात्रेभ्यः शिखिना अपाक्रमत्‌ रणात्‌ ।। 
एम्दाय--- 
स्कन्देः ५. कातिक्रेथ अशक ७. रक्तकी धारा 
परधुम्न १, प्रचुम्नके विगुन्वन्‌ न. वहते हये 
वाणओः २. बाण-वमृहोते गात्रेभ्यः ६. अक्खो 
अच्चंसानः ४. पौढ़ति होतेहये शिखिना चै. मनबुरद्वारा 
समन्ततः} ३. चाररोभोरपे अपाक्रमत्‌ ११. भाग निकते 
रणात्‌ ॥ १०. रभ्रूमिसे 


श्लोकार्थ--्रघुम्न के बाण समुदं ते चारो गौर ते पोडित होते हये कातिकेय अद्धो से रक्तको धारा 


पदच्छेद -- 


भभ्दायं-- 
कुरमाष्डः 
~ 
श 

पेततुः 
मसल 
अदिततो । 


बहते हये ममर द्वारा रणभुमि से भाग निकले ॥ 


षोडशः श्लोकः 
इम्माण्डः व्रूपकर्णर्य पेततुर्मुसलार्दितौ । 
ददर उस्तव्नीकानि इतनायानि सर्ग॑तः॥१६॥ 
कुम्भाण्दः कूपकेणंः च पेततुः ससल भदततौ । 


उरुः तत्‌ अनोकानि हूतनाथानि सरवेतः।1 
१. कुम्भाग्ड दरव १२. भागने लगौ 
३. कूयकणं (बलराम जीकरे) तत्‌ ७. उनकी 
२. भोर अनीकानि ८. सनाय 
६, गिर पड हूत १०. मारे जाने पर 
४, मूसल से नाथानि ६, सेनापतिके 
५. पीडित हनि पर सर्व॑तः \। ११. चारोंभोर 


रलोकारथ--कुम्भाण्ड भौर कूषकणं बलराम जी क मूसन से पीडित होने पर गिर पडे! उनकी सेनाये 


सेनापति के मारे जाने पर सन ओर भागने लगीं ॥। 


भ ६३] दानः स्कः [ ३३५ 


सप्तदशः श्लोकः 
विश्यमाणं स्वबलं दष्टा बाणोऽत्यम्पेणः ! 
कृर्णमभ्यद्रवत्‌ संख्ये रथी हिस्वैव सात्यकिम्‌ ।1१७॥} 
पदच्छेद-- विशोर्थमाणम्‌ स्वदलम्‌ दष्ट्वा बाणः भति जनषंणः । 
कष्णम्‌ अभ्यद्रवत्‌ संख्ये रथौ हित्वा एव सात्यकिम्‌ ॥ 





शन्दाधं - 

विशोयंमाणम्‌ ९. मारी जाती हुई कृष्णम्‌ १२, श्रीकृष्ण की भर 
स्वबलम्‌ १. अपनी रेना को अभ्पद्रवत्‌ १३. दोड्‌षढ़ा 
दष्ट्वा ३. देख कर संख्ये ७. वहृयुद्धमे 
शाणः ६. बाणासुर रथी ८ रथे वैटाहुमा 
अति ५. बहतहौ हित्वा ११. शोदृकर 
अभषंणः। ६. करुद्ध हुमा (तया) एव र ही 


सात्यकिम्‌ ।। १०. सात्यक्रि को 
स्लोकार्थ--अपतो सेना को मारो जाती हुई देकर वाण।सुर बहत ही दढ ट॒भा । तथा बह युद मे 
रथमंवैठाहुभा दही सात्यक्रि को छोडकर श्रष्ण जो कौ भोर दौड पदा 1! 


अष्टादशः श्लोकः 
धनूष्याकुष्य पशपद्‌ वाणः पञ्चशतानि वै । 
एकैकस्मिन्छसे द्धौ द्रौ सन्दधे रणबुमेदः ॥१८॥ 


पदच्छेद धतूषि आष्ृष्य युगपद्‌ बाण; पन््शतानि च! 
एक-एकस्मिन्‌ रारो इवो सन्दधे रण दुर्मदः \॥ 


सन्दाय 

धनू ७. धनुष एक- १०. एक 

आषूष्य ८. खचकर एकस्मिन्‌ ११. एक षर 
युगपब्‌ ४, एकसावही शरौ १३. वाण 

शाणः ३, बाणामुरने दढ १२. दोन्दी 
पण्ड ५. नांच सन्दधे १४. बदृयिं 
शतानि ६. सौ रण १, रणसे 
च) ष. ओर दुंद: ।। २. उन्मत्त 


श्लोकाय--रण से उन्मत्त बाणासुर मे एक साथ ह पाच सौ धनुष खचकर मौर एक-एक पर वी-बो 
बाण चद्ाये ५ 


३३६ | शरीमदुमावते 1 भज ६३ 


एकोनविंशः श्लोकः 
तानि चिच्छेद सगवान्‌ घनंपि युगपद्धरिः । 
सारथि रथमश्वांश्च हत्वा शङ्कुःमपूरय्त्‌ १९५ 
पदच्छेद तानि चिच्छेद भवात्‌ धनूंषि युणपत्‌ हरिः! 
सारथिम्‌ रथम्‌ अश्ना च हेत्या शङ्खम्‌ अपुरभत्‌ । ॥ 





शन्दाथे- 

तानि ३. उन सारथिम्‌ प सारयि 

विच्येद ६. काट डाला रथम्‌ ८, रथ एवम्‌ 
भगवान्‌ १. भभवान्‌ अश्वान्‌ १०. वोडोको 
धनूषि ४. धनुषोको चे ७. गौर 

युगपत्‌ ५. एक सायं हृत्वा श्भुम्‌ १९. विनष्ट करके शह 
हरिः २. श्रीषृष्णने अपुरयत्‌ ।॥। १२. बजाया 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ धीङ्ृन्ण ने उन धनुषो को एकं साथ ही काट डाला । ओर सारथि, रथ एवम्‌ 
चों को विनष्ट करके शुं बजाया ॥ 


शः श्लोकः 
तस्साला कोटरा नाम नग्नं सुक्रतशिरोरूटा । 
पुरोऽवतस्यै करष्णस्य पुत्रप्रा्मरिरकतेया ॥२०॥ 


पदच्छेदं तत्‌ माता कोटरा नाम नग्ना भुक्त शिरोच्हा) 
पूरः अक्तस्थे हछृष्णसय पूत्रग्राण रिरक्षपा ॥ 


शन्वाषं-- 

तत्‌ १, उसकी पुरः ११, सामने 

भता ३. मत्ता भेक्तस्थे १२. खड़ी हो गई 
कोटरानाम २, कोटरानामको कुष्णस्य्‌ १०. श्रीकृष्ण के 
नेभ्ना सै. न्धी होकर पुत्र ५. पुत्रके 

भक्त ८. शलोलेकर श्रा ५. प्राणोंको 
लिरेदहा। ७. बलाको रिरक्षया। ६. बचनिकी इच्छाम 


ष्लोकाथ्‌--उततकौ कोटरा नाम कौ भाता पुत्रक प्राणों को बचाने कौ इच्छा वालों को दोलकर 
मङ्ग होकर श्रीकृष्ण के साभने खड़ी हो गई ॥ 


० ६३ } दभः स्कन्ध ( १९७ 
एकविंशः श्लोकः 


लतस्तियंङषुसवो नग्नाम निरी चम्‌. गदाग्रजः । 
बाणश्च तावद्‌ विरथरिदुन्नथन्वाविशत्‌ पुरम्‌. ॥२१॥ 


पदश्ेद-- ततः ति्डमुखः नम्नाम्‌ अनिरोक्षन्‌ गदद अग्रः । 
वाणः च तावत्‌ विरथः छिन्नधन्वा साविशत्‌ पुरम्‌ । 





शन्दायं-- 
ततः १. तदनन्तर वाणःच ७. वाणो 
तिवंहपूः ४. अपने मृहकोफेर लिया तावत्‌ ६. तनतक 
न्नम्‌ ३. नद्धीकोटराको विरथः &. रवैहीनहोनानैषि 
अनिरीक्षन्‌ ४. नदेखते हये छिन्नधन्वा ८. धनुष कट जाते तथा 
गदअग्रनः। २. प्रगवान्‌ श्रीहृष्णने आद्रिशत्‌ ११, चला गया 

पुरम्‌ ।! १७. नगरमे 


श्लोका्थ--तेदनन्तर भगवान्‌ श्रो्कष्य ने नद्धौ कोटरा करो ने देखते दूये अपने महं को केर लिया । 
तब तकं वाण श्री धनुष कट जने त्था रथ होन हो नाने घे नगरमे 
चला यक्षा] 
द्राविराः श्लोकः 
विद्रा्िते घूतगणे ज्वरस्तु निल्षिरासिपात्‌ । 
अभ्यधावत दाशाद दहन्निव दिशो दश ॥२२ 


पदच्छेद-- विद्राविते भुतेमणे ज्वरस्तु त्रिशिराः विषात्‌] 
अभ्यधावत दाश्वार्हुम्‌ दहन्‌ इव दिशः दश ॥ 


शन्दार्थ-- 

वित्राविते २. भामजानेषपर अभ्य्चादत १२. दौढा 

भुतगणे १, भूतगणो के दाला्हुम्‌ ११. श्रीहृष्ण कीओर 

ज्वरः £ ज्वर वहेन्‌ १५. जलाता हुमा 
३. कह इव ७, मानों 

त्रिशिराः ४. तीन शिर ओर दिशः ८ दर्शो 

त्रिपात्‌! ५. तौन वैर बाला दश 1) दै, दिशाओंको 


श्लोकायं -भूत-गर्णो के भाग जाने पर वह तीन सिर भौर तोन वैर वाला ज्वर मानों दशो दिशाओं 
को जलाता हआ श्रीषृष्ण कौ ओर्‌ दोड़ा ॥ 
फा्म--४३ 


३६८ | शरोभद्भामवते । { म० ६३ 





अयोविंशः श्लोकः 
अथ नारायणो देवस्तं इष्ट्वा यख जल्ञ्वरम्‌ । 
माधेस्वरो यैष्णवरश्च नुयुघातते ऽवराठुभौ ॥२३॥ 
पदच्टेद-- अथ न्मरायणः देवः तम्‌ दष्ट्षा व्यसुजत्‌ ज्वरम्‌ । 
माहश्वरः वेष्णवः च युयुधाते ज्वरौ उमौ 1) 


एल्दाै-- 

अग्र १. तदनन्तर महिश्वरः ८, माहैश्वर 
नारायणः ३. नारायभने वैष्णवः ११०. वैष्णव 

देवः २ भगव्रान्‌ च ६. भौर 

तम्‌ ५ ऊपे युयुधाते १३. बापसु मरै लड्नै लगे 
द्ष्ट्वा ५. देखकर ल्वरौ १२. ज्वर्‌ 

उ्पसुजत्‌ ७. छोड़ा {अब} उभौ ॥ ११. दोनों 

ज्वरम्‌) ६. (अपम्‌) ज्वर 


नार्थ --तद्नन्तर भगवान्‌ नारायण ने. उक्षे देकर मपना ज्वर छोड़ा । अन मादेश्वर भौर तंष्णव 
दोनों ज्वर आपद्व मेँ लडने लगे 


त्विः 
चतुर्विंशः श्लोकः 
[ [3 ५५ 

मादेर्वरः समाकन्दन्‌ वैष्णदेन बलादिनः 

अङन्ध्वहमयमस्यन्न मीनो माहेश्वरो स्वरः 

शरणार्थी हषीक्ेसं तुष्टाव प्रयताञ्जलिः ॥२४॥ 
वदन्छेद महिश्थ्रः सभाक्रन्दन्‌ नेष्णवेन बलादितः । 
जलच्ध्वा भश्रयम्‌ अन्यन भीतेः माहैश्वरः उवरः। 
शरणार्थौ हूषीकेशम्‌ तुष्टाव प्रपत अज्जलिः ।२ 


शश्दाय-- 

माहेश्वरः ३. भटए्वर ज्वर माहिश्वरः ई माहेश्वर 
समाक्रन्दन्‌ ४. अन्तमं चिल्लनिलगां ज्वरः} १०. ज्वर 

वैरणदेन १. वेष्णज्वरके शरणार्थी पर. शरणमे गया भौर 
बलादितः। २. तेजसे पदिद होकर ह्ोकेशम्‌ ११. श्रीङ्कष्ण की 
अ्त्ध्वा ७. न देघ्रकर तुष्टाव १५. स्तुति करने लगा 
अमम्‌ ६. चाण श्रयत १३. नेम्रता पूर्ेक 
अन्यत्र १. क्हीभी अज्जलिः ।। १४. हाप जोड़कर 
भौन ८. भयभीत होकर 


श्लोकाथं--वै"णव ज्र के तेग मे पीडितं होकर माहेश्वर भ्वर गन्त मे चिल्लाने लगा। कहीषरी 


णन देकः मवमौत होकर म्ैए्रर उवरर प्रकषण की शरण मेँ गथा, भौर नग्नता 
शवक ह्यव जोडकर स्तुति करने लगा ॥ 


भऽ ६३} दशमः स्कन्धः ३३६ 


परचर्िंशः श्लोकः 
ज्वर उवाच--ममान्नि च्वानन्तशर्विन परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम्‌ । 
विश्वोत्पत्तिस्थानसंरो धहेतु गरत्तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मलिङ्ं परशान्तम्‌ ॥ रपा; 
प्दच्छेद-- नमामि स्वा अनन्त शक्तिम्‌ परेशम्‌ सवं आत्मानं केवलं जाम्ति मात्रम्‌ । 
विश्व उत्ति स्थान संरोध हतुम्‌ यत्‌-तत्‌ ब्रह्य बरह्मलि द्धम्‌ प्रशान्तम्‌ ॥ 





शृष्दार्ध-- 

नमामि १६. प्रणामकरताडे विश्य ७, संसारक 

त्वा १५. बपकोर्मै उत्पत्ति ल. -त्पत्ति 

मनन्त ष्‌. अनन्तं शक्ति वेति स्थान संरौत्र ६. स्थितिभौरर्इहार 
शक्तिम्‌ ९. परमेश्वर हतुम्‌ १०. कीर्ण 

परेशम्‌ ३. सवके यत्‌-तत्‌ १९. स्वरष्य 

अत्मानम्‌ ४. आत्मा द्ह्य १३. ब्रह्म 

केवलम्‌ ५. गद्ितीय वृद्यलिद्धम्‌ १९. शृ्ियों हरा र्वाणित 
जेप्तिमात्रम्‌ । ६. जन स्वल्प प्रशान्तम्‌ 1! ११. समस्त विकारं से रहित 


एलोकाथं -- अनन्ते शक्तिं वाले, परमेष्वर, सथर आत्मा, अद्भित म्र, ज्ञान स्वहूप, पंसार की उत्पत्ति, 
स्थिति भौर संहार के कारण समस्त विकारो से रहित, शति दारा रणित, ब्रह्म स्वषूप, 
आपको ज प्रणाम करता ह| 


षू्मिंशः श्लोकः 
कालो दैवं कमं जीवः स्दभावो द्रव्यं चेच्रं पाण आत्मा विक्रारः 


तत्सङ्कात बीजरोहदमवादस्त्वन्पयेषा तक्निषेधं प्रपयय ॥२६॥ 
पदच्छेद-- कालः देवं कमं लोवः स्वभावः व्यम्‌ क्षेत्रम्‌ प्राणः आत्म विकारः । 
तत्‌ सद्धातः बौजरोह्‌ प्रवाहः स्वन्मपया एषा तत्‌ निषेधम्‌ प्रपद्ये । 


रत्दार्थ-- 

कालः १. कलि तत्‌ सद्खातः ०८, इन पवकालिद्ग शरीर 

बवम्‌ कमं २. अदुष्ट करम बोजरोह २. चौजाड्करुर 

जीवः ३, जोव प्रवाहः १० स्पायते, कमं ओर उप्ते 
णरौर को उत्पत्ति 

स्वभ्रवः ४. स्वभाव त्वन्धाया ११. यहं आपकी मायाहै 

द्रव्यम्‌ क्षेत्रम्‌ ५. भष्षमभूत शरीर एषा तत्‌ १२. आप उत माया के 

प्राणः भ्म ६. प्राण ज्मा हिषेधम्‌ १३. स्षदिधि को परम्‌ अवधि 

विकारः) ७. अर्हक्ार, इन्द्रिया, प्चभूत्‌ पर्ये ।। १४. म गापकी शरण ग्रहण करतः हू 


श्लोकाये-- काल, अदृष्ट कर्म, जोव, स्वभाष, सूह भूत, प्राण, अहंकार, दन्दरया, पन्चमुत, इन सर्का 
लिङ्ग शरोर, वीजाङूकरुर न्याय से, कमं भोर उसो शरीर को उत्यत्ति यहं माषको माया 
है \ अप उस माया के निवे की परम्‌ अवधिदै। मै भापकी परण गहण करतां 


३४० ] श्रीमद्भागवते [ अ“ 8 


सप्तविंशः श्लोकः 
नानाभावे्लीलगैवो पपन्मेदेवाम्‌ सांल्लोकसेत्‌न्‌ विभि । 
हस्य॒न्मार्णान्‌ ईिखधा वलतमानान्‌ जम्मैनसे भारहाराय भूमेः २७1 


वच्छरेद-- नानाभावैः लीलथा एव उपपन्नः देवान्‌ साधून्‌ लोक सेतून्‌ बिभि । 
हंति उन्मार्गान्‌ {िल? वर्तमानान्‌ जस्भएतेत्‌ ते भारहाराय भूमेः ।। 





शब्दाय-- 

नगा ३. अनेक प्रकारके हलि १९२. संहार करते ह 

मावः ४ ल्गोसे उमाम्‌ ठ. कुमागं गामी शौर 
स्लीलयः १, अपलीलासेही हिसा १०. ह्वा 

एव उपय्छेः २, बनेह्ये दतंमानान्‌ ११. करने वा्लोंका 

देवाने ४. देवता जन्म दहत्‌ १५. पह अवतार 

सधन ६. पधुतथा तै १३. आपका 

लोकमेतुन्‌ ७. लोक मयदिाभौं को भारहाराय १६. भार उतारने के किये ही हज दै 
विभर्षि! प, ध्रारण तथां तोषण करते है सुमे: \\ १५. धूमिका 


श्लोकाथ-मपलीलाकषे दी कते दये अनेक प्रर क रूपो से देवता, साधु तथा मपदिओं को धारण 
तथा पोषण करते है| कुमारगगामो भौर हिसा करने वालों का संहारकरतेै। भका 
यहं भवतार शमि का भार उतारने वेः न्ये ही हुमा है ।। 
शअरष्मपरिरः श्लोकः 
तप्तोऽहं ते तेजसा दुःखेन स्न्तोग्ेणःत्युरुवणेन ज्वरेण । 
तावत्तापो देहिनां तेऽडधिसूलं ना सेवेरन्‌ यावदाशानुबद्धाः २८ 
पदच्छेद-- तप्तः अद्‌ ते तेजा दुःसहेन शान्तः उग्रेण अपति उत्वणेन फकरेण १ 
तवत्‌ तापः देहिनाम्‌ ते अ्टन्निपूलम नो सेवेरन्‌ यायत्‌ भाशा अनुबद्धाः 11 


शब्दायं-- 

तैष्तः ५. तपमयाहू तावत्‌ १०. तभी तक 

अहम्‌ से १. र्मे आपके तापः ११. तापरहताहै 

तेजस ७. तेजसे देहिनाम्‌ ६. प्राणियोँको 

वुःसहेन ६. भस्नीय ते अद््नमूलम्‌ १४. भापके चरणो के मूल का 
शान्तः २. शन्त नो १६. नहीं 

उग्रेण ३. उग्रौर सेधेरन्‌ १५. सेवन करते 

सति उल्बणेन ४. अत्यन्त भ्रयातक यावत्‌ १२. जव तकवे 

ज्वरेण । ५. ज्वरके आशा जट्वद्धाः)१३. माशामे वेधे रहने से 


स्लोकाय- र॑ आपके शान्त, उग्र ओर अयन्त भयानक ज्वर कै अमह्नौयतेज से तपगयाहू। 


भ्र। शर्यको तभ तफ ताव रहता है । जव तकवे माधा नेधे रहने से भापके चरणो के 
मरून कारतेन नहीं क्न्तेर्है। 


अ० ६३ 1 _ वमः हकन्चः { ३४१ 
एकोनत्रिंशः श्लोकः 

श्रीभगवानुवाच च्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽसि व्येतु ते मन्ज्यराद्‌ मय्‌ । 

यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्‌ भयम्‌ ॥२६॥ 





गदच्छेव-- श्रितिरः ते प्रसन्नः अस्मि व्येतु ते भज्ज्वरात्‌ भयम्‌ । 
यः नौ स्मरति संनादम्‌ तस्य त्वक्च भषेत्‌ मयम्‌ ॥ 


गढ्द्राय-- 

श्रिशिरःने १. हैत्रिणिरा) तुमसे यः ७. जो व्यक्ति 
प्रलक्तः अस्मि २. प्रप्र सौ ५. हमदोर्नौके 
येतु ६ दूरहोगया स्मरनि १०, स्मरणकरेणा 
ते ४, तुम्हारा संवादम्‌ तस्य २, संवादकाउपे 
मत्‌ ज्वरात्‌ ३. मेरेज्वरपे रतन भवेत्‌ ११. तुमने नर्ही होमा 
भथात्‌ | ५. भष भयम्‌ ।1 प. भथ 


श्लोकार्य--हे त्रिशिरा | तुशे प्रभ्रह1 मेरेच्वरसतुम्हारः श्य दूरहोजाय। मग्भरक्तिहम 
दोन के संत्ादका स्मरण करेगा, उ तुम्‌ से भय नही हनोगा ५: 


त्रिशः श्लोकः 
इ्युक््तोऽच्थुतमानम् गतो सर्वर ज्वरः । 
बाणस्तु रधमारूढः प्रागाद्ोरस्वञ्नादेनम्‌ ॥६०॥ 


पदच्ण्रेद-- इति उक्तः अच्यृतम्‌ आनम्य गतः माहष्नरः श्वरः 4 
बाणः तु रथम्‌ अरूढः प्राणात्‌ योरस्यन्‌ जनादंनम्‌ ५। 
शन्दायं-- 
ति १. इतना बाणः प. बाणायुर 
उक्तः २. कहा जान पर तु १३. पुनः 
मच्युतम्‌ ५. श्रीकृष्ण को रथम्‌ ४, रथषर 
आनम्य ९. प्रणाम करके आरः १०. पवार होकर 
महिश्वरः ३. महेश्वर प्रागात्‌ १४. आमगया 
गतः ७. चला गया योरस्यन्‌ १२. युद्धकरनेकेलियि 
ज्वरः। 9. ज्वर्‌ जनादनम्‌ । ११. श्रहृष्णसे 


ग्लोका्--इतना कहा जाने पर महेश्वर ज्वर्‌ श्रोषृप्ण को प्रणाम करके चलता प्रया ! बाणासुर र 
प॒र सवार्‌ होकर श्रीकृष्ण से युद्ध कैरते के लिये पुनः आ रेया || 


३४२ ] 


श्रीमद्‌ भागत्रते 





पदच्छेद 


शत्दावं--- 
ततः 

बाह 
सलग 
नाना 
माधु 
चरः 
असुरः । 


@ 2 = त 


प 


एकरिशः श्लोकः 


ततो वाह्सहख्ण॒ नामायुधधमोऽसुरः 


[भण ६३ 


सुमोच प्रमकरुद्धो कार्णास्नकायुभरे नृप ॥३१॥ 
ततः बाहू सहस्ेण नाना अध ह्रः अररः ॥ 
मुमोच परमक्ष्धः बाणान्‌ चक्र आयुधे नृप।। 


तदनन्तर मुमोच १४. 
वाहोंमे परम द. 
हजार कटः १०. 
अनेक प्रकारके वाणान ११. 
अस्तर-रस्प्र चक्क १२. 
ध्रारिण करन बाले अणु १३. 
अमुरने नूप १. 


छोड़ने लगा 
अत्यन्त 

कुपित होकर 
बाणोंको 

चक्र 

पापि भगवान्‌ पर 
है राजन्‌ । 


श्लोका्ये- है राजन्‌ ! तदनन्तर हनार रवाह म अनेक प्रकार के अस्त्र-णस्व्र धारण करने 
वलि बुर अत्यस्त कुपित द्वोकैर्‌ बाणो को चक्रपामि भअगनान्‌ पर छोड़ने 
लगा ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
क्स्य 
कैष्यतः 
अस्त्राणि 
भसङृत्‌ 
शुक्रेण 
कूरनेभिना 1 


सोकर चारदार्‌ अस्म कौ छोङे हये >खको भर 
घर्‌ बालेचक्र से उसो प्रकार काटनेसगे नैते कोः 


हार्चिशः श्लोकः 


तस्यास्यनोऽलनाण्यसकरुच्चक्रेण्य॒स्तुरमेमिभ। । 


चिच्छेद भगवान्‌ चाहून्‌ शाखा हव वनस्पते; ॥२२॥ 
तस्य भस्यतः भस्त्राणि असकृत्‌ चक्रेण क्षुरनेमिनः । 
चिश्छेद भगवान्‌ वहून्‌ शाखा इव वनश्पतेः ।। 


9 ~ ५ ० ५ 


७. 


र्हाहो॥ 


उसको चिच्छेद (१ 
छोद्ते हुये भवान्‌ ६. 
भरस्वौको वान्‌ रः 
बार-वार ग्ग १२. 
चक्रसे भ्व १०. 
छर के समान धार वाने वनस्पतैः।। ५११. 


उषी प्रकार काटने लगे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भुगामोको 

डालिर्यो कोकाटरहाहो 
जेमे कोट 

वृक्षक 


नाओं को भगवन्‌ श्रकृष्ण घरे क सपान 
ई वृक्ष कौ डा्ियो को काट 





त्रयस्तिशः श्लोकः 
याहुषुच्छिभानेषु बाणस्य नगवान्‌ भवः। 
भक्तःलुकम्प्युपचन्य  चक्रायुधमभाषन ॥६३॥ 


पदल्छेद-- वाहषु स्लिमानेध बाणस्य भगवान्‌ भवः! 
भक्तं अनुकम्पी उपग्रभ्य चक्र आयुधम्‌ अभावत्‌ ॥। 


४०६६] दशमः स्कन्यः [ ३४३ 


शन्दार्य- 

बाहुषु ३. बाहं को (देखकर) भक्त अटुकम्पी ४, भक्तो पर दया करने वाले 
छ्चमनिषु २. कटती हु उपत्रज्य ६. पास जाकर 

शाणस्य १. बाणकी चक ७. चक् 

पायान्‌ ५. भगवान्‌ भापयुघन्‌ ८, अस्त्र वात्न श्रीकृष्ण के 
भवः) ६. शद्धुर अभाषत! १०. बोले 


रलोकार्थ- नाण की कटती हुई बाहो को देवकर भक्तौ पर दथा करने बाते भगवान्‌ शद्धुर चक्र 
अस्त्र वालि श्रीकृष्ण के पास जाकर वले ॥ 


चतुसिशः श्लोकः 
५ ५ <+ 
श्रीकर उवाच--त्वं टि त्रह्म परं ज्योति गं ब्रह्मभि वाङ्भे । 
थं पश्यन्त्यमलात्साने उपमकाशमभिवर केवलम्‌ ॥६४] 


पदच्छेद-- श्वम्‌ हि ब्रह्म परम्‌ ज्योतिः गुदम्‌ बह्यणि वाङ्पये 1 
पश्पन्ति अमल अष्टनानः काणम्‌ ईव केवलम्‌ ॥ 
शब्दायं-- 
त्घम्‌ हि १, जापही यम्‌ ७. जिन 
ब्रह्य ६, ब्रह्म पश्यन्ति २. देखते 
परम्‌ ज्घोतिः ५. परम ज्योतिः स्वरूप अमल न. निर्भेल 
गूढम्‌ # चिपिटे आत्मनः ठ. अन्तः करण वाजे (योगौ) 
ब्रह्मणि ३. वेदम आकाशम्‌ १५. माकाष्के 
वाङ्पये । २, वाणीमय इव फेवलम्‌ ।। ११. समान निविकार भौर 
नि्तंप 


श्लोक्षर्थ-भाप हो वाणीमय देद मे छि हुये परम ज्योतिः स्वरूप ब्रह्य ह । जिन निर्भेल अन्तः 
करण वाले योगी भाकाश के समानं ति्िकार भौर निलँप देषते ह ॥ 


१४४ | गद्यते त { भर ६३ 





पत्रिः श्लोकः 
नाभि्नमोऽग्निर्मुखमम्डु रेतो नयौ; शीर्षम शरुनिरडनिरुवी । 
चन्द्रो मनो यस्यं टगकं आत्मा अहं समुद्रो जरं शुजेनद्रः ॥३५॥ 
पदन्ठेद-- नाभिः नमः अम्निः मुखम्‌ अम्बर रेतः दौः शीषम्‌ अशा भूतिः अङ्घ्रिः उर्व ) 
चन्दः मनः यश्य दक्‌ अर्कः मात्मा अदन्‌ समुद्रः जठरम्‌ भुजेः ।1 


गन्दार्ध-- 

नाभिः २. नाभिहै चन्धःमनः 5. चनमा मनर 
सथः १. अकरणं आपकी यस्थ ११. जिन आपका 
अग्निमुलम्‌ ३. अगिन मूख ह दृस्‌ अकः १०. सूर्यनेत्र 
मभ्बुरेतः ४. मल वीर्य॑है आत्मा १२. बहूकार्‌ 

दः शोषम्‌ ५. स्वगं सिर अहम्‌ १३. (शिव) 

अशा ६. दिशाय समद्र १४. समू 

शतिः ७, कानुर्दैभौर नर्यम्‌ १५. पेट भौर 
अधिः उर्वो । ¶ पृच्वौ चर्ण भुजिन्द्रः।॥। १६. धजाये इन्द्र ह 


श्लोकाथ--हे भगदन्‌ { आकाश आयक्ती नाभि है । अगिन भुवह, जलवोयं है, स्वभे रहै, दिशाय 
कान दै ओर पृथ्वी चरण है । चन्दमामन भोरदूर्यनेत्रह। जिन आषका अहंकार र्थं 
शिव, समुद्र पेट भौर भुजयिं इन्र है ।। 


पुर्िशः श्लोकः 


= (र 
रोमाणि यस्यौषधघयोऽम्बुवाहाः केशा तिरो धिषणः विसगः 


भ्रजापतिद्दयं यस्थ धर्मः स वं भवान्‌ पुरुषो लोककठप्ः ॥५३६॥ 
पदच्छेद-- रोमाणि यत्य भोषधयः अम्बु बाहाः केशा; विरः धिषणा विग: । 
प्रजापतिः हृदयम्‌ पस्थ धर्मः सः वे प्रवान्‌ परुषः सोक कल्पः ॥ 


शन्दार्य-- 

रोम्णि ३. रोह प्रजापतिः ८. प्रजापति 

यस्य २. जिनके हदयम्‌ १२. हृदयदै 

ओषधयः १. ब्रौपच्चियां यस्य ११. जिनका 

अम्बुवाहः ४. मेष धर्मः १०. घर्मं 

केशाः ५, केशर सःवै १३. वेही 

दिरिः ६. ब्रह्मी भवान्‌ १६. आपै 

धिषना ७. बुदधिहै पुरुषः १५. पुष 

दिग: । ६. लिङ्कमौर सोक कल्पः ।) १४. सम्ूणं लोक के समान 


प्लोक्ा्ं--भाषध्ियां जिनके रोमरहै1 मेधकेश दै, ह्या बुद्धि है; प्रपत्ति लि्घ मीर धर्मं जिनका 
हदय दै । वे ही सम्बूणं लोक के समान पुर्ष भाष ह । 


भ ६९] दमः स्वम्धः [ ३४५ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
तवावलारोऽयमकुण्टधामन भ्रम प्तय जगतो मवाय । 
वयं च स्वं भवत्तानु भाविता विभावयामो छवनानि सप्त ॥६५॥ 


पदच्छेद-- तब अवतारः अब्‌ अङ्कण्ठ धामन्‌ धमह्य गुप्त्यै जगतः भवाय 
वयम्‌ च सवे भदत अदुाविताः निभादथामः भुवनानि सप्त ।! 





शब्दर्थ-- 

तव ३. आपका वेयम्‌ ठ. हेम 

अवतारः ५. अवतार च ११, भी 

अयम्‌ ४. यह सरवे ९०. सव 

अकुण्ठ १, अंदष्ड भवता १२. आपपे 

धामन्‌ २. ज्योतिः स्वल्प अनुप्राविताः १३. प्रभावित होकर 
धर्मस्य गुप्त्यै ६. धमं कौ रक्षा ओौर धिभ्ावयासः १९. पासन करतेर्है 
जगतः ७. संसारक भुवनानि १५. शुवनोका 
भवाय । ९. अभिवृद्धिकेल्थिहै सप्त \॥ १४. सातो 


श्लोका्थं--अखण्ड ज्योतिः स्वरूप आपका यह भवतार्‌ धमे की रसा जीर संप्र की अभिवृद्धि 
केलिये दै । हम सब भी मपे प्रभानित होकर प्षातों भवनों कां पालन करते ह ॥ 
अष्ट्रशः स्लाकः 
त्वमेक आद्यः पुरुषोऽद्धिनीयस्तुयेः स्वरभ्येदुरहेतुरीशः । 
प्रतीयसेऽथापि चथाविकारं स्वमायया सवेशुणधरसिद्धयौ ॥२८॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ एकः आद्यः पुरषः द्वितोयः दुरयः स्वदुक्‌ हेदुः भहैतुः ईशः । 
प्रतीयसे अथापि यथाः विकारम्‌ स्वमाययो सर्वं गरुण प्रसिद्धे 1} 


शब्दाय -- 

त्वम्‌ एकः प्‌. जपएकभीर प्रतीयते १४. प्रतीत होते ह 

आः युषः २. आदि पुरूष अथापि ५ तोभी 

अद्वितीयः तुर्यः २, भद्वितौय तुरीय तस्व यया १३. अनुसर 

स्वदृक्‌ ४. स्वयं प्रकाश विकारम्‌ १२. विकार्‌के 

हैः ५. सक्करैकारण स्वमायया ९१. अपनी मायासे 

अतुः ६, देतु रहित ओर सर्वगुण ६. तीनौंयुणोंको 

ईशः 1 ७. ईश्वरर्है प्रसिद्धये! १०. प्रकातरित करनेके लिये 


श्लोकार्थे- आप एक मोर भादि पुरुष, अद्वितीय, तुरीय त्य, स्वयं प्रकाश, सबके क्रारण, दैतु रहित 
ओर ईश्वर रई । तो भी तीनों गुणो को प्रकाशित कसले के लिये अपनी माया से विकारके 
अनुसार प्रतीत हते है। 
फामं- ४४ 


३५६ ] श्रौमद्भागवते [ ० ६३ 


एकमोनचारिशः श्लोकः 
यभव सूर्यः पिरिनरल्ायया स्वया ह्वायणं च रूपमणि च सघ्लक्ास्ति । 
एवं गुणेनपिहितो शणांस्त्वभात्मप्रदीरो गुणिनंस्च भूमन्‌ ॥३६॥ 
पदच्छद-- पर्थव दूये; पिहितः छायया स्ववा छायाम्‌ च रूपाणि च सच्वकास्ति । 
एवम्‌ गुणेन अपिहितः गुणान्‌ सनम्‌ आत्म प्रदीपः गुणिनः च भूमन्‌ ।४ 





शन्दार्थ-- 

ययेषु २. जसे एवम्‌ १०. वसी प्रकार 

सूर्यः ३. सूर्यं गुणेन ११. गर्णो 

पिहितः ६. ठकजताह विहितः १२. ठककेहये 

छायया ५, छाया (बादल) से गुणान्‌ १५. ग्रो 

स्वथा ४, अपनी त्वम्‌ १४. बाप 

छायाम्‌ च ७. ओर बादल जात्म ्रहीपः ९३. स्वयं प्रकाश 

स्पाणिचे = पोको गुणिनः च १६. भौर गुणिय को (प्रकाशित 
कततेहै) 

स्श्वकास्ति। €. प्रकाशितं करतार भरुमन्‌।। . १. हेप्रभौ! 


श्नोकार्य-है प्रभो ! जसे सूर्यं अपनी छाया वादे ढकजाता है भौर ल्प को प्रकाशित करता 


है, उौ प्रकार मणो से दके हुये स्वयंप्रकाश माप गुरो भोर गुणयो को प्रकाशित 
करतेहै॥ 


चदुश्चलारशः श्लोकः 
यन्पामामोदितथिथः पुच्रदारशदादिषु ! 
उर्मश्रन्ति निमनन्नि प्रसक्ता च्रजिनार्णैवे ॥|४०॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ माया मोहित धियः रज्र दार गृह आदिषु । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ताः वुजिन अर्णवि 11 


शन्दार्य-- 

यत्‌ माया १. जिनकोमायासे उन्मश्जन्ति ६. बने 

मोहित २. मोहित निमज्जन्ति १०. उततराने लगते 
यः ३. बुद्धि वाले (मनुष्य) प्रसक्ताः ६. भासक्त होकर 
पुदवार ४. पृत्रस्त्रौ चुन्निनि ७. दुखके 

गृह घादिषु! ५, षर आदि अर्णवे) ८ सागरम 


स्नोकथं ~ जिनको माया से मोहित वुद्धि वाले सनूष्य पत्र, 


स स्त्री, घर आदिमे आसक्तं होकर होक्षर 
दुःख के छाग मेँ इवने उतराने लगते ह ।! 


कष ६३} 


दशमः स्कन्धः { ३४७ 





पदच्छद-- 


शब्दार्थ-- 


देष दत्तम्‌ 
द्मम्‌ 

लष्ध्वा 
नृजोकम्‌ 
अनितेन्दियः । 
परः 


एकचघारिशः श्लोकः 
देवदत्तभिमं कलन्ध्चा नृलोकमजितेन्ियः। 
यौ नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो द्यात्मव्रकः ४१ 


देव क्त्तम्‌ इमम्‌ लध्व नृलोकम्‌ ऋलितेन्वरियः । 
यः न आद्रियेत त्वत्‌ पादौ स शोष्यः हि आत्मवश्चकः ।। 


१ हैदेव | आककिव्यिहये न ५. नहीं 

म्‌. इस आद्रियेत ६. आदेरकरताहै 

४. पाकर त्वत्‌ पादौ ७. भयकेचरणोका 

३. मनुष्य लोकको स १०. वह 

६. अजितिनद्धियं पुरब शोच्यः हि ११. शोचनीय हतया 

४५. जो आदन्वर्केः 11 १२. अपने को धोकादेताह 


श्लोकार्थ- हे देव ¦ अपकरे द्यि हये द मनुष्य-लोक को पाकर जो अनितेन्द्रिय पुरष 
आपके चरणों का आदर नही करतः है, वड शंचचनीय है तवा अपने का धोष्ा 
दे रहाहै॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
यः 

स्वाम्‌ 
विसजते 
मर्त्यः 
आत्मानम्‌ 
प्रियम्‌ 
ईश्वरम्‌ । 


द्विचत्रास्थिः श्लोकः 
यस्त्वां दिसजते मस्य आत्मानं परियमीरचरम्‌ । 
विपर्थेन्द्रियार्या्भं विषमस्य मतं त्यजन्‌ ॥४२॥ 


यः स्वाम्‌ विगुजते मत्यः आत्मानम्‌ श्रियम्‌ ईश्वरम्‌ । 
विपर्यय इन्द्रिय अयं अथम्‌ विषम्‌ अत्ति अमृतम्‌ त्यजन्‌ 11 


१. जो विप्थय ७. दिपरैत 
४. अपिको इृन्ियिमधं ६. वरिषयके 
१०. छोड़ देता है (वह) अर्थम्‌ द, त्य 

२. मनुष्य विधम्‌ अत्ति १२. विषवातादहै 
३. जात्मा अमृतम्‌ ११. अमृहको 
४. प्रिय प्रजन ।। १, व्यागकर्‌ 
४५. ईश्वर गौर 


एलोकार्थ-जो मनुष्य, भात्मा, श्रिय, ईश्वर ओर्‌ विषय के विपरीत तरव जपपको ड़ देता है, वह 
ममृत को याग कर विष घाता है ॥ 





३४८ ] ध्रीपर्भागवेतते [ ५० ९३ 
त्रिचल्ारिशिः श्ततोकेः 
अह्‌ ब्रह्माथ विवुधा शुमयञ्च[मलाशधाः। 
सर्वाल्भना प्रपन्नारत्वासात्मानं प्रष्ठमीरवरम्‌ ।४३५ 
पदच्छेद--- अहम्‌ ब्रह्म अथ विवुवो मुनयः च अमल भारयाः। 
सर्वे आत्मना प्रषन्नाः त्वाम्‌ आत्मानम्‌ प्रेष्ठम्‌ ईश्वरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
गेहम्‌ १. रँ सवं १२. सव 
गह्य २. ब्रह्य आत्मना १२. प्रकारसे 
अव ३. भौर प्रपन्नाः १४. शरणागत 
चिबधाः ४. दवेता त्वाम्‌ ११, आपके 
मुनयः ७. मुनि आत्मानम्‌ < सवके आला 
च अल ५. एवम्‌ निर्मल प्रेष्ठम्‌ षै. भत्थत्त प्रिय भौर 
आशयाः) ६. चित्त वलि ई्दरम्‌ ॥ १०, ईश्वर 


म्लोवायं म, ब्रह्मा गीर देवता एवम्‌ निर्मलं चित्त दाते मुनि याचके आन्मा अत्यन्त प्रिय भौर ईश्वर 
आपके सव प्रकारमे शरणागत ह| 


चतुश्चत्वारश: श्लोकः 


ते त्त्रा जगत्स्थित्युदयान्नदेतु' समं धशवम्तं सुहृदात्मदैवत्‌ । 
नन्वेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम्‌ ॥४४॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ स्वा जगन्‌ स्थिति उदय अन्त हुम्‌ सभम्‌ प्रशान्तम्‌ बुहूद्‌ आत्म दैवम्‌} 
सनन्यभ्‌ एकम्‌ जगत्‌ आत्म केतर्‌ भव अपवर्गाय सजाएम देवम्‌ 1) 


शन्दार्ष-- 
तस्‌ त्वा 
जगत्‌ स्थिति 
उदय 

न्त 

हवम्‌ समम्‌ 
प्रशान्तम्‌ 
सुहव 


4 @ क 2 


१९. 


मात्म देवम्‌ 1 १९१. 


हम उन अनन्यम्‌ १२. 
संसार की प्थिति एकम्‌ १३, 
उतात्ति गौर जगत्‌ १४. 
प्रलयके जात्म १५. 
कारण सभ केतम्‌ १६. 
प्रम णान्त भतं १. 
सृहृद्‌ अपवर्गाय २, 
आत्मा. इष्ट देव भजाम देवम्‌ ।॥ ५. 


अद्वितीय 

एक 

जगत्‌के 

आधार तथा 

अिष्ठान ह 

संसरारसे 

मुक्त होने के लिये 

देव का भजन करे (जो) 


श्लोकाय समार ते मुक्त दोने के क्षमे दम उन भाप देव का भजने हरते हि जोषं्ार की स्थिति, 


उत्ति योर्‌ प्रलम्‌ के कारण सम, परम शान्त, सुहृद्‌, 
जगत कं जधार तपा भधिष्ठान्‌ दै | 


आत्मा, इष्टदेव, अद्वितीय, एक, 


भ० ६३ ] दशभः च्कन्धः [ ३४६ 


प़चचलारिशिः श्लोकः 


अथं ममेष्टो दयितोऽनुबर्ती मयाभयं दत्तस्य देच | 
सम्पाश्यनां तदू भवतः पसतावो यथा रि ते दैत्यपनौ प्रसादः ॥४५॥ 

पदच्छेद-- अथम्‌ मम्‌ इष्टः दयितः अनुवर्ती मया अभ्यम्‌ दत्तम्‌ अमुष्य देत । 

सम्पाद्यताम्‌ तद्‌ भतः भ्नादेः यथा हि ते दैत्यपतौ भन्नादः।1 





शन्दा्थ-- 

अयम्‌ २. पह (गाणामुर) सम्पाद्यताम्‌ १६. कीजिये 

मम दष्टः ३. मेराभभीष्ट तव्‌ ४. इसलिये 

दथितः ४. त्रिय भौर भषतः १४. विं। इस पर भरी) अपता 
अनुवर्ती ५. आज्ञाकारी है प्रसादः १५. कृषा प्रसाद 

मथा अमयम्‌ ७. मैने अभवदान यया १०. जेघ्रा 

उत्तम्‌ च. दियादहै हिते ११. आपका 

अभूष्य ९. एषे दैःध्पतौ १२. दैत्यराज (परह्वाद) पर 
देव ) १, देदेव! प्रषादः। १३. कृपाप्रसादहै 


श्लोकार्थ--हे देव ! यह बाणासुर मेरा अभीष्ट, प्रि मौर अल्ञाकारोहै। इसे मैने अभयदान 
द्वियाहै। इसलिये जला आपका दैत्यराज शरह्वाद एर दृपाप्रताद दै वैसा इस पर्‌ 
भो कृपाप्रसताद कीजिये 


परट्चतारिशः श्लोकः 


श्रीमगवानुवाच्--पदात्थ मभमवस्त्वन्नः करवाम प्रियं नव 
भवतो यदू ठ्थवसितं तन्मे साध्वनुमोदिनम्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- यत्‌ आमा भगवन्‌ शवम्‌ नः करवाभ श्रियम्‌ तव} 
भवतः यत्‌ व्यवसिक्तम्‌ तत्‌ मे सधु अनुमोचितम्‌ )॥ 


शब्दाथं ~ 

यह्‌ अत्मा ३. जो कट्‌! भवतः ७. आपका 

भगवन्‌ १, है भगवन्‌ | यत्‌ न जौ 

स्वस्‌ नः २. आपन मये स्यवसित्तम्‌ ई, निश्चया 

करवाम ६. करेगे तत्‌ मे १० उपक मेने 

प्रियम्‌ ४. वेहुभ्रिय सधु ११. अच्छी तरह 

तद ॥ ५, आपका भनुमोदितम्‌ 1) १२. अनुमोदन करः दिया है 


श्लोकार्थ-हे श्वन्‌ ! ज।पने हमसे जो कहा है वह प्रिय आपका करेगे ! भापका जो निश्चयं धा, 
उसका ने अच्छी तरह मनुमोदन कर दिया है 


अी्दुभागवते 


[ म० ६३ 





सपचत्वास्शिः श्ततोकः 


अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः। 
प्रहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः ॥29॥ 


अवध्यः अयम्‌ मम अपि एषः वेरोचनि सुतः अयुरः ! 
प्रह्वादाय वरः दत्तः न त्ध्यः मे पतव अन््थः।। 


३५० ] 

पदच्छेद-- 

ग्दार्थं-- 

अवध्यः ७. 

अयम्‌ ४. यह 

भम ५. मेरेलिये 
अपि ९. भरी 

एषः १. यह्‌ 
वेरोचनिचुत्ः २. बलिकापृत्र 
भतुरः1 ३. बाणापुर्द 


न मारने योग्य है वयोकि) प्रह्वादाय 


चरः 

दत्तः 

न 

वध्यः 

मेते 
न्त्यः ।। 


द. 


(न 


१०. 


१३. 
॥, 
११. 
१२. 


मैने प्रह्लादक 
कर 
दियाथाकि 
नहीं 

माष्गाः 
तुम्हारे 
वंशज को 


स्लकार्थ--यह अलि का पुत्र बाणासुर है । पहमेरे लिये भीन मारे योग्य दै । वयोकि भने प्रह्वाद 
कोबेरदियायाः किप तुम्हारे वंशज को नहीं मारण ॥। 


अध्टचत्ारशिः श्लोकः 


दर्पोपिशमनाास्य अद्क्णा बाहवो मया । 

खदित च वलं भूरि यच्च मारायितं सुवः ॥४८॥ 
देषः उपशमनाय अस्य प्रवृक्णाः वह्वेः मया । 
सूदितम्‌ च बलम्‌ भ्रुर यत्‌ च भारापितम्‌ भुवः । 


पदच्छद-- 


एम्दाथ-- 
वषः १. 
उपशमनाय #; 
अस्य्‌ भ. 
प्रयुक्थाः ६ 
बाहवः ५, 
मया । द 


भ्नोकार्थ-- इसके ममिमाने को चूर करने कै 
ओर इधरकी वहत बड़ी सेना का 


सके अश्षिमात को 


~ नूर करनेके लिये 


इसकी 


~ काटदियाहै 
~ भुजाभोको 


नि 


बनी हृदं थीं ॥ 


मुदितम्‌ 

च 

बलम्‌ 

शि 
भतृत्त 
भारायितम्‌ 
सुद्र ।1 


१०. 
७. 


नि 


# 


११. 
१५. 


१३. 


संहार कर दियादहे 
ओर 

दुसक्रो सेना का 
वरन वेड 

जो 

भार गेनीहु्ईषो 
पृथ्वी के लिये 


लिये मैने दसकी भुना; क काट दिवा हि। 
र्‌ कर द्या है जो पृष्व के लिये भार 


अ ६३ ] । दनमः स्कन्धः { ३५१ 





एकोनपयाशततमः श्लोकः 
चत्व।रोऽस्य भुजाः शिष्टा उदिष्यन्त्यजरामराः। 
पार्षुदसुख्यो वलो नङ्कलरिवद्धयोऽसुरः ।४६॥ 


पदरछेद-- चस्वारःऽ्य भला; शिष्टाः भदिष्यन्ति अनर अमराः । 
पाषंदुख्यः भवतः ते कुतः चिद्धुयः असुरः ।1 


शब्दायं- 

घेत्वारः ३. चार पार्षद ट. पादमं 
अस्य १, इसकी मुख्यः १०, मुख्य होया 
भुजाः ४. भुजाये भवतः ९. यह मापके 
पिष्टाः २. केष न १४. नहींहै 
भविष्यन्ति ७. होजानेभी कुतः चिद्‌ १२९. करहीसेभी 
अजर ५, अनर ओद भयः १३. भय 
मनरः1 ६. अपर असुरः ॥\ ११. इस भमूरको 


सलोकाथ- इसकी शेष चार भुजा भजर जी अमर हो जागी 1 यह भापके पार्षदो मे मुव होग। । 
इस भभुर को कटी षे भौ भय नहीं है1\ 


पल््ाश्चमः श्लोकः 
इति लन्ध्वामयं कृष्णं प्रणम्यं शिरसासुरः । 
प्रादयु्धिन रथमारोप्य सवध्वा सणुपानयत्त्‌ ॥५०॥ 


पच्च्छेद-- इति लब्ध्वा अभयम्‌ कृष्णम्‌ प्रणम्य शिरसा भभरुरः } 
भ्ा्ुभ्निम्‌ रथम्‌ अकरोप्य सवध्वा समृउपानयत्‌ ।१ 


शन्दार्य-- 

इति १ इस प्रकर असुरः । ४. बाणामुर 

लश्थ्वा ३, पकर ाचुभ्निम्‌ = अनिर्का 
अथम्‌ २, अभयदान रथम्‌ १०. रथपद्‌ 

ष्णम्‌ ५. श्रीहृष्णको आसप्य ११. बैठाकर 

प्रणम्य ७. प्रणाम करके सवध्वा दै, क्रु (ऊषा) के षाय 
शिरसा ६. क्षिरसे सम्‌उपानयत्‌ । १२. ल आपा 


श्तोकावं- इस प्राग अभय दान पकर बाणासुर श्रष्ण कोष्िरसे प्रणाम करके पिष्ट को मध 
ऊषा के साथ रथपर वैठाकररले आया | 


३५१ | श्रीमद्भागवते [ म ६३ 





एकपल्वाशत्तमः श्लोकः 
अक्लौदिण्या परिषृतं छवासःसमलङ्‌ कृतम्‌ । 
सपत्नीकं पुरस्कृत्य यथौ रंदरयुमोदितः ॥५१॥ 


पदच्छद- अक्षौहिण्या परिवृतम्‌ सुदासः सम्‌ अलङ्कृतम्‌ । 
सपत्नोकम्‌ परस्त्य यथौ दद्र अनुमोदितः] 


शब्दार्थ-- 

अश्नौदिण्या ७. एक भक्षीहिणी तेना सपरनोकम्‌ ६. पत्नी सहित भनिर्ट को 
परिवृतम्‌ ८, कसाय पुरस्कृत्य ई. भगे करके 

भुवासः ३, सुन्दर वस्त्र जौर्‌ ययो ९०. (श्रोकृष्ण ने) प्रस्थान किय! 
सम्‌ १. युक्त स्त्र १. महादेषसे 

अलङ्करतम्‌ । ४. मआभरूषणोसे अनुमोदितः 1} २. सम्मति लेकर 


श्लोफार्थ- महप्रैव से ्म्मति लेकर सुन्दर सर्प्र ओर आभूषरणो से युक्त पत्नी सहित भनिश्ढ को एक 
अक्षौहिणी सेना कैः साध अक्रो करके श्रोढकृष्ण ने प्रस्यान क्या 
दविपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
स्वराजधानीं समल कुनां ध्वजैः सतोरणैरुकतितमागचत्वराम्‌ । 
विवेश शद्खानकदुन्दुभिस्वनेरभयुयनः पौरसुद्दृद्धिजातिभिः ॥५२॥ 
पदच्छेद-- स्व राजधानीम्‌ सम्‌ अलङ्कताम्‌ धज सकनोरणैः उल्लित्त माम चत्वराद्‌ ! 
विवेश शकः भानक्दुनदुः स्वनः अभिउद्यतः पौर सृहृदद्रिजात्तिभिः 3 





बन्दाधं-- 

स्व १४. अपनी विवेश १६. भवेस किथा 

राजधानौम्‌ १५. राजधानीमे णह्भुः १. शद्ध भौर 

सम्‌ भसष्ट्कतम्‌ १०. सस॒ज्जिते तथा अगनकदृन्दूभिः २. लोकौ 

ध्वजः ६. क्षदियों भौर स्वनैः ३. स्वरनि्ोकेसाथ 

सभोरणैः ई. तोरणोसे भेभिद्द्यतः ७. अगवानो किये नाति हये 
(रीकृष्ण ने) 

उक्षित १९. सीचे गये पौर ४. पुरजनवासियों 

मागं १२. मर्गोमौर सुव्‌ ५. भिभौभोर 

श्रत्वराम्‌। १३. सोराहों वालौ द्विजातिभिः ६, ब्राह्मणों केद्वारा 


ष्लोकार्थ- शङ्को ओर ढोल कौ ध्वनिों के पाय पुरजनवासिर्यो, मितो, भौर ब्राह्मणों के रा 
सगवान विये जात हये शरङ्ृष्ण न क्ंडियों भोर तोरणों से सुसज्नित तथा सचि गये 
मागो भर चोरा वालो अपनी राजधानी मेँ प्रवेश किया ।। 
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त्रिफचाशत्ः श्लौ 
य एवं कृष्णव्रिजयं शङ्करेण च संमुगम्‌। 
संस्रेत्‌ भ्रातरुत्थाय न तस्व स्मरात्‌ पराजखः ॥५३॥ 


पदच्छद-- 

यः एवम्‌ कृष्ण विजयम्‌ शङ्करेण च संगम्‌ । 

संस्मरेत्‌ प्रातः उत्थाय न तस्थ स्थात्‌ पराजयः ।। 
शन्दाथे- 
थः १. जो संस्मरेत्‌ ९. स्मरणकरताहि 
एवम्‌ २. इसप्रकार प्राततः ७. प्रातःकान 
कृष्ण ष. श्री्कष्णके उत्था ८. उथ्कर 
विजयम्‌ ६. विजघ्रकी (कधाका) नद्तस्य १०. उसकी नहीं 
शङ्करेण ३. शङ्कुरजीकेताध स्पात्‌ १९. होतो है 
चसंषुगम्‌) ५. युद भौर पराजयः | ११. पराजयकहींभो 
श्लोकार्य-- 


जोदस प्रकार शङ्करजोके सय श्रीकृष्ण कै विजय को कथा कः प्रातःकाल स्मरण करता 
है उसकी करीं भो पराजय नहीं हत्ती है ॥ 


इति श्रीमद्धए्मदते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


दशमस्कधे उत्तरां अनिरद्धानयतं 
लाम जिषष्टितभोऽष्यायः ।1६३।। 


फाम- ५५ 


्रीमूमाणवेतमद्यपुशणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 

चछत्तुःप्नल्ि्तस्न 7 कल्याः 
प्रथमः श्लोकः 


रगुक उवाच--एकदोपवने राजन्‌ जग्ुयदुकुमारकाः 
विहरतः सम्बरदयुम्नचारुभानुगदादयः ॥१॥ 
पदच्छरद-- एकदा उपवनम्‌ राजन्‌ जग्मुः यदु कुमारकाः ! 
विहरतेम्‌ साम्ब प्रद्युम्न चार भातु गदं भादपः।) 


शब्दाय 
कशा २. एकबार विहर्ुम्‌ १०. पूमनेकेलिये 
उपवनम्‌ ११. उपवने साम्ब ३. साम्ब 
राजन्‌ ` १. हराजनु ! प्र्युम्न ४. श्रचुम्न 
जग्मुः १९. गये चरुभानु ५. चारघानु 
प यदु्वयो गदे ६. गद ॥ 
कुमारकाः ६ य. कुमार आस्यः ॥ ७. आदि 
श्लाकाधं--ह राजन्‌ ! एक वार साश्व, परचयुम्न, चार, भानु, गद, भादि यहुंशी छुमार धमे के लिये 
उप्नन मं गये ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
शीदित्वा सुचिरं तञ्च विचिन्वन्तः पिपासित । 
जलं निरुदक कपे ददशः सस्वमदुश्युतम्‌ ॥२॥ 
पदन्डद-- क्रीडित्वा सुचिरम्‌ तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः । 
जलम्‌ निःउदके कूपे ददृशुः सर्वम्‌ भद्‌मृतम्‌ ॥ 


शन्दाधं- 

कोरत्वा प. क्रीडाफरफे जलम्‌ ४. जल 

भुचिरम्‌ २. वदरत समय तक्र निःउदके ७. एकं जल रहित 
तत्र १. वह पर क्पे त क्ये 
विक्विषन्तः €. दृढे हरये उन्होने वदृशुः ११. देवा 
पिषामिताः! ४. प्यास होने पर सत्वम्‌ १०, जीवको 


अद्भूतम्‌ ।\ ६. मनोकतिक 
श्नोभार्य--हां 1२ अहुत समय तना क्रा रके प्यास होने पर जल दूते हये उन्दने एक जल रदित 
कु मँ अलौकिक जीवं को देखा 1। 


भ० ६४ ] दहः स्कन्ः [ ३५५ 





तृतीयः श्लोकः 
कृकलासं गिरिमिभं वीरय विस्मितमानसः 
तस्य चोद्धरणे चत्नं चकुरते कुपयान्विताः ॥२॥ 


पदच्छेद कूकलगसम्‌ गिरिमिभन्‌ चौक्ष्य चिस्मिन मानसाः 1 
तस्य घ उद्धरणे यत्नम्‌ चकुः ते कृपया अन्विताः ।६ 


श्दार्थ-- 

एकलासम्‌ ३. भिरमिट को तस्यच १०. उकषके 

धिरि १. पर्वेतके उद्धरणे ११. उद्वारकेन्तिये 
निभम्‌ २. समान भाकारके एक यतनम्‌ १२. प्रयत्न 

वीदय ४. देकर चकरुःते ७. वैलोगकरनेलये 
विमित ५. आश्चर्य चक्रित ष्या म. दर्याके 
भानसाः। ६. चित्त होकर अन्विताः।। ६, वश होक्नर्‌ 


श्लोकारथ- पर्व॑त के समान भकार कै एकं निर्गि को देखकर आश्चर्यं चक्रित चित्तहोकूर ते 
लोग देयाकेर्वश होकर उसके दद्धारके लिये प्रथन करने लगे। 
६; क 
चतुथः श्लोकः 
6 = [क र. 
चभजंस्तान्तवेः पागेबद्धवा पतितमभकाः। 
नाशक्तुचन्‌ समुद्धतः कुष्णायाचसख्युरलछुकाः 119॥ 
पदच्छेद-- च्लेः तम्तवैः पाशैः वद्वा पतितम्‌ अर्भकाः ! 
न अशवनुवन्‌ समुदढतु कष्णाष आचष्युः उत्सुकाः ।1 





३. चमडे गीर न ७. नहँ 
४. सूतकी अशगनुवम्‌ र. सके (तव) 
भ. रस्मसियोसे समृदतु ५. निकाल 
६. बांधकर कृष्णाय १० श्रोङष्णके पास जाकर 
म्‌ २. गिरेहये (भिरगिटिको) आचष्धुः ५२. निवेदन किया 
अर्भकाः। १, जब वालक गणं (तुये मे) उत्सुकाः} ११. कीतुहुस पूवेक 


श्लोकार्घ--जन वालक गण कये मे भिरे हुये गिरगिट को चमे भोर सूत कौ रस्सिथोसे वांधकर 
नहीं निकाल सके तब श्रोक्कृष्ण के पास्‌ जाकर कौतूहल वृक निवेदन क्रिया ॥। 


११९ ] श्रीमद्भागवत [ ० प्छ 


पर्चमः श्लोकः 
लऋगत्यारविन्दाक्तो भगवान्‌ विश्वभावनः | 


घीदयोञ्जटार वामेन तं करेण सं लीलया ।५॥ 
पदच्छेद-- तर आपत्य अरथिन्दाश्चः भगवान्‌ विश्व भावनः । 
वीक्ष्य उनज्जहूषर नामेन तम्‌ फरेण सः लीलया । 








शब्दा्पे-- 

तत्र ६. षहा वीक्ष्य ८. देखकर 

अगगत्य ७. आक्रर उज्जहार १३. बाहर निकाल लिया 
अरविन्दाक्ष ३. कमते थन्‌ वामेन १८. बायें 

भगवान्‌ ४. भगवान्‌ तम्‌ ५. रसे 

तिष्व १. संसारके करेण ११. हाथमे 

भविनः) २. जीवन दाता शः ५. श्रीकृप्णने 


, लोलथा। १६. लोला पूर्वक 
एलोका्थ-संप्नार के जीवनदाता केमलनेयनं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बह आकर उसे देखकर गाये हष 
से लौना पूर्वक बाहर निकाल लिया ॥ 


प्रष्ठः श्ोकः 
स उत्तमश्लोककराभिगष्टो विहाय सद्यः कुकलासरूपम्‌ । 


सन्तप्रचामौकरनासवेणं म्ब्रग्यद्‌ ्डंनालङ्करणाम्बर सद्‌ ॥६॥ 
च्छेद सः उत्तमश्लोक कर अभिरष्टः विहाय सद्यः कुकलातरूपम्‌ ! 
सन्तमो चामार चावणः स्वो अदूरभृते अलद्भुरण अम्बर स्रक्‌ ।। 


शन्दायं -- 
सः १. वह सन्तप्त ५, तपाये हुये 
उत्तमस्तोक १. भगवाम्‌ श्रोकष्णक्रा चामीकर ४. सोनेके समान 
करअक्िमृष्टः ३. स्पशं रोतेहौ चष्दवर्णः १०. सुन्दर वणं 
विहार ७. त्याग कर स्वर्गी ११. दिव्य एदम्‌ 
सचः ४. तत्काल अद्मुते १२ अद्भत 
क्रफलास ५. भिरगिदका अन्ुरण १३. आभूषणों 
रूपम्‌ ॥ ६. स्वल्प अम्बर १४. वस्त्र मौर 
सक्‌ ।। ५. पप्मोके हारों से णोभित 
हो ग्रया 


भ्तोका५-- वरे भगवान्‌ वरृष्ण का स्पशंदगोते ही तत्काल गिरभिट का स्वप त्याग कर तपाये 


यसाने कर ममान शरुनदर्‌ वर्ण, दिव्य एव दभः 
1 ¢ एवम्‌ अद्भुत भभूषण, चस्त्र मोर पृष्पो के हारो से 
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सप्तमः श्लोकः 
पप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं जनेषु तरिरूयापचितु' सुश्ुन्दः ¦ 
कर्त्वं महाभाग वरेण्यषटपो देचोत्तमं त्वां गणयामि नृतप्र ॥७॥ 
पदच्छेद पप्रच्छ विद्वान्‌ अपि लत्‌ निदानम्‌ जनि विरपापयिचुम्‌ गुकुन्दः । 
कः त्वम्‌ महामाग्‌ वरेण्यरूपः देन रतम्‌ त्वाम्‌ गणयामि नूनम्‌ ।। 





शब्दाथं-- 

पप्र ‰ पूक्रा कः १२. कौनहो? 

विद्धान्‌ ३. जानते ह्ये घ्वम्‌ ११. तम 

शपि ४. भौ महाश द, हे महाम | 

तत्‌ १, उसका वरेण्यर्पः १०. सुन्दर खूप वाले 

निदानम्‌ र. कारण वेव उत्तमम्‌ १५. देवताथो में श्रेष्ठ 

जनेषु ६. लोगोँको त्वाम्‌ १६ अपुमे 

व्रि्यापचितुम्‌ 3. बताने क लिये (उशसे) गामि १६. भमक्यताहू 
कन्दः । ५. श्रीष्ूष्णने नूनम्‌ 1 १४, निश्चित स्पे 


सनकाय ...उसका कारण जानते हरये भौ श्रोदष्ण ने लोगों कौ बताने के लिये उपने पृछा । 
हे हामाग | सुन्दर रूष वि तुम कौन छ ? मै तुम्हे निर्वि ल्प से देवताभों मे रेष्ठ 
सम्यता ह+) 
[व 
अषप; शलाकः 
५ & पि र £ 
दशामिमां चा कतमेन कमणा सम्प्रापिनाऽस्यत्तददः शभद्र । 
आत्मानमाल्याहि चिवित्सतां नो यन्मन्यसे नः ज्मसत्र वक्तुम्‌ ॥८ 
पदच्ठेद-- दशामिमाम्‌ वा कतमेन कर्मणः लमप्रःपित्तः अति जत्त्‌ अहुः सुभद्र । 
आस्मानम्‌ आद्यादि विविस्सताम्‌ तः यत्‌ सस्यमे नः क्षमम्‌ अत्र वक्तुम्‌ \। 
शब्दाथं-- 


दशामिमाम्‌ ५. तुम इत दरा को आह्मानम्‌ १५. अपना 

॥॥ २. अथवा आख्याहि १६. प्रच्य दो 

कतमेन ३. किस विवित्छताम्‌ १३. जानने कै इच्छुक 
र्मणा ४. कर्मसे नः १४. हम लेर्गोको 
सम्ध्रावितः ६. परहूवा दिग्धे यत्‌ ८, यदि 

यति ७ हो मन्प्सेनः ९९. उक्ति समक्तेहोतो 
अतत्‌ भुः ^ तुम दके पौष्य नहीं हो नम्‌ अत्र १०. हमलोगोको य्ह 
सुद । १, हे क्ल्याण भूति । क्तुम्‌ । ११. वततलाना 


इनो का्- हे उल्पाण मूते ! मथवा किस करम से तुमरद्स दशाक्तो पहुचादिपरिषयेहो) तुम दक्षे 
मौग्य नही हो 1 यदि हम सोरगो को यहा बतलाना रचितं समक्त हो तो जानने के इच्छु 
हम लोगो को भवना पस्वियदो ॥ 


करन | श्रोमकुम्रागवते [ ५०६१ 


नवमः श्लोकः 
ध्ीशुक उवाच--इति स्म राजा सम्प्षठः फृष्णेनानन्तमूत्तिना ! 
[क 3 ४५ 
माधवं प्रणिपत्याह किरीरेनार्कवचेसा ५६॥ 


पद्च्छेद-- इति स्मर राजा सम्पृष्टः कृष्णेन अनम्ते मूतिना। 
माधवम्‌ प्रणिपत्य आह्‌ किरीटेन अकं वच॑सा ।! 





शम्दार्य्‌-- 

इति स्म ४. दृश प्रकार माधवम्‌ १०. भगवान्‌ को 
रजा ६. राजाने प्रणिपत्य ११. प्रणामकरफे 
सम्पृष्टः ५. पे जानेपर आड ९१८. कहने लगे 
कृष्णेन ३. श्रोकृष्ण केद्वारा किरीटेन ४ मृक्रटश्ुकाकर 
अनन्त १. भनन्त अकं ७. सू्ंके पमान 
भूतिना । २. दूए वा भगवान्‌ कर्चसा 1। ८. चमक्रने वाने 


श्लोकाय - मनन्त सूप वालि भगवान्‌ श्ोकृष् के दवारा इ प्रकारं पुषे जाने प्रर राजा सूर्यं फे घमान 
चमरुने वातत मुकुट श्ुकाकर भगवान्‌ कौ प्रणाम करके कहने लभे ॥ 
दशमः श्लोकः 
तग उवाच-- नगो नाम नरेनप्रऽमिक्वाकुतनयः प्रभो । 
दानिष्वास्यायमामेषु यदि ते क्णमर्एशम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छद-- नृगः नाम नेरेन््रः अहम्‌ इक्ष्वाक्‌ तनथः प्रभो । 
दानिषुं भख्धायमानेषु यदि ते कर्ण्‌ अस्पृशन्‌ ।। 


भन्दर्भि-- 

मृगः ५. रग दानिषु म दानी पूरषोकी 
नाम ६. नामतः अर्हाय ६, गिनती 

नरेन्द्रः ७. राजाहं मानेषु १०. की नाति समय 
अहम्‌ २. याद १३. भेदानामभी 
ष्दाकु ३. दह्वाकुका ते १. आपके 

तनयः ६. पत्र कणम्‌ १२. कानों 

प्रभो। १ हेप्रभो) अस्ृशन्‌ \! १४. भकवश्य पड़ा होगा 


प्नोकार्थ --टे प्रभो | सै इवा कापु नृण नामक राजा हू । दानी पुरुषो कौ गिनती करौ जातत मय 
के कानों मे मेरानाम मौ अव यपदा होगा| 


भै° ६४] णमः स्कन्धः 


[ ३५१ 





एकदशः स्लोकः 


कि लु तेऽचिदितं नाथ सर्वभूताह्मसालिषणाः। 
कालेनाव्याहतरशो वद््येऽथापि तवाज्ञया ॥११॥ 

पदच्छेद ~ क्रिम्‌ नु ते अविदितम्‌ नाथ सवं शरुत जतम छाक्षिणः। 

कालेन अब्याहूत वृश; वक्ष्ये भथापि तेवं भाज्षया ॥। 


एब्दार्य-- 

किमत ई. ष्या कालिन ५ 
तै ८. आध अभ्याहत ६. 
अविदितम्‌ १०. छिपा है दृशः ७ 
नाय १, है स्वामिन्‌! यक्ष्ये १४. 
सर्वभूतं २. सभौ प्रणियोंकी अथापि ११, 
आ ३. वृत्तिके तव १२. 
भ्राक्षिणः। ४. सक्षौद्र (तथा) आज्ञया ।। द. 


स्लोकार्थ- हे स्वेभिन्‌ ! सभौ प्राणियों कौ वृत्ति के सल्लीह। तथा 


„ कालसे 


अदाधित 


. कषान वाते 


शव कुछ कंहुगा 
तोभी 

म अपको 
अक्ञासे 


काल से अनाधित ज्ञान बाले 


भआषसेक्षयाष्िपादै। तो भ मै भापक्रो शाला से सव करु क्टूणा ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


यावत्यः सिकता शमेर्थावत्यो दिवि तारकाः । 

खाचत्य वर्धधाराश्न तावनीरददां स्मगाः॥१२॥ 
पदच्छदे-- यावत्यः सिकताः भुमेः यावत्यः दिवि तारकाः । 
यावत्यः वषं घाराः च ताचतोः अददाम्‌ स्न गा: ।) 


शन्दाथे-- 

यावत्यः २. जितने याब्थः 7 
सिकताः ३. धरूलिक्णदै व्षधाराः (म 
भूमेः १, पृध्वौके च ७, 
यावत्यः ४. जितने तावतीः १०. 
दिषि ५ मआकाशमे अददाम्‌ १२. 
तारकः । ६. तरेर स्सगाः)॥ ११, 


जितनी 

वर्षा की क्रारयिंहै 
भौर 

उतनी ही 
दानेकीवीं 

गये मने 


स्लोकायं पृथ्वी के जितने पूलिकण द 1 जितने आकाश ने तारे द । घौर जितनी वर्षा कौ धार्ये ह| 


उतनी ही गौर्ये मने दान कौ घीं॥ 


६९० 1 श्रौपद्भगयते { अ० ९४ 


त्रयोदशः श्लोकः 
पथस्विनीस्तरुणीः शीलरूपशणोपपन्नाः कपिला दैमश्यङ्गीः । 


न्याया्जिता रूप्यखुराः सयन्सा इुक्रुलम्ला भरणा वंदावदटम्‌ ॥*१३॥ 
दच्छद-- पयस्विनीः तरुणी; शीलसूप गुण उपपन्नाः कपिलाः हैम श्यद्खीः । 
स्याथ अजिता रुप्य घु राः सवत्साः दुकूल माला आभरणाः ददौ जहुम्‌ ॥। 








शन्दार्थ--- 

पयस्विनीः १. दुधारू न्याय अजिता ७. न्याप्रके घनसे प्राप्त 
तक्णोः २, नौजवान ष्य न. चाँदोके 

शील ३. सीधी खुरा ६. बुरोंवालो 

स्यगुण ४. स्थओरपुरणौकें सवत्साः १०. वठडे सहित 
उपपन्नाः ५, पक्त (बुलक्षणा) हकूलमाला ११. वस्त्र, मालाभौर 
कपिलाः १३. कपिला गौय आभरणाः १२. आघ्रूषणों से सष्जिते 


दैमशृद्खीः। ६. सोनेके सगो वातौ ददै अहम्‌ | १४. ्मैनेदीधीं 

एलोकार्यं दुघा, नौ जवान, मोधी, रूप ओर गुणो सै युक्त, सूलक्षणा, संनि फ सोगों वासो, न्याय के 
धन भे प्रान्त, चाद के खुरो बलो, चट सहित, यस्व, माला ओर भ्रुषणो से सज्जित 
कपिला गौयं मने दधी 


चतुद॑शः श्लोकः 
स्वलङकृनभ्यो सुणशीलवरदुभ्यः सीदत्कुटुम्बेभ्य छतेव्रतभ्यः। 
तपः्रुरव्रह्यवदान्यसदूभ्यः परादां युवभ्यो द्विजपुह्वेभ्यः ॥१४॥ 
पदच्छेद प्वलङ्तेभ्यः गरुभ॒ शील यदन्यः सदत्‌ कुदुम्नेभ्वः चत ब्रतेभ्यः । 
तपः श्रुत बरह्म वदान्य सदभ्यः ्रादाम्‌ पुवभ्धः द्विभपुद्खवेभ्यः।। 


शन्दाय-- 

स्वलद्शतेभ्यः १. वस्य भादूषणों से सजी तपः ६. तपस्वो 

गण २, गृणमौर भुत १०. ग्रस्तं मौर 

शील ३. शनये बरह्म ११. बेदों को जानने वाले 

वद्भ्यः ४. युक्त वदान्य १२. अतिशय विद्यादान करने वाने 
सीरत्‌ ५. कण्टे पेये सद्भ्यः १३. सच्चरित्र 

कुटम्देभ्यः ६. कृटृम्ब वाले भादाम्‌ १६. दानदीथीं 

चरत ७. पत्य युवभ्यः १४. युवक भौर 

ध्रतेभ्यः। ८. व्री 


ेभ्यः। _ | दविभपुङ्गवेभ्यः॥। १५. कष्ठ त्राणो 

श्नौकार --दे प्रभः ! फेने वस्त्र, आशरषणो से सजी, गण ओर शोल से युक्त, कष्ट में पटे हये, कुटुभ्व 
वाले, सत्यत्रती, तपस्वी, शास्म आर वेशं को जानते वाते, अतिशय विद्यादान करने बाले 
सच्चरिते युवक ओर श्रेष्ठ ब्रह्मणो को दान दी धीं । 


त्र ६४] दशमः स्फश्धः [ ३६१ 





पञ्चदशः श्लोकः 
मोश्रुहिरणयायननास्वटस्तिनः कन्याः सदासीश्स्लरूप्यशय्याः । 
चासांसि रत्नानि परिच्छदान्‌ रथानिष्टं च यक्ञेरररितं च पूर्तम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- गोमू हिरण्य आयतम अश्व हस्तिनः कन्याः सदासी: तिलसूप्य शय्याः 1 


वानसि रत्नानि परिच्छवान्‌ रथान्‌ इष्टम्‌ च ग्रः चरितम्‌ च पूर्तम्‌ ॥ 
शब्दां 


गोधर १. माय-भूतरि वार्तासि दै. वस्व 

हिरण्य २. सुवर्णं रत्नानि १०. रत्न 

मायतन ३. घर्‌ परिच्छदान्‌ ११. घरक समग्नौ 
अश्तरहस्तिनः ४. बोडे हाथी स्थात्‌ १९. ओर रथ (प्रदान श्रि) 
कन्याः ६. कन्याये ष्टन्‌ १४. यजनं 

सदासीः ५. दासौ पर्त च यज्ञः १३. किर अनेकों यञञौ से 
तिल ७. तिल चरितम्‌ च १५. क्रियाता 

रूप्य शभ्याः। 5. चादी-शय्धा पूर्तम्‌ ॥ १६. कुं, बावलो आदि वनवाये 


एलोकार्थ- हे प्रभो ! मैने गाय, भुरि, सुवर्ण, घर, घोडे, हाथी, दास्तो सहित कन्याये, तिल, चोदी, 
शय्या, वस्व, रत्न, धर की सामग्री भौर रथ प्रदान चयि। फिर अनेकों यज्ञो दे यजन 
क्रिया । तथा बुरे, नावली भादि बनेवाये ॥ 


षोदश श्लीकः 
[3 (ऋ ५ 
कस्यत्रिद्‌ द्विजषुरपस्व श्रष्टा गमम गोधने। 
सम्ण्क्ताविदुषा स्य च सचा दत्ता द्विजातये ॥१६॥ 


पदन्ठेद-- कस्यचित्‌ द्विज मुख्यस्य शचष्टा गौःमरम गोधने । 
सम्पृक्ता भविदुषः सा च मया दत्तः द्विजातये ॥ 


शब्दार्थं 

कस्यचित्‌ १. किसी सम्पक्ता ८. आली 
द्विज ३. ब्राह्मणको अविदुषा १०. भनजानमेँ 
मुख्यस्य २. श्रेष्ठ सा ११. उसे 

श्रष्टा ४. शि कर च ६, भौर 

गौः ४. माय स्या पर. मैने 

मम ६. मेरी दत्ता १४. दान करिया 
गोधने । ७. गायों नें द्विजातये । १३. दूरे ब्राह्मण को 


श्लोकार्थ--किमौ श्रेष्ठ ब्राहमण को माय चिदुदकर मेरी गायों मै खा मिली ओर अनजान मे ससेर्मने 
दुसरे ब्राह्मण को दानं कर दिया ॥ 


फार्म--४६ 





३६२} सीमद्धागयते |. ६४ 
सदशः श्लोकः 
तां नीयमानां तत्स्वामी इष्ट्बोयाच ममेति तम्‌ । 
ममेति पभत्ति्रायाद्‌ खगो मे कवतदानिति १७) 
पदच्छेद ताम्‌ नौयमानाम्‌ तत्‌ स्वाम दृष्ट्वा उवाच भन इति तम्‌ १ 
ममः इति प्रति ग्राही भह नृगः मे दत्तवान्‌ ईति ॥। 
शन्दायं-- 
ताम्‌ १, उ्तगायकी मम ११, मेरीहै 
नोयपानाभ्‌ २, ले जाती हद इति १०, यहं 
तते स्वामी ४. उसके स्वामोने प्रतिश्रषटौ ५ दान लै जाने बते 
ब्राह्मण) नै 
दष्ट्वा ३. देख कर आह्‌ दै. कटाक 
उवाच ६. कहा नृगः १३. रालानुगने 
भम दहति ७, यह मेरो गायहै मे दत्तवान्‌ १४. मृह्िदोदै 
ततम्‌ 1 ५. उस ब्राह्मणौ इति )। १९. यहं 


श्लोक्राथं --उस माय कोले जाती हुई देखकर उसके स्वापो ते उप ब्रह्मण सेकहा। बरहमेरौ 
गायहै! दानले जाते वलि ब्राह्मण नै कहा यहमेरौ गायदहै। राजानृग्र नै यहु 
मृञ्ेदीदै। 


पदन्छेद्‌-- 


भन्दार्थ-- 
विप्रौ 
विवदमानौ 
माम 
ऊचतुः 
स्वाथे 
साधकौ ¦ 


अष्टदशः श्लोकः 
विप्रौ विवदमानौ मासूचतुः स्वाभेसाघङौ । 


भवान देातापहतंति च्छु त्वा मेऽभवद्‌ भ्रमः ॥१२॥ 
विभौ विववमानौं माम्‌ ऊचतुः स्वार्थं साधकौ } 
परवान्‌ दाता भपहर्ता इति तस्‌ धुत्वा मे भमवत्‌ घमः 1। 


४. दोनों ब्राह्मण 
१. अगते हुये 

५. 
६ 
२ 


मुञ्चसे 


. बाले 
„ स्वायं 
३. 


सिद्ध करने षते 


भवान्‌ = अपने मनने 

दाता ४, दीदै दषरेनेक्हा 
अपहर्ता १०. अपवचोरर्है 

इति ७. यह्‌ 

ततश्रुत्वा ११. वह सुनकर 
अमचत श्रमः ।॥१२. मृङ्षे श्रम हो गमा 


प्लोकभं - टे प्रभो ! क्षदते टय स्वायं सिदध करते वाले दोनो बराह भुक्ते बोले । यह भाषते मुस्त 
दाहै। द्रूसरने कटा भाप चोर ह । वहं सुनकर मुन् म हो गया ॥ 


क्ष० ६४ ] दशमः स्कन्घः [ ३९३ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अलुनीताबुभौ विप धमकरच्छगतेन चै । 
गवां शचं प्रकृष्टानां दास्याम्येष। पदी यताम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- अनुनीतौ उभौ विप्रो धमं कच्छ गतेन वै 
गवाम्‌ लक्षम्‌ प्रकृष्टानाम्‌ दास्यानि एषा प्रदोधततम्‌ ॥ 





शन्दार्थ-- 

अनुनीतो ६. भनुनय-विनय किया (कि) गम्‌ ४, गों 

उभौ ४. उन दोर्नो लक्षम्‌ ७. ओ भापको एक लाख 
विभौ ५. ब्रह्मणोंसे भ्रकृष्टानाम्‌ ०. वहत्‌ उत्तम 

धर्म १. धर्म दकस्याभि १०. दमा 

कच्छ २, संक्टमे एषा ११. वहग 

सतेन वै 1 ३. प्ेहृयेपैने प्रदीधताम्‌ ।। १२. मूके दे दोजिये 


परलोकाय प्रभो ! ध्म संकट मे टे हये मनि उन दोनों ब्रह्मण से अनुय-विनय्‌ क्रिया किरम 
चापरो वहतं उत्तम एक ला गीर दु । यह गौ मूचे दे दीजिये )। 


विंशः श्लोकः 


भवम्ताव्रजगरह्णीतां किङ्करस्थाविजानत्तः । 
सखद्धरत मां कृच्छात्‌ पतस्लं निरगेऽशुचौ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- भ्रवस्तौ अनूगृह्धीताम्‌ किड्धुरस्य अ विजानतः \ 
समुद्धर माम्‌ कूर्छात्‌ पतम्तम्‌ निरये अशुचौ \। 


शब्दार्थे - 

परवन्तो ३. आप दोनों भाम्‌ [न 
अनुगह्ोताम्‌ ४. कपा कोजिये कच्छत्‌ ई. कष्टपर 
किद्ूरस्य २. भूश्च सेवक परं पतन्तम्‌ ७. पिरतेदह्ये 
मविजानतः। १. न जानते हुये निरये ६. मरकर 
समूद्धरत १०. बचा तीशे अशुचौ ॥ ५. घोर्‌ 


श्लोकाय --रे विप्रो { न जानते हये मु सेवक पर आप दोषों कूपा कीजिये । घोर नरके गिरते द्ये 
मून्ञे कष्ट से वचा लीजिये ॥। 


३६५ ] श्रीमद्भागवते [ अ ६४ 


एकविंशः श्लोकः 
नां पतीच्छै वै राजन्नित्युक्त्वा स्वाम्धपाक्रमत्‌ । 
नान्यद्‌ गवामप्ययुनमिच्छामीत्यपरो चयौ ॥२१॥ 


पदच्छेद न अह॒म्‌ प्रनीच्छे वे राद्रन्‌ इति उक्तवा स्वामी अपाक्रमत्‌ । 
न अग्थत्‌ गवाम्‌ अपि भयुतम्‌ इच्छमि इति अषरः यथौ | 





शन्दा्थ-- 

न महम्‌ ४. क्छ नही (तूण) न ११. नहीं 

प्रतौच्छे ३. बदले अन्यत्‌ ‰ द्प्तरी 

५ २. निश्क्तिरूपसे गवाम्‌ भपि १०. गौरभी 

राजन्‌ १. है शजन्‌ | अयुतम्‌ ८. दपहनार 

इति उक्त्वा ५, यहे कुकर इच्छामि १२, चाहता 

स्वामी ६. (मापिका) स्वामी इति अपरः १३. रेषा कटकर दूषरा 
अपाक्रमत्‌। ७. चला गया {ओर} यथौ ।। १४. ब्राह्मण भरी) चला 


स्लोकाय- टे राजन्‌ | निश्चित ष्य से बच्ते में कुठ नही लमा यह कृ कर गाय का स्वामो 


चना गया 1 दस हजार गौएुं भी ररौ नही चाहता हि! देषा कहक< दूसरा ब्राह्मण भी 
चला मवा ॥ 


द्राविंशः श्लोकः 
१ [9 
एतस्मिन्नन्तरे याम्पैदृतं नीतौ यमक्तयम्‌ । 
यमेन ्रष्टस्तचाष्ं देवदेव जगत्पते ।२२॥ 
पदच्छेद-- एतस्मिन्‌ अन्तरे याम्यैः दूतैः नीतः यमक्षयम्‌ । 
यमेन पष्टः तेत्र अहम्‌ देवक्व जभत्यते ।। 


शब्दायं-- 

एतस्मिन्‌ ३. एस यतेन ११. यमने 
स्तरे ४. वीच र्टः १२. पृछा 

याम्यः ५. यमने त्त्र ख. व्हा 

ह £ दत मृज अहम्‌ १८. मृश्चसे 

॥ ७. कषैभये देवदेवे १. हे देवाधिदेव । 
यमक्षयम्‌ । न. यमपे जगत्पते ॥ २. जगत्‌ करे स्वामी 
श्करार्थ--ट टवाध्रिदेव ! जगत्‌ कै स्वेमो)। 


इपवी १ 
यपर हा च्म दून पञ्चे यम परो ले गे वहं मुक से 


अ० ६४ | दशमः स्कन्धः { ३९१ 


अ्रयोविश्ः श्लोकः 
पूवं स्वमशुभे युत्ते उलाो पते शुभम्‌ । 
नान्तं दानस्य धम्य परमे लोकस्य भास्वतः ॥२२॥ 
पदच्छेद पथम्‌ त्वम्‌ शुभम्‌ चुदक्षे उताहो नुपते शुभम्‌; 
न अन्तम्‌ दानस्य धरमस्थ पश्ये लोकस्य भास्वतः ।॥ 





शब्दार्थ-- 

एवम्‌ २. पहले न १६९. नहीं 

त्वम्‌ ३. तुम अन्तम्‌ १२. भन्त 

शमम्‌ ४. पपिक्रा दानस्य ४, तुम्हारे-दान मौर 
भुर ५. फन भोगोभे धर्म्य १०. धर्मं के फल स्वरूप प्राप्त 
उताहो ६ या पश्ये १४. देष रहा हूं 

नृपते १, दै राजन्‌ 1 लोकस्य ११. लौकका 

शुभम्‌ 1 ७. पुष्वका भस्वतः॥ ०८. तेजध्वो 


श्लोका्थ--हे राजन्‌ ! पहेले तुम पाप का फन भोगोये या पृष्य्‌ का ? तेजस्वी तुम्हारे दान भौर धरम 
कै पलक्वहप प्राप्त्‌ लोकं का अन्त नहीं देव सही है| 


चतुविशः श्लोकः 
पूयं देवाशुमं खुन्जञ इति प्राह पतेति सः। 
लावदद्वाद्तमास्मानं कुकरलासं पतन्‌ प्रभो ।॥२४॥ 
पदच्छेद-- पूर्वम्‌ देव अशुभम्‌ भुञ्जे इति प्राह परेति पः । 
तावत्‌ अद्राक्षम्‌ सात्मानम्‌ ककलासम्‌ पतत्‌ प्रभो ।। 


गब्दाथं-- 

पूर्वम्‌ देव १, महाराज पहैनेर्तै तादत्‌ & उषी क्षण 
अश॒भम्‌ २. पापक्राफल अद्राक्षम्‌ ९३. देखा 

श्ञ्मे ३. भोगना चादताह आत्मानम्‌ ११. अपने को 

इति ४, मेरे इस प्रकारक्टतेदौ कृकला्तम्‌ १९. गिरगिटके रूपमे 
श्राह ६. कहा तन्‌ १०. गिरते ह्ये मैने 
पतेति ७. भिरजाओ प्रभो।। त दे प्रभो । 

सः। ५. यमनरजने 


श्लोकार्ध- महाराज ! पहे मै पा दा फलत भोगना चाहता हँ । मेरे दकष प्रकार कते ही यमराज 
ने कहागिर जारो) हे प्रभो | उसीक्षण गिरते हुये मने अपने को मिरगिट केषूप्‌ 
मे देषा (। 





३६६ ] श्रीमद्भागवते [ ० ९४ 
फएचविंशः श्लोकः 

त्रह्मण्यस्य यान्यस्य तच दासस्य केशच । 

स््रतिनीद्यापि विध्वस्ता जकत्सन्दशेनाधिनः ॥२५]] 
पदच्छेद-- ब्रह्मण्यस्य ददाम्यस्य तव दासस्य केशवे! 

स्मृतिः न अद्यापि विश्वद्ता भवेत्‌ सन्दशंन अधिनः 

शन्दार्थ-- 
ब्रह्मण्यस्य २. ब्राह्मणों के सेवक सपरृतिः ४. पूजनम की) स्मृति 
ववाम्पस्प ३. अत्यन्त दानी न अद्यापि ठ. अजमभीनरहीं 
तव ४, आपके विध्वस्ता ९०. नष्ट हह 
दासस्थ ४. देस (शौर) भवत्‌ संदशंन ६. आफ देशंनके 
केशव । १, हे भवदन्‌ ! अधिनः।। ७. अभिलाषो (मेरे) 


एलोक।थ॑-हे भगवन्‌ । ब्राह्मणों के सेवके, अध्यन्त दानी, भापके दास भौर अपकरे दर्थन के अपिलाषो 
मेरे पू्दन्म की स्मृति जभौ नहीं नष्ट हुई है ॥ 

पुविशः श्लोकः 

सत्वं कथं परप व्रिभोऽन्तिपथः परात्मा योगेरवरैः ख्ननिदशामलदृद्धिमाञ्यः। 

सादादघोक्तन उम्डयसनान्धवुद्ध, स्मान्मेऽनुहर्थ उह यस्य भवा पवगंः ॥२६॥ 

प्दच्छेद--सः त्वम्‌ कथम्‌ मभ विमो अक्षिर्यः परात्मा योमेश्वरेः भूतिदुशा जमनहृद्‌ विभ्यः । 


शन्दार्य- 
[1 ष्‌. 
ष्वम्‌ ७. 
१०. 
भरम 

विभो 

भेकिकयः 
परास्मायोमेष्वरंः 
भृतिदृशा 
भमनदृद्‌ 


८, 
९. 
द. 
३. 
४. 
श्रः 
विपाष्यः। ६. 


श्लोकार्धे प्रभो | जो परमात्मा योगी वमे के द्वारा उपन्नषदों 


जो 

आप 

कंसे आ गये 

भेर 

हे प्रभो! 

ने के सामने 

परमात्मा योगीएवरों ररा 
उपनिषदों फो दृष्टि से 
नि्मृल चित्तभे 

चिन्तन करने योग्य 


साक्षात्‌ भधोक्षज उरुव्यसन अ्धनृद्धे स्यात्त मे अनुदृश्चः इह यस्य भव अपवरमः \। 


सान्नात्‌ १८, स्रामने 

अधोक्षज ११. हे परमात्मन्‌ 

उरुन्पस्न १५. भनेकश्रकारके दुःोसे 

अन्धवुद्ध १६. जरिकतेग्य विग्रुढ वने 

स्पात्‌ २०. होरे 

मे १७. मेरे 

अतुदुभ्यः १. दृष्टिगोचर कते 

इह १२. यहा 

यस्थभव १३. जिषे संसारसे 

अपव: 1 १४. मोक्ष भिलत्ता ह उदि माप 
दशेन देते है 


को दृष्ट से निम चित्त भँ चिन्तन 


करने यण्यङ, वे आपमेः तेघनों के म।मने कृते शा गये । हे परमात्मन ! यहां जिते संसार 


मेमोभ मिनता है, उपने अप दए देते हं; भनेकप्रकार्‌ 
मेरे सामने कंते ष्टि गोचर हे रहै षट\ 


कै दुःखों से क्रिकर्तभ्य विमूढ बने 


भ ६४ | 


देबामः स्कन्धः { १६७ 





पदर्ठेद-- 


शन्दाथं -- 
देव 

देव 
जगन्नाथ 
गोविन्व 
पुरुषोत्तन । 


सप्तविंशः श्लोकः 
देवदेव जगन्नाथ -गोविन्द पुरुषोत्तम । 
नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोकोच्युतःव्यय ।२७॥ 


देवदेव जगक्नाथ भोषिन्दं परुषोत्तम 
नारपरण हभीकेश पुण्यश्लोक भच्छत अब्यय 1) 


१, देदेवोंके नारायण ६. नीराथण 

२, देव हृषोकेश ७. ईन्द्र के स्वाभो 

३. जगत्‌ केस्वाभी पुण्यश्लोक ८. पवित्रे कीति 

४, गोचिन्दं अच्युत ६. अच्युत 

५. पुरुषोत्तम अध्यय} १०. अविनाशी (मने भाज्ञादं) 


शलोकार्थ- है देवो के देव } जगत्‌ कँ स्वामी, गोविन्द, पुहषोत्तम, नारायण, न्दो के स्वामो, पवित्त 


पदेच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


अनुजानीहि 
माम्‌ 

क्ष्ण 
यान्तम्‌ 

देव 

गतिम्‌ 
प्रणतो! 


कोति, अच्युत, अविनाशो मुञ्चि ज्ञा दे 


अष्टारिशः श्लोकः 
अनुज्यनीहि मां कृष्ण यान्तं दैवमति प्रभो} 
यत्र क्वापि सतश्चेलो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्‌ ॥२८॥ 


अनुजानीहि साम्‌ कृष्ण यस्तम्‌ देषप्रति्‌ प्रभो । 
यत्र क्वापि सतः चेतः भूपरात्‌ मे त्वत्पद भस्पदम्‌ 12 


७. अक्ञादं यन्न क्वापि < जहांकदींभो 
६. सतः ६. रहते ह्ये 

२. श्रीकृष्ण सतः ११. चित्त 

४. जाति हये भुयात्‌ १४. रहै 

३. देव मे १०. भेरा 

ट. लोककी त्वत्पद १२. भफके चरणो में 
९. प्रभो] जास्पदम्‌ ॥ १३, लगा 


ए्लोकाथं हे प्रभो ! श्रीकृष्ण ! देवलोक को जति हये न्ते आत्ता दें। जहाँ कहीँ भो रते हृये मेया 
चित्त भापके चरणो मे जषा रहे ॥ 


$६म | श्रौमदुभपाकते [ भण ६४ 


एकीनर्चिशः श्लोकः 
नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणोऽनन्तशकलथे । 
कृष्णाय वासुदेवाय योग्धनां पतये नसः ॥२६॥ 








पदच्छेद -- नमस्ते सवं प्रावाय ब्रह्मणे अनन्त शक्तये । 

कृष्णाय वसुदेवाय योगानाम्‌ प्पे नमः ॥ 
गन्दार्व-- 
नमस्ते १, आपको नमल्कारदटै कृष्ण्णय ७, स्मोक्कष्ण 
सवं २. समस्त वासुदेवाय ०. वादेव भौर 
भाषाय ३. कर्य-कारणल्प योगनाम्‌ दै. योगाकै 
ब्रहाणे ४. ब्रह्म पत्ये १०. स्तामीको 
अनन्त *. अनन्तं नमः ।। ११, नमस्कारै 
शक्तपे । ६. शक्तिवालि 


श्लोकार्य-भपकौ नमस्कार ह । समस्त कार्य -कारण रूप, ब्रह्य, थनन्त शक्ति वालि, कीड्ृष्ण, वेसुदेव 
मौर योगो के स्वामां को नमस्कार ह ॥ 


विशः श्लोकः 
ह्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ र्षष्युवा स्वमौ लिना । 
अनुज्ञानो विमानाग्रयमारुहत्‌ परयता नणाम्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद-- इति उकेत्वा त्‌ परिक्रम्य पादौ सुष्ट्वा स्वर मौलिना ] 
अनुक्तः विमान अगरयम्‌ आस्हृत्‌ पश्यताम्‌ नृणाम्‌ ?} 


गन्दाय-- 

हति उक्त्वा १, हं कह कर्‌ अनातः ७. उनसे आज्ञा लेकर 
तम्‌ २. उनक्ती विभान ११. विमानपर 
परिङ्ृम्य द. परिक्रमा करके (भौर) अगरयम्‌ १०. उत्तम 

पादी १. चरणों फा आच्डृत्‌ १२. चढ् भया 
स्पृष्टा ६. स्पशं कारके पश्यताम्‌ ‡- देते ही देवते 
स्व मोलिता। ४. अगन मस्तत्से नृणाम्‌ 11 ५ लोोँके 


श्ोका्य-यह कह कर उनकी परिक्रमा कमे, शौर भने मस्तकप्त चरणोंका स्पर्शा कर्के उनसे 
मज्ञा लेकर लोभो कं देखते ह। देते उत्तम {वमान पर च्‌ गेया + 
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एकत्रिंशः श्लोकः 
करष्णः परिजनं पाह मगवान्‌ देवकीरुतः। 
जरह्मण्पदेको धर्मात्मा राजन्याननुशि ख्यन्‌ ॥३१॥ 


„ ब्राह्मणों के भक्त 


धर्मात्मा 
क्षतरियोको 


. दैनैकेनिये 
. शिक्षा 


पदच्छेद-- ष्णः परिजनम्‌ श्राह भगवान्‌ देवको सृतः । 

ह्यण्यदेवः धरा राजस्थान्‌ अनु शिक्षयन्‌ 1 
शन्दायं-- 
कुष्णः ५. श्ीकृष्णने ब्रह्मण्यदेवः १ 
परिजनम्‌ ६. मपनेकुटुम्बकेनोगोसे धर्मा २ 
श्राह १०, कहा र्‌जन्यान्‌ ६ 
भगवान्‌ ४. भगान्‌ अनु त 
देवकीषुतः। ३. देवकीके पुत्र शिक्षप्रन्‌ ॥ ७ 
प्लोकार्थ- ब्राह्र्णो के भक्त, धर्माल्मा, देवको के भुत, भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने क्षत्रियो को शिक्षादेने के 

लिये अफे कुटुम्ब के लोगों से कहा । 
द्विशः श्लोकः 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं ~ 
यरम्‌ 

बत 

अहास्वम्‌ 
भूक्तम्‌ 

अग्नेः 

मनाक्‌ अपि] 


दुरं बन ब्रह्मस्वं श्ुक्नमगनेर्मनागपि । 

तेजी यसोऽपि किमुन राङ्ासीरवरनानिनाम्‌ ॥२२॥ 
दुर्जरम्‌ बत ब्रह्मस्वम्‌ भुक्तम्‌ अग्नेः भनाग्‌ मपि। 
तेजसः अपि किमत राज्ञाम्‌ रश्वरमानिनाम्‌ ।1 


३. 


पचा नहीं सकता 
वेददैकरि 
ब्राह्मणकान्‌ 
छीन करके 


अभ्िके समान 
योदा भो 


तेजीयसः द. 
पि ७. 
किमुत ५ 
राज्ञाम्‌ १२. 
ईश्वर १०. 
मानिनान्‌ 1 ११. 


सैजस्वी व्यक्ति 

भी 

उपे 

राजाओं का करहनाही 
क्थाहै 

फिर अपने को ईश्वरः 
मानने वाते 


स्लोका्थ-खेद टै किं ! ब्राहमण का घन थोडा भौ छीन करके भन्ति क समान तेजस्वी व्यक्ति 
भी उघे पचा नही सकता । किर उपने को ईश्वर मानने वाले राजां कासो कहना 
हीक्ाहै॥ 


फाम-४७ 
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एकर्िंशः श्लोकः 
कृष्णः परिजनं पष्ट भगवाम्‌ देवकीष्युतः। 
ब्रह्मण्यदेवो धमीत॑मा राजन्पानत॒शिक्तयन्‌ ।३१॥ 


- ब्राह्मणोँके भक्त 
„ धरमत्मि 


क्षत्रियोको 


„ देनेकेनिये 
„ शिक्षा 


पदच्छेद-- कृष्णः परिजनम्‌ प्राह भगवान्‌ देवको सुतैः । 

ब्हप्यदेवः घमत्मा राजन्यान्‌ अनु शिक्षयन्‌ 1} 
एन्दाथं-- 
कुष्ण भ. श्रीक्ृष्णने ब्रह्मण्यदेवः १ 
परिजनम्‌ सै. अपने कृटम्बकेलोगोसे धर्मान २ 
श्राह १०. कहा राअन्यान्‌ ६. 
भगवात्‌ ४. भगवान्‌ नु- ष 
देवकीसुतः) ३. देवक्ीके पुत्र क्ि्षणन्‌ 1 ७, 
श्लोकार्थ- ब्राह्मणौ के मक्त, धर्मात्मा, देवको के पूत्र, भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने क्षत्रियो को शिन्दे के 

लिमे अपने कुटुम्ब के लोगो मे कदा ।। 
त्रिशः श्लोकः 


पदच्छेद-- 


शव्दार्थ-- 
दर्जरम्‌ 
क्त 
ब्रह्मस्वम्‌ 
भक्तम्‌ 


भन्तः 
मना अपि1 


३. 


दुर्जरं अन न्रद्यस्वं छकलमपनेर्मगागपि । 

तेजीयसोऽपि क्रिन गाज्नासीश्चरमानिनान्‌ ॥रेर। 
दुभेरभू बतं क्ह्यस्वम्‌ भुक्तम्‌ अशनेः माम्‌ अपि। 
तेनीयसः अपि किमुत राज्ञाम्‌ ईश्वरमानिनम्‌ ॥ 


पचा नहीं सकता 
ठेददहैकि 
ब्रह्मणकाषन 
छीन करके 


अग्निक सपान 
योडाभो 


तेजौषसः ६. 
अपि ७, 
किमुत त. 
राज्ञाम्‌ १९. 
ईश्वर १०. 


मानिनार्‌ ६ ११. 


तेजस्बौ व्यक्ति 
भो 


उषे 

रानां का कहना ही 
क्यादहै 

किर अपने को ईष्वर 
मानने बा 


श्लोकार्थ-खेदरैकि! त्राह्यण का धन थोडा भौ छीन करके अग्नि के समान तेजस्वी व्यक्ति 
भरी उसे पचा नहीं सकता । फिर मपने को ईष्वर मानने वाले राजां कातो कहता 
हीक्यादै]। 


एार्म-४५ 
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पदच्छेद-- 


शन्वार्य-- 


त 
हम्‌ 
हप्लाहलम्‌ 
मन्ये 
विषम्‌ 
पस्य 
प्रतिक्रिथा। 


७. 


< 2 


त्रसस्िशः श्लोकः 
नाहं हालाहलं मन्य विषं यस्य प्रतिक्रिया । 
ब्रह्मस्य हि विषं परोक्तं नास्य परतिविधि सुदि ॥३३॥ 


न अहम्‌ हालाहूलम्‌ मन्ये विषम्‌ यत्य प्रतिक्रिण । 
मरह्यस्वम्‌ षि िषम्‌ प्रोक्तम्‌ न अस्य प्रतिविधिःभुवि ॥। 


नहीं 
मै 
हलाहल 

मानता हु (रयोकि) 
चिषक्रो 

उ्तकी 


चिक्रित्सा होती है 


ब्रह्मस्वम्‌ त. 

च. 
विषम्‌ प्रत्तम्‌ १०. 
म १४. 
अस्य ११. 
प्रतिदिधिः १२. 
मवि ।॥ १९. 


वस्तुतः ब्राह्मण का धन 
ही 

विष कहा गया है 
नदीहै 

दसकी 

चिक्रित्सा 

पृथ्वी पर 


ए्लोक्राथं- मँ हनाहल विषको नहीं मानतता हूं । क्योकि उसकी चिकित्सा होती है । वस्तुतः ब्राह्मण 
का धन ही विष कहा गया है । इसकी पृथ्व पर विकिरत नहीं है । 

चतुस्रशः श्लोकः 

हिनस्नि तिषमत्तारं चहिरद्धिः भंशास्यनि 

कुलं सम्रूलं दहति अ््मरवारणिप्चकः ॥६४॥ 


हिनप्ति विषम्‌ भत्तारम्‌ वर्धः अद्भिः प्रशाम्यति । 
कूलम्‌ सप्रूलम्‌ दहति ब्रह्मस्व भरणि पावकः ।1 


पदच्छेद 


शन्दाष-- 
हिनस्ति 
विषम्‌ 
अक्तारम्‌ 
बह्धिः 
अद्नः 
प्रशाम्यति । 


६. 


३. मार डालता टैभोर 
१. विष (केवस) 

द. 
४ 
५ 


खाने यलि 


~ आनि 


जदमे 
शान्त कौजा सकती दै 


कूलम्‌ ११. 
समूलम्‌ १०. 
दहति १२. 
बहुसवं ७. 
अरणि त. 
पालकः ।६ ६. 


कृले 
सरि 

जला डालतीहै 
किन्मुब्राह्मणके धन सूप 
काष्ठकी 

जो जभ्निहोती दै 


श्लोकाथं विष कवल प्राने वानि कलि को मार डालता है । ओर्‌ अग्नि जलसे शान्त की जा सकती 


है । करन ब्राह्मण के धनू काष्ठकः जोमभ्नि 


डालत्तीहै।' 


होतो है वह सारे कुल को जला 
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पक्ू्डेद- 

शन्दा्य-- 

बरह्मस्वम्‌ १. 
दुरअनुजलातम्‌ २. 
भुक्तम्‌ ३. 
हृन्ति १२. 
तरिपुरुषम्‌ । ४. 
प्रत्य ४. 


पच््रिंशः श्लोकः 
जह्मस्वं॒दुरलुज्ञालं छकंतं हभ्नि चिपूरुषम्‌ । 
प्रसद्य तु चलाव सुकं दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥३५॥ 
बह्यस्वम्‌ दुर्‌अनुलानम्‌ मुन्तम्‌ हृन्ति शरिभूरुषम्‌ + 
श्रय तु बलात्‌ भूक्तम्‌ दश पूर्वान्‌ दशा अपरान्‌ ॥ 


बराह्मण का धन 
विन( उसकी आज्ञा के 
भ्रोगाजनिषर्‌ 
नष्टकरदेताद 

तीन पोढठियो कोतथा 
हठ करके 


६ 
वलत्‌ ७. 
भक्तम्‌ ८. 
दश > 
पूर्वान्‌ ० 


दश अपरान्‌ ॥ ११ 


~ परन्तु 


वनूर्वक 

भोपरने पर 

दश 

पहने कौ जर 

दग वादको पीष्ठ्योको 


श्लोकार्थ- ्राहमण का धनत्रिना उको आङ्ञाके भोगा जाने परनन पीडि कोतेथा हठ करके 
परन्तु चल पूर्वके भोगने प्र दस पदे कौ कौर दशर वाद की पीदियों को नष्टकर 
देतादै\। 


पदच्छेदे 


शन्दार्य-- 
राजानः 
राजलक्ष्म्या 
अन्धाः 

न 
मात्मपातम्‌ 
विचक्षते । 


पटत्रिशः श्लोकः 
रगजानो राजलदम्यषस्धा नात्मपातं विचन्तते । 
निरयं येऽभिमन्यन्ते ऋ्मस्वं सा बालिशाः ॥६६॥ 


राजानः राजलक्ष्म्या अन्धाः न आत्मपात्तम्‌ दविचक्षते । 
निरणम्‌ ये अभिमन्यन्ते ब्रह्मस्व्म्‌ साधु बालिशाः ।1 


राजा 


३, 
४. राजतलष्मीते 
५. 
७. 
६. 
छ. 


अन्ध होकर 

नहीं 

अपने अधः पत्तनको 
देते व हौ) 


निरयम्‌ २. 
चे १. 
अगितनन्पन्ते ११. 
ब्हमस्म्‌ [न 
सधु ९०. 
बालिशाः! २. 


नरकमेगिरेहै 
जो 

हृङ्पकर 
ब्राह्मणक्रा धरन 
जच्छा प्रकार 
भूख 


ए्लोकर्थ-- जो भूदं राजा राजलक्ष्मो से अन्धे होकर भपने अधः पतने को नहीं देखते देही ब्राह्मण 
का धन अच्छो प्रह्मर हृदृप कर नरक्म गिमत 
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सपतश्रिशः श्लोकः 
गृह्णन्ति याचतः पांसून्‌ ऋन्देतामश्नुविन्दषेः। 
विप्राणां हत्चर्तीन्ं वदान्यानां कंडभ्बिनाम्‌ ॥६५॥ 


पदच्ेद-- गृह्णम्ति यावतः पापन्‌ कन्दताम्‌ अधु विन्ध्यः 7 
विप्राणाम्‌ हूत वृत्तीनाम्‌ बदान्यानाम्‌ कुटुम्बिनाम्‌ !1 


शब्दार्थ- 

गृह्णति ११. भगोती है विश्राणाम्‌ ४. ब्राहमणोके 

यावतः दै. जितने हत १, छोननीगर्ईूहै 
पान्‌ ९०. धूनिक्णोँको व्तानाम्‌ २. जीविका जिनशी देते 
क्न्दताम्‌ ६ रोनेसे वदान्यष्नाम्‌ ३, उदार हृदय ओर 
अधु ७. मसुकौ कुटुम्बिनाम्‌ 1 ४. कुटुम्ब घलि 


ज्न्दिवः! ८. र्बु 


प्लोकार्थ छोन ली गई है जीविका जिनकौ एसे उदार हृदय ओरं कुटुम्भ वति ज्नहार्णो के रोने ते 
जू करी वरदं नितनेष्ुनि-कणों को भिगोतौ ह । (उतने वर्षो तक्‌ जोविका छनन बाले 
क} नरक में रहम पदता है) ॥ 


अष्यव्रिशः श्लोकः 
राजानो राजङलयाञच तावतो ऽभ्दात्निरख्छुशाः । 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते अद्छदायापटारिणः *३८॥ 


पदन्छठेद-~ राजानः राजकृल्याः च तालतः अन्दान्‌ निरङ्कुशाः । 

कुम्भोपकिषु पच्यन्ते ब्रह्मदाय अपहारिणः ।। 
एन्दापं -- 
राजनः ४. राजा निरङ्कुशाः) ३. निरङ्कुश 
राजकुत्धाः ६, उरस्क वंगजों को कुम्भोपाकेषु २. कुम्मीपाकनरकेमे 
| ५. भौर पच्यन्ते १०, दुःख भोगनः पड़ता है 
तावतः ७. उतने ब्रहण्याय १. ब्र्मणौंकाधन 
अरान्‌ ५. वर्षोतक अपहारिणः २. भअपहरण करने वाले 


स्लोकाथ-्रहणों का धन अ्दररण करने वालि नरदकुश राजा ओर उसके वंशजो को उतने वर्षो 
तक कुम्भीपाकनरके दुःख भमन पतह ॥ 


शम ६४} 


दशमः स्कन्धः 


| ३७३ 





पदच्छेद-- 


शन्दीर्थ-- 


स्वदत्ताम्‌ २ 
परदत्ताम्‌. वा ३ 
ब्रह्मवत्तिम्‌ ५. 
हरेत च ५ 
पः। १, 


एकोनचलारिथः श्लौकेः 
स्वदत्तां परदत्तां घ ब्रह्मन्तिं दरैच्च थः । 
चट्टिवष॑सदस्राणि दिष्ायां जायते कृमिः ॥३६॥ 
स्थदत्ताम्‌ परदत्ताम्‌ वा श्ह्यवृ्तिम्‌ हरेत्‌ च यः \ 
षष्टिवषं सटुलाणि विष्ठायाम्‌ जायते कृमिः 11 


अपनी दी हई 
द्रेकीरीहृईया 


बराह्मण कौ जीविकाका 
~ हर्णकरताद बहु 


जो (मनुष्य) 


षष्टिबषं ६. 
सहुाभि ७, 
दिष्ठषयाम 5. 
जामते १०. 
कृमिः रै. 


साट 
हजासवर्यो तक 
विष्छाका 


होताहै 
कीडा 


श्लोका्थ-जो मनुष्य अपनो दी हर्या दूसरेकीदी हया ज्ाह्यण को जीविका काहरण करता 
है, वहं साठ हजार र्वो तक विष्ठा का कीडा होतादै॥ 

चारिशः श्लोकः 

नमे जह्मधनं भूखाद्‌ घद्‌ शदृष्वारपायुषो सराः। 

पराजिल।र्च्युना राज्याद्‌ मवन्त्युदरेजिनोऽहयः ।(४०॥ 

च मे ब्रह्मधनम्‌ भयात्‌ यत्‌गृद्ध्वा भत्पम युधः नराः । 

पराजिताः च्पुताः राज्यात्‌ भवन्ति उद्धेजिनः अहयः १1 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
नने 
अह्धनम्‌ 
शरुमात्‌ 
अल्पआयुषः 
नराः । 
परलोकं ~ ब्राह्मण 


हिते 


# 
१ 
भतगृद्ष्दा ४. 
५ 
# 


. मेरे साजकोषर्मेन 
. ब्राहमणक्ाधन 


हषे (नयो) 
जिसकी दच्छाक्रके 


~ धोड़ीभपुषने 
. मनुष्य 


पराजिताः ७. 

च्युताः ४. 
राज्यात्‌ ८. 
भवस्ति १२. 
उद्वेजनः १. 
अहूषः ए ९१. 


का धन मेरे राजकोषमे न वे) वथो 
मावु वाले मनृष्प शतुर्भ हे पराजित, रज्यते ्रष्ट ओर्‌ मरे पर कष्ट देने बति सौ 


शतरर्ओं से प्ररसजित 
भ्रष्ट जर्‌ (मरन पर) 
राज्ये 

हते द 

कष्टे देने वालि 

सापि 


जिसकी इच्छा करके थोडी 


९५७४ 1] शीमद्‌भायनते [ ° ६४ 


एकचल(रिशः श्लोकः 


विप्रं कुलागसमि सव॑ द्रद्यन मामकाः। 
घ्नन्तं बहु शपन्तं बा नमस्कुरु नित्यशः ॥४१॥ 








प्दच्छेद-- विश्रम्‌ कृत आगसम्‌ अपिन एव दुह्यत मामकाः} 
न्वन्तम्‌ बहु शपन्तम्‌ वां नमः कुरुत तिस्यशः ॥। 
षग्दार्ध- 
विप्रम्‌ ५. ब्राह्यणसे घ्रन्तम्‌ = मासतेह्ये 
हृत ३, करने पर 4 १०. बहुत 
अष्स्म्‌ २. अपराध परपन्तन्‌ ११. शापदेते हुये भौ उने 
भपि ४ भी वा €. अधवा 
न एव ७. नहोकये नः १६३. नमस्कार 
ब्हयत ६. द्रोह ङ्ष्ा १४. करो 
मामक्षाः। १. मेरे आ्मीयो निलयशषः।। १२. नित्य 


ग्लोकार्य- मेरे आत्मीयो, अपराध कण्ने पर मी ब्राह्मणे द्रोह नहीं करो । मारते हये अथवा बहत 
शाप देते हुये भी उन नित्य नमस्कार करो ॥। 


द्विवेलाशशिः श्लोकः 
यथाहं प्रषमे चिप्राननुक्तालं समारितः। 
तधा नमत यूथं च योऽन्यथामे स दण्डभाक्‌ ४२ 


पदच्छेद-- यथा अहम्‌ भ्रणमे विघ्रान्‌ अनुकालम्‌ समहितः । 

तथा नमतत यपम्‌ च यः अन्यथा मे सः दण्डभाक्‌ ॥ 
शब्दार्य-- 
चथा १. जिस प्रकार तथा ७, उती प्रकार 
अहम्‌ र्म नमत ६. नमस्कार करो 
प्रणमे ६, प्रणाम करताहूं यूयम्‌ द = तुमलोगभो 
विप्रान्‌ ३ ब्राह्र्णोको यः अन्यथा १८. जेरा नेहींकरेगा 
अनुकानम्‌ ४ तीनो समय मेसः ११. वहमेरे 
समाहितिः। ५ सतावधानीसे दण्डाद्‌ । ५२. दण्डका भागो होमा 


शलोकारये- जित अकार मँ ब्राह्मणो फो तीनों समय मावघ्रानी चे प्रणाम कररता हे, उषी प्रकार तरुम 
सोप भौ नमस्कार करौ! जो ठेसा नहीं करेगा, वह मेरे दण्ड का भागी होगा 1 


र षे ॥ दशमः स्कन्धः [ ५७१ 





वरयश्चलारिशः श्लोकः 
ब्राह्मणार्थो दछपद्तो हतर पातय्रत्यधः। 
अआजनन्तमपि दने दमं ब्राह्मणगौरिव ॥४३॥ 
पदच्छेद-- ब्रह्मम अथः हि अपहतः हर्तारम्‌ पातयति अध्चः। 
अजानस्तम्‌ भवि हि एनम्‌ मृगम्‌ ब्राह्यणं गौः इव ॥। 


शब्दाथं-- 

बराह्मण अथः २. ब्रह्मणकाधन अजानिन्तम्‌ ६. अनजानमें 

षि १. क्योकि अपिदह् १०. भीर्तेलेनेवले 

अपहृतः द. चछुराया जाने पर ए्नभ्‌ ११. उत्त 

हर्तारम्‌ ४. चरानि विका नगम्‌ १२. नृग को (नरके ढाल 
दिया) 

पातमति ६. भिरादेताहै कह्मण ७. ब्राह्मणकी 

अघः। १. नीचे गौः ईव ॥ व जंसेगायने 


श्लोकार्थ--क॑धोकि ब्राह्मण फा धन चुरा जनि पर चुराने बाले को नीचे गिरो देता है। 
जसे ब्राह्मण का पाय ते अनजाने भै भौ उ तेने वलते उक्त नृग फो मरक में 
गिरादिया। 


वुश्चलारिशिः श्लोकः 
एवं विश्नाव्य भगवान्‌ सुन्दो द्वारकौकसः 
पावनः सवबेलोकानां च्रिवेश निजमन्दिरम्‌ ॥४५ 
पदच्छद-- एवम्‌ विश्राव्य भगवान्‌ भुकुन्दः द्ारकौकसः । 
पावनः सवंलोकानाम्‌ लिवैश्च निज मन्दिरम्‌ ।। 


शन्दायं-- 

एवम्‌ १. इसप्रकार पावनः ५, पित्रे करये बाले 
विश्राव्य ३. सुनाकर मर्दलोकानाम्‌ ४. समस्त लोकोंको 
भगवान्‌ ६. भगवत्‌ क्िच्श १९. च्लेग्ये 
भुकुन्दः ७. श्रीकृष्ण निज =. अपन 
द्वारकौकसः! २. द्वारकेपियोंहो मन्दिरम्‌।॥ € भवनर्मे 


श्लोकाय - ईसं प्रकार हारकावासिर्यो को सृनाकार समस्त लोकों को पएनित्र करने बाते भगवान्‌ 
श्रोकृप्ण जपने भवन में चले गये 
इति श्रीमद्भागवते भहाुराणे पारमरहस्णं संहितायां 
दशमस्कन्धे उन्तराधं नुगोपाषयानं 
नाम चतुःषष्ठितमोऽध्वायः ॥\६५।। 


भ्रौमदुभागवतमहापुरा्ठम्‌ 
शमः स्कन्धः 
प्वङच््र॑प्नर्डिलस्नः अषसताच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
प्रीशुक उवाच--वलभद्रः कुस्खेष्ठ भगवान्‌ रथवास्थितः 1 
सुददिद्तस्त्कण्डः प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद बलम्रद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान्‌ रथम्‌ आस्थितः । 
सुहृद्‌ दिदृक्षुः उतकण्ठः प्रययौ नन्दे मोरुलम्‌ ॥। 


शन्दार्थ-- 

अलमः ६. बलरामनो सुर्‌ २. भिर्घोएव बच्धर्भोको 
कुरष्ेष्ठ १, हे परीक्षित्‌ | दिदृक्षुः ३. देखने के इच्छुक एवं 
भगवान्‌ ‰. भगवानु उत्कण्ठः ४. उक्कण्डित 

र्यम्‌ ७. रथ पर प्रवी १०. गमे 

्ास्थितिः। ८. सवार होकर नन्दगोकुलम्‌ \। ६. नन्द कै गोकुल (्रजमें) 


शलोकाय--हे परोभित्‌ ! भिं एवं बन्धुं कः देखने के इच्छुक एवम्‌ उत्कण्ठित भगवान्‌ बेल शम्‌ जौ 
रथ पर स्वार होकर नन्दे के गोकुल स्रज मे गये ॥। 


द्वितीयः श्लोकः 
परिष्वक्तर्चिरोत्कण्डेगोपिरगोपीभिरेव च । 
रामोऽभिषव्ध पितरावाश्ीधिरभिनन्दितिः ॥२॥ 
पदन्छेद-- परिष्वक्तः विरः उत्कः गोपैः गोपोभिः एद छ] 
रामः अभिवाद्य पितरौ अगशशौभिः भश्िनस्दितः ।1 


एन्दाधं-- 

परिष्वक्तः ६. आिगन्‌ क्रिया तमः ७. बलराम्जीने 

विरः १. बहुत दितो अन्निवाद्च दै. अभिदिन करके 
उत्कण्ठेः २. उत्कण्ठित पितरौ = मराता्ीर पितिक्ा 
गोषैः ३. गोपौ आशीर्भिः १०, उनके भशौवदिसते 
मोपीभिः ४. गोपि्योने अभिनभ्दितः।। १९. अयते की कताय किया 
एव च ५. भी उनका 


एसोकायं-गहूत दिनों से उक्तण्ठिति गोपो भौर गोपियों ने भी उक्षा आाललिमन किया । 
बलराम जौ ने माताभौर पितता का अभिवादन करके उनके आशीर्वाद से अपने की 
कृतं किया ॥ 


० ६५ | 


देरामः स्तेना 


{ ७७ 





पदच्छेद-- 


शब्दाधं ~ 
चिरम्‌ 

नः 

पह 

दाह 

स 

अतुनः 
जगदीश्वरः 1 


तृतीयः श्लोकः 


चिरं नः पाटि दाशा साकुजे जगदीरवरः । 

इत्पारोप्याङ्कमालिद्गनय नेत्रैः सिषिचलुरजलैः ।३॥ 
चिरम्‌ न; पाहि दारां स अनुजः जभदौश्वरः \ 
इति घासेप्य अङ्कम्‌ आलिक्षाय नेतरः सिषिचतुः जलैः ।१ 


४. चिरकाल तक इत्ति ५. 
६. हारो मआसेष्प १०. 
७. रक्नाकरं अद्धुम्‌ तै. 
१. वेलराम जी। उगःलिङ््य ११. 
३. श्वाथ नेत्रैः १२. 
२ छोटे भाईश्रोकृष्णके पिषिचिनेः १४. 
४. जगतुकेस्वामौ जकः 1, १३. 


यहं कहु कर 
उष्ाकर्‌ 

गोदे 
बालतिगन करके 
नेक 
भ्िगोदिया 
जलसे 


शलोकार्थ- बलराम ओ । छोटे भाई श्रीङृष्ण के साय चिरकाल तक हभारो रक्षा करं । यह कहकर 


गोद मे उठाकर आलिगन करके नेश्रो के जलदे भिपो दिषी॥ 


पदच्छेद -- 


गब्दायं-- 
गोप 

युद्धान्‌ 

च 

विधिवत्‌ 
यविष्ठः 
अभिवम्दितः } 


चतुर्थः; श्लोकः 


मोपच्दधांश्च विधिवद्‌ यदिष्ठैरभिवन्दितः \ 

यथावयो यथासरूयं ययासम्बन्धमात्मनः ॥४॥ 
गोप बुद्धान्‌ पे धिधिवत्‌ यविष्ठः अभिवन्दितः) 
पमा वपः यथा सश्येम्‌ यथा सम्बन्धम्‌ मात्मनः ।} 


३. गोपोंको यया ध. 
ए. बेडे-बहे चपः 2 
१. तचा यथा १०. 
४. विष्ठिपूवेक प्रणाम किया सश्यम्‌ १९. 
५. छटे-छोटे गोपो ने यथा १२. 
६. सर्म रणाम्‌ किया सम्बन्धम्‌ १३. 


आओस्मतः।॥ ७. 


जैसी 

अवस्था 

जसो 

मित्रता मौर 

जैसा 

सम्बन्ध था (सवदे मिते) 
अपनो 


श्लोका तया बहक गोपो को विधिप्रवक प्रणाम किमा) बौर छोट-छोदे मोप मे उन 
प्रणामं किया । अपनी जेसी भक्स्था, षी भत्रता भोर जषा सम्बन्ध धा। 
सबसे मिते)! 


काम- ४८ 


अय 1 शीमद्धापवतै 





पचमः श्लोकः 


" अ० ६ ९ 


ससुपेल्याध गोपालान्‌ हारपद्स्न्रहादिभिः । 
विश्रान्ते सुखमासीन पपच्छुः पथपागलाः ॥५॥ 


0दच्छेद-- सभूषेटय अथ गोषालान्‌ हास्थ हस्त ग्रह आदिभिः। 
विश्रान्तम्‌ शुलम्‌ आसीनम्‌ पश्रजटुः परिउपागताः ॥ 


शन्दायथ-- 

समेत्य ३. पास जाकर विश्रान्तम्‌ 
अथ १. इसके वाद भुखम्‌ 
गोपालम्‌ २. भ्वति वालोंते मतसीनम्‌ 
हैम्स्प ४. हेती पपरच्टुः 
हस्त ४, हाच परि 

प्रहु ६. मिलान उपामताः ॥३ 
खादिषिः!\ ७, बादिष्ते 


७. 
त. 
[न 

१९. 

१५. 

११. 


विश्राम पाने पर 
सुखपूर्वक 

दैठे हये (बलराम भसे) 
पृष्ठ 

चारोमोरसे 

माये हुये मोषो ने 


रोकाप- दषके बाद ग्वाल वालो ने पाप्न जाकर हसी, हध्य भिलाने आदि ते विघ्नाम पानि पर सुष 
ूर्वक बैरे हये बलराम जी घे चारो ओर से आये हुये गणो न पृष्ठा 


पष्ठः श्लोकः 


षृष्टारचानामथं स्वेषु प्रेमगदुगदथा भिरा। 
कष्णे कमलपत्रात्ते संन्यस्तालिलराधसः ॥६॥ 


४. श्रीकृष्णके लिये 
२, कमल 

३. 
५ 
६, 


नयने 


. व्यामिह्य 


समस्त 


पवण्केद -. पृष्टाः च अनाप्यम्‌ स्वेषु प्रेनगद्पद्या गदि ॥ 
करुणे फमलपवाक्षे सन्यस्त अविल राधसः + 

शब्दाय 

पृष्टाः १०. प्रष्न क्रिये जाने परर कृष्णे 

॥ | १. फिर कमल 

भनमयम्‌ ९. कुशल पत्रा 

षु ५. स्वजनोके बारेमे संन्यस्त 

्रेमगवगदया ११. प्रेमगदुगद अखिल 

गिरा। १२. वाणी ते (उनसे वृषा) राधः ॥ 


प्सोकाय्‌--फिर कमल नयम श्रीकृष्ण के निये स्या 


७, 


भोग दालिगोर्पोने 


हये समस्त भोग नाले गोपो ने स्वजनो के वारे 
कुशल प्रन किथं जाने पर प्रेमगदूगरद वाणे से उनतत पा ॥ 


अ ६५ ] 


दैषमः स्कन्धः 


[ ३७६ 





सप्तमः लोकः 


कच्चिन्नो बान्धवां रामं सवं कुसलम!सते ! 
कच्चित्‌ स्मरय नो राम यूयं दारसुतान्विताः ॥७॥ 


कच्चित्‌ नः बान्धवाः राम सवे कुशलम्‌ असते । 
कचवत्‌ स्मरथ नः राम युयम्‌ दारं सुतं अन्विताः ।। 


पषच्छेद-- 


शन्दाधं-- 
कच्चित्‌ 
नः 
ब्धवाः 
राम 

सर्वे 
कुशलम्‌ 
भासते । ६. 


०. 2 


क्या 
हमारे 

वल्धु्रण 

है बलसमनजी! 
सभी 

कुशल से 

हैते 


कच्चित्‌ १२. 
स्मरण ॥,8 
नः १३. 
राम छ. 
युयम्‌ ११. 
दार सुते [सि 
सग्विताः!! १५. 


कभी 

स्मरण केरतेर्है? 
हमारा 
बलरामजी 

आप लोम 
स््री,पुत्र 

आदिं के साथ 


श्लौकार्य-द बलराम जी ! हमारे सभो बल्ुगण कशल ह न । क्या ह बलराम जी सीप आदि 
के साथ भाप लोम कभी हमारा स्मरणकरते द । 


अष्टमः श्लौकंः 
दिष्वा कंस हतः पापो दिष्ट्या शक्ताः सुद्धस्जनाः 1 


निहत्य निर्जित्य रिषन्‌ दिष्ट्या दुर्ग समाश्रिताः ॥२८॥ 
दिष्ट्चा कंसः हतः पापः दिटचा मुक्ताः सुहृत्‌ जनाः । 
निहत्य निजित्य रिपुम्‌ दिष्टया इम्‌ समाधिता: 11 


पदच्छंद-- 


शब्दार्य-- 

दिष्टा १ 
कसः हतः ३ 
पापः २. 
दिष्टा ४. 
मुक्ताः ६ 
सुहृत्‌ जनाः । ५. 


श्राग्यसे 


. कस्मारागया 


पापी 
भागवेहौ 
बन्धने मुक्त हो गये 


बन्युगण 


निहत्य न 
निजित्प १०. 
रिपून्‌ त. 
दिष्टया ५. 


दृग्‌ ११. 


समाश्रिताः । १२. 


मार्‌ कर (अथवा) 
जीतकर 

शुम को 
भ्राग्यसहोआपनलोग 
किनि 

निवासन करते है| 


श्लोकार्थ- भाग्य से पापी कंस मारा मया । भाग ते हौ दन्धुगण बन्धने ते मुक्त हौ गये। 
भारयसि ही श्राप लोम शवुजों को मार कर अथवा जीतकर क्षे मे निवास 


करते है । 





३८० ] शीमदुभागवते [ अण ६५ 
नवमः शलाकः 

गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्च रामसन्दरनाहताः । 

कच््िदास्ते सुखं कृष्णः पुरच्छीजनवल्ल मः ॥६॥ 
¶दच्छेद-- गोध्यो सन्यः पशरच्ुः रामसन्दशंन मृताः ॥ 

कञ्चित्‌ आस्ते सुश्वम्‌ क्ष्णः पुरस्ी जनवत्लनः \। 

शब्दां 
गोप्यः ४. गोपिर्योने कच्चित्‌ १२ न 
हसम्त्यः ५. दसतकर आस्ते ११. ई 
पश्रश्टुः ६ पृश सुखम्‌ ९०. सृवसेतो 
रान ` १. बलरामजीके कुष्णः द, श्रीङृष्ण (अव) 
सन्दशंन २. दर्भननने पुरस्वीनन ७. नगर वासिनो स्तयो के 
आदतः । ३. संम्परानित वल्लभः 1) ण, प्यारे 


शलोका्थ--वलराम जी के दन से सम्मानित गौपियो ने हंसकर्‌ पृछा । नगरवासिनी स्वयो के 


प्यारे श्रष्ण अव ुखवेतोहैनः 


अपि वां स्मरमेऽस्माकमनुसेवां 


पदच्छेद-- 


शब्दाय 
कच्चित्‌ 
मरति 

शा बन्धून्‌ 
पितरम्‌ 

मातरम्‌ चमसः} 
भमि भसौ 
भातिरम्‌ 

द्रष्ट्म्‌ 


4 @ १ द 


दशमः श्लोकः 
कचिचन्‌ समरति वा बन्धून्‌ पितरं मातरं च सः। 
जप्वसौ मातरं द्रष्टुं स्कृदप्यायसिष्यति। 


महाञ्ुजः ।।१०॥ 


कश्चित्‌ स्मरति या बन्धून्‌ पितरम्‌ मातरम्‌ चत्तः। 
नपि भसौ मान्रम्‌ द्रष्टुम्‌ सकृत अप्र अग्गमिष्प्रति 1 
अपि बा स्मरते अस्माकम्‌ अनुसेवाम्‌ महाभूजः ।1 


क्याकभी 

स्मरणं करते 

या भाई बन्धुओं का 
पित्ताका 

वे माता 

केयावे 

माताको 

देखने के लिये 


सकृत्‌ > 
पि १०. 
अरिष्यति । ११. 
अपिवर २२. 
स्मरते १६९. 
अस्माकम्‌ १४. 
अनृसेवाम्‌ १५. 
महानुजः।। १३. 


एक वार 

भो 

यँ भायेगे 

क्या 

स्मरण करते हैँ 
हमलोगोँकी 
सेवाका 

महाभुज (श्रीकृष्ण) 


श्लाकाथ--केया कभी वे मातापिता काया भ।ई ब्रुं कास्मरण करते । कयावेमाता को 


देने फे लिये एक वार भौ यहं भायेगे। व्या महाभुज श्रीकृष्ण हम लोगो कीरेवा का 
स्मरण कर्तेद ॥ 


अ० द 1 दशमः सन्धः [ इष्ष 
एकादशः श्लोकः 
मातरं पितर रानन्‌ पतीन्‌ पुच्न्‌ स्त्रसंरपि 


यदर्थे जहिम दाशाह्‌ दुस्त्यजान्‌ स्वजनान्‌ प्रभो ॥११॥ 
वदरूकेद-- मातरम्‌ पित्तरम्‌ शातन पतीन्‌ पृत्रान्‌ स्वसुः अपि । 
यत्‌ अर्थे जहिम दाश दुस्त्यजान्‌ स्वे जनान्‌ प्रमो ।1 





शब्दाय 

मातरम्‌ ७. मात्ता यत्‌ २, जिनके 

पितरम्‌ न. पित्ता अर्धे ५. सिये 

धातून्‌ ६ भर जहिम १४. त्यागदिया (क्यावेहेमे 
9 भूल गे) 

पतीन्‌ १०. पति दाशार्ह ३. यदुवंशौ श्रीकृष्ण के 

पत्रान्‌ ११ पुत्रभौर दुस्त्यजान्‌ ५. बहुत कठिना से त्यासने 

योग 
श्वस १२. बहनों को स्वजनान्‌ ६. स्वजन सम्बर्धियोंको 
अपि। १६. भौ (हमने) प्रभो | १. हि भ्रभो] 


भलोका्थ्‌-हे प्रभो ! जिन यदुवंश्षो श्रीृष्य के लिये बेहत करिनाई से त्य।गने योग्य स्वजन 
सम्बस्धियों को, माता-पिता, पादै, पति, पुत्र ओौर बहनों को भौ हमने त्याग दिया । 
यावे हरे भूल मये) ।, 


द्वादशः श्लोकः 
ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संद्चिनसौहदः । 
क्नु तादशं खीभिनं श्रद्धीभेत भाषितम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- ताः नः सद्यः परिव्यज्य मतः संचिश्न सौहेदः ) 
कथम्‌ नु तादृशम्‌ स्त्रीभिः न करद्धोयेत भषितम्‌ 1 


शन्दार्थ-- 

तोःनः १. देसी हम लोगोंको कथम्‌ नु १०. कैसे 

स्थः ३. तुरन्त तादृशम्‌ = वैसे व्यक्तिके 
परित्पज्च २. स्थामकर वि) स्त्रीभिः ७, स्रया 

गतः ६. चले गधे न॑ ११. नहीं 
संष्टिघ्च ५. तोदकर्‌ श्रद्धीयेत १२. विश्वासु करं 
सौहुरः। ४. सहादंत्रेमको भर्पपत््‌ ।॥ यै, वचन पर 


श्लोका्थं-टेसी हम सौगों को त्याग कर वे तुरन्त सोहादेप्ेपको मोड़ कर चसे गये । स्तिया वेते 
ग्यक्तिके वचने पर्‌ कंते नहीं वि्वाप्ठकर्‌॥ 


देष 1 श्रीमद्भागवते [ अण ९५ 





अयोदशः श्लोकः 
कथं ल॒ गृद्वन्त्यनवस्थिास्मनो वः कुनध्नस्य बुधाः पुरश्िघः । 
गृहन्ति ३ चित्रकथस्य सरुन्द्रस्मिनावलोको च्छव सिहस्मरातुराः ॥१३॥ 
पदच्छेद कथम्‌ गु गृहन्ति अनशस्थित आतमनः वचः कृतव्नसप् बुधाः पुरस्त्यः । 
गृह्णन्ति वं चिज कथस्य पुन्दरस्मित अवलोक उच्छ्वसित स्मर आतुराः 4 


एन्दाचं- 

कथम्‌ नु ७. क्यो गृह्णन्ति १६. उनकी बातों मे आ जाती 
होगी 

गृणन्ति स माने नगीं वे दै, निरिचित दी (नगरनारि्या 

अनवस्थित ४. चलब चित्र १०. रगविरगी 

आत्मनः ५. चित्ते वलि [श्रङष्णक्री) कशस्य ११. मीढो-मीलो बाते बनाने 
वालि 

येयः ६. बार्ते सृन्दरस्मित १२. सुन्दर मूसकान से युक्त 

कृतघ्नस्य ९३. ङृततष्न अवलोक १३. चित्तवन मौर 

बुधाः १. चतुर उच्ु्सित १४. एंडौ एवा से 

पुरस्त्िवः। २. नगर-नार््या स्मर आतुराः !॥ १५. कामालुर होकर 


शलोकार्थ- नराम जौ ! नगर नारियं चञ्चलं चित्त वात्न श्रीकृष्ण की वातो सँ वयोः जाने लगी । 
निशित ही नगर-नग्यिां रंगविर्गी मठो-गीटौ वातं बनाने काले सुन्दर भूसतकानस 
युक्त चितवन ओर ठंडौ पवां मे कामातुर यकर उनकी बातों मे आ जाती होगी ॥ 

कि नस्तत्कथम्य मोप्यः कथाः फथग्रतापयः। 

यात्यस्माभि्विना कालो यदि तस्य तथैव नः ॥१४॥ 


षदच्छेद-- करिम्‌ नः तत्‌ केथय। गोप्यः कथाः कथयत अपराः । 
याति अस्माभिः चिना कालः पदि तस्य तथैवं मः।। 


शब्दायं-- 

किम्‌ ५. व्याकामदहै यात्ति १४. कट जतादहैततो 

नः २. हमे अश्माननिः १९. हमारे 

तत्‌ ३. उनकी विना ११. चिना 

कथया भ. बातसे ग्रष्लः १३. समय 

गोप्यः १. हे गोपियो। यदि ठ. यदि 

काः ७. बातें तस्य १२. उनका 

कषयत =. कटो तथा एत १५, वंसेषटी 

अपराः । ६. दष्तर नैः) १६. हमारा भो समय कट जायेमा 


रलाकायं--दे गोषिो ! हमे उनको बात से क्या काम्‌ है । दृत्तरी बातें कहो । यदि हमारे विनो उनक्‌। 
समयण्टजाताहैतोवैसे री दमारा समय मो कट जायका ॥ 


ष ६५ ] दमः वन्धः [ ३९३ 
पञ्चदशः श्लोकः 
इति हसितं शौरेजल्पितं चारु वीकितम्‌ । 
गतिं प्रेमपरिष्वज्नं स्मरन्त्यो रुरुदुः सियः ॥१५॥ 


पदच्छेद - इति प्रहुतम्‌ शौरेः जल्पितम्‌ चार वीक्षितम्‌ । 
मतिम्‌ प्रेम परिष्वद्गम्‌ स्मरस्य रस्टुः स्विथः ।! 





शन्दाथं-- 

हति १, इसप्रकार गतिम्‌ ७. चाल 
भरहुसितम्‌ ४. हंसी भेम ८. व्रेमपूर्वेक 
शौरेः र. श्रोकृष्णकी परिष्वद्धुम्‌ ‰ आलिङ्खनकी 
जल्पितम्‌ ३. बां भ्मरन्यः १०. स्मरण करती हृद 
चर ५. सुन्दर श्क्दुः १९. रोने लीं 
वीक्षितम्‌ । ६. चितवन स्त्रः ११. गोपियां 


श्लोकार्थ---दस प्रकार श्रोकरष्ण कौ वातं, हंसो, सुन्दर चितनन, चाल, मेम पूर्वक जालि्धन कास्मरण 
करतो हुई गोपिर्ा रोने लगीं 1! 


षोडशः श्लोकः 
४५ ॐ ९. (3 
सङ्कषणस्लाः कृष्णस्य सन्देरैह दयज्गमेः। 
सान्त्वमाम(स भगवान्‌ नानाजतनभक विद्‌; ॥१६॥ 


पदन्छेद-- सङ्ुषंणः ताः कृष्णस्य सन्देणेः हदयद्धनैः 1 

सान्त्वयामास सगवान्‌ नाना अनुनये कोविदः 1। 
शन्दाथ-- 
सदङ्कुषण्‌ ५. अलरामजी सान्त्वधामरास १०. सन्त्वनादेनेलगे 
ताः ६, उतलोगौंको भगवान्‌ ४. भावान्‌ 
कृष्णस्य ७. श्रौकृष्ण के राना १. अके प्रकार के 
सन्देशः २, सन्देशो वे अनुनय २. अनुनय-विनय करने मेँ 
हद्य्गमैः। ०. हृदयश्वर्शी कोत्रिदः)1 ३, निपुण 


श्लोकार्य--अतेक प्रकार के अमुनय-विनय करने नँ निपुण भगवान्‌ बलराम जौ उन लोगों को श्रीकृर्णं 
कै हृदयस्पर्शा सन्देशो से कन्त्वना देने लमे ॥ 


३८४ ] श्रीभद्भर्गवतं ( म ६५ 





सप्तदशः श्लोकः 
द्वौ मास्त तत्न चावात्सीन्मधुं माघवमेव च । 
रामः दपा भग्वान्‌ गोपीनां रतिमावदन्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- ह्रौ मासो तञ्च च अवास्सौत्‌ मधुम्‌ माधवम्‌ एवच) 
रामः क्षभासु भगवान्‌ गोपनम्‌ रतिम्‌ आवहन्‌ ।! 


शन्वार्य-- 
छे मासौ ७. दोमास रामः २. बघलरामने 
तत्रच ८. वहीँपर क्षपा ३. राच्रिकेसमय 
मावा्सौत्‌ १२. चितये भगवान्‌ १. भगवान्‌ 
मधुम्‌ २ चत्रणौर गीपीनाम्‌ ४. गोपिर्योकौ 
भाषवम्‌ १०. वैशाब रतिम्‌ १. रतिकी 
एवच! ११. भी अग्बहुन्‌ ॥ ६. वृद्धि करतेहुये 
एलोकाय-- भगवान्‌ बलराम ने राभरि ऊ समय गोपिर्यो को रत्ति को वृद्धि कते हुये दौ मास्त वहाँ पर 
चत्र मौर पैसाख भौ बिता दिये । 
शरष्यादशः श्लोकः 


पूणंचन्द्रकलाख्ष्टे कौञुदीगन्धवायुना । 
यशचुनोपवने रेमे सेविते स्त्रीमणैड्तः ॥१८॥ 
पदच्छेद-- पूणं चन्द्रकला मृष्टे कौमुदो गन्ध वागन) 
यमुना उपवने रेमे सेविते स्तौ गणे: वृतः ॥ 


श्वाय 

पलं १. पूर्ण यमुना २ यमुनाके किनारे 
खन्दर्कला २. चन्दरमाकौ कलापे उपवने ६. उपवन मँ (बलराम जो) 
मृष्टे ३. उक्नपरल तया रेभे १९. विहार करतेथे 
कोपूदो ४. कुमुदिनी कौ सेविते ७, सेवित 

गन्घ ४५. भुगक्छ से युक्त स्नरीगणेः १०. स्तयो के समूहते 
बायुना 1 ९. वायुस वुतः11 ११. चिरे 


रलोभारय शरणं चन्द्रमा फी कल ते उजं तथा गुमुदिनी की सुगन्ध घर युक्त वायु से पवित यमुना के 
किनारे उपवन भे बलराम जी स्थिरो के समूह से षिरे दूये विहार कस्तेये 1 


भ* ९५ 1 दशमः स्कन्धः [ ३८५ 


एकोनविंशः श्लोकः 
वरुणग्र पिता देवी वार्णी ब्ृ्ट्‌कोररात्‌। 
पतन्ती तव्‌ चनं सर्वं स्वगन्परेना्यवासयत्‌ ॥ १६. 
यदच्छेद- चद्ण प्रेषिता देवी वारणौ वृक्ष कोटरात्‌ । 
पतन्तौ तद्‌ बनम्‌ सर्व॑म्‌ स्वगन्धेन अध्थवासयत्‌ ।। 





एब्दार्थ-- 

खरुण १. वत्णको पतन्तौ ७. वह निक्रलो भौर 
परेषिता २. भेजी हुई तत्‌ = उस 

दिवौ ४. देवी वनम्‌ १०. वनको 

वारुणौ ३. वाणो सर्वम्‌ स. सम्पूणं 

वक्ष ५. एकवृ्षके स्वगन्ध ११. अपनी सुमन्धस 
क्रोटरात्‌ ! ६. कफोटरसे अध्मरवप्पयत्‌ \\ १२. सूवासित्त कर दिया 


श्लोकार्भ- वरूण की भेजी हुई वारुणी देवो एक वल्ल के कोटर से वह निकलों भौर उप सम्पूणं बन को 
अपनी भुगन्ध से सुकवाशिते कर दिग्रा ॥ 
विश्वः श्लोक 
तं गन्धं मधुधाराया दानरुनोपहतं वलः। 
ाघ्रायोपगतस्तच्च ललनाः समं पपौ {र्ना 
पदन्छेद-- तम्‌ गन्धम्‌ मधुध्रारायाः वापुना उपहूतम्‌ बलः। 
आघ्राय उपगतः तत्न ललनानिः समम्‌ पपौ ।) 


शन्दाय-- 

तम्‌ ४. उस आघ्राय ६. सुधघकर 

मन्धम्‌ ५. सुगन्धं को उपगतः दै. अवि भौर 
मधधारायाः ३. मधुध्राराकी तत्र ४, वहाँपर 

वायुना १. वायुकेद्वारा ललनाश्चिः १०. स्मणिर्योके 
उथटहतम्‌ २. लायी गई समम्‌ ११. साथे 

बलः। ७. बलरामजीं पपौ ॥ १२. पीनेक्तगे 


ग्लोकाये--वायुके द्वारा लायी गई मधुघार्‌ा करे उस सुगन्ध को सुघकर्‌ बलराम जौ वर्ह पर जाये । 
ओर रमणियो के साय उसे पने लगे ॥ 
फार्म--४द 
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एकविंशः श्लोकः 
उपगीघमाननचरिनो दनिताभिदंलायुषः । 
वनेपु ठ्यचरत्‌ त्तीवो मदविहललो चनः ॥२१) 


पदच्छेद -- उषगौयमान चरितः वनिताधिः हृल भायुघः। 

वनेषु व्यचरत्‌ क्षीवः मदविद्धल लोचनः।। 
एन्दार्ध- 
उपगीयमान २, गये जति हुये नेषु ६ वने 
चितिः ३. उरिति वाले व्यचरत्‌ १०. विचर रहे 
चनिताभिः १. रमणिवोकेद्वागा क्षीवः ६. म्रतवाने एवम्‌ 
हन ४. हेलका मदचिद्धूल ७. मदसे विह्वल 
अगुः । ५. भायु्र रखने वालि लोचनः ।। ८ नेत्र वलि हकर 


एलोकाव्‌- -मणियोंके द्वारा गाये जाते ह्ये चरिश्र दले भौर हल का भागधे रखने बले बलरामजौ 
मतवाने एवम्‌ मदसे विदुस नेत्र वाले होकर वने विचर्‌ रह ये॥ 


दाविंशः श्लोकः 


स््टथेककुण्डलो मत्तो वैजयन्त्या च मालया । 
तरिश्रत्‌ स्मितञुखार्भोजं स्वेदधरालेय चूषितम्‌ ।२२॥ 


प्दच्छद-- खर्वी एककुण्डलः मन्तः वैजयन्त्या च मालथा ! 

विशत्‌ सिमित सष्वाम्भोजम्‌ स्वेदे प्रालेय भूषितम्‌ ।। 
श््दथं-- 
स्वी १. पषहार विश्वत्‌ $. धारण किये हूये (बौर) 
एककृण्डलः २- एकं कुण्डन स्मित ८, पुस्कशाहट 
मत्तः ६, मतवानि (वलराभ) मुखाम्भोजम्‌ ७. मूख कलममें 
वेलयन्या ५४, वेनयन्नी स्वेद ११. पसीने की बदोंसे 
५ ३. पथा प्रालेय १०. हिमकेण के समान 
मासलया। ६, माता विभूषित भुषित्तम्‌ )। १२. शोभायमानये 


स्ाङर्थ -दृतःहार, एव कुण्डल तथा चंजयन्ती मानता से चिश्रूषित, मतवते बलराम मुख कमन मे 
मरकर धारण तिये हेये जोर हिमकण के समान परसौति की वृदो से शोभायमान ये ॥ 


अण ६५ ] 


दषम; स्कन्धः 





पदच्छेद-- 


न्यार्थ-- 
सः 
आद्हुष्व 
यभूनाम्‌ 
जलकौडा 
भर्थम्‌ 
श्वरः 1 
निजम्‌ 
वाक्यम्‌ 
अनादुत्य 


त्रयोः श्लोकः 


स आसदहाव यञनां जलक्रीडार्मीर्वरः। 

निजं वाक्यमनादृत्य मत्त हत्य।प्गां चलः | 

अनागतां दृलाश्रेण कुपितो विचकर्ष ह्‌ ॥२३॥ 
` सः भाजुहाव यपतुनाम्‌ जलक्रीडा अ्व॑म्‌ ईश्वरः । 
निजम्‌ वाद्यम्‌ अनादृत्य मत्तः इतति आगाम्‌ बलः । 


अनागतम्‌ हन अग्रेण कुपितः विचक्ष 
१, उन मत्तः ७. 
६. बुलाया (किन्तु ये) इति म 
५. यमुनाको आपगाम्‌ १२, 
३. जलङ्गीदा बलः । १४. 
४. करनेकेिथे अनागताम्‌ १३. 
२. सर्वशक्तिमान्‌ ने हल १६. 
दै भपने भग्रेण १७. 
१०, वचनका कुपितः १९५. 
११. अधनादर करके दिदकषं हु ।\ १८. 


ह्‌ ॥ 


मतवातेहि रहै 

यह सोचकर विनी भाई) 
यमूनाद्ो 

बत्रामनोने 

नेही अयौ (यि देव कर) 
हलक 

अग्र धागे (न्दर) 

रद्ध होकर 

खींत्ा 


षलोकायं--उन पर्तेशक्तिमाम्‌ ने जल-क्रोडा करने के लिये यमुना को बुलाया । किन्तु ये मतवले 
होरे, यह समाचकरवे नींञायीं अयने वचने क अनादरं करके यमुनाको न 
माये दैख कर वल्तरामजोने ङ्ग्ध होकर हलके शप्र भागे उन्हं वीतो ॥ 


पदच्छेद-- 


श्ब्दाथं-- 
पदि त्व्‌ 
भाम्‌ 

अन्धाय 

यत्‌ 

न आयासि 
मया आहूता । 


चतुविंश: श्लोकः 


चापे त्वं मामवक्ञाद यन्ञायासि मयाञहुता । 


नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण रता कामचारिणीम्‌ ।।२४॥ 
पापि त्वम्‌ माम्‌ अवज्ञाय यत्‌ न आयासि मया आहृता । 
नेष्ये स्वाम्‌ लाङ्गल अग्रेण शत्तधः काम चारिणौम्‌ ।! 


१, पापिनीत्‌ नेष्ये १२. 
२. मेरा त्वाम्‌ लाद्घल ६. 
३. तिरस्कार करके अग्रेण १०, 
४. जो शत्तथा ११. 
द. नहींआरहीहै क्म ७ 
५. मेरे ब्ूलानेपर चारिभीम्‌ ।1 ८. 


ले जारं 
तृजञेटलके 
ग्रभागसे 

सौ दुक करके 
भोस्वेच्छासे 
आचरणं करने वाली 


श्लोकाय - पापिनी ! तू मेरा तिरस्कार करके जो मेरे वृलाने पर नहीं भा रही है । स्वेच्छा ठे भाचरण 
करते वाली तुक्च टल के भग्र भाग्‌ से सौ टुकड़े करके ले आऊगा 1 


३८८ } 
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पदच्छेद 


शब्दार्ध-- 
एवम 
निर्भर्तिता 
भीता 
यमुना 
यदुनन्दनम्‌ 


२ 

द, 
४, 
५ 
. 


परचविंशः श्लोकः 
एवं निभैत्सिना भीता यजुना यदुनन्दनम्‌ । 
उवाच चक्रिता वाचं पतिता एादयोःप ॥२५॥ 


[ भ ६५ 


एवम्‌ निर्भत्सिता भोता यपना यदुनच्वनम्‌ १ 
उवाच चकिता वप्चम्‌ पतिता पादयोः नूप ।} 


दस प्रकार 
टिपर 

डरी हई 
यमुना 
वनरामजीके 


उवाच ११. 
चकिता ६, 
जीवम्‌ १५. 
पक्तिता 3 
पादयोः प. 
नूष। १, 


स्मोकायं- टै राजनु ! इस प्रकार डांटने पर डरी हई यमुना चकित 
प्र्‌ शिर पड़ीं गोर गिडगिडा कर बोलीं ।] 


पदच्छेद 


मन्दार्थ-- 
राम 

राम 
महाबाहौ 
नजनि 
नक 
विकमम्‌ । 


षटूपिंशः श्लोकः 


बोलीं 

चेकिते हीकर 

गिड्मिडा कर 

निर पड़ी (भौर) 

वैरोंषर 

है राजन्‌ | 
होकरबलरामनजौ के वैरयो 


रामर राम महावादो न जाने लव विक्रमम्‌ । 
य्यैकाशिन विधना जगती जगनः पते ॥२६॥ 


= 


2 < 


राम रान महानना न जाने तव विक्रमम्‌ । 
यस्य पक अंशे विधृता जात्तौ जगतः पते ।। 


लोकाभिराम 
बनरोमजौ 
महापरक्रिमो 

नर्ढी जान पायीकि 
गअक 

पराक्रम 


यस्थ त. 
एक र. 
अंशेन १०, 
विधृत १२. 
गतो ११. 
जगदे पते।) १. 


लिस 

एकं आपके 

{अंश मान शेष जौ) 
धारणकररतेहै 
जगत्‌ कौ 

हे जगु के स्वामी | 


शकार. है जरन्‌ ङ स्वामी { लोकाभिराम, महापराक्रमी दलशराम जी नै आपका पराक्रम नहीं 
गान पायौ मि आके एर भग माव भेषजी जान्‌ दो धारण कस्ते है ॥ 


दशमः स्फनधः { ३८६ 





पदच्छेद -- 


श्वा 
परम्‌ 

भावम्‌ 
भगवतः 
भावन्‌ 

भाष्‌ 
अजानततोष्‌ । 


सप्तविंशः श्लोकैः 

परं भावं भगवतो भमन्‌ मामजाननीम्‌ । 

4 ९ ् 

सोक्तुमदेस्ति विर्व।त्नन्‌ प्रपां भक्तवत्सल ॥६७। 


परम्‌ भावम्‌ भगदत्तः मम्‌ भगचन्‌ अनानततोम्‌ ¦ 
मोत्तीम्‌ अरहंति विण्वात्मन्‌ भरपल्लाम्‌ भक्ततरसल ॥। 


५. व्रास्तविक मोक्तुम्‌ ११. पछोदरेने 

६. स्वल्पको अहनि १२. योगर 

४. भगवान्‌ के विश्वात्मन्‌ ३- ह विष्वत्मन्‌ ! 

१, ह भगतन ] प्रपतनम्‌ १०. शरणागतं को मान 
< पुङ्ष भक्तबहषस ।। २. है म॑क्तवरेषल | 

ख न जानती हद 


श्लोका -हे भगवन्‌ ! हे भक्तवत्सल ¦ हे विश्वात्मन्‌ } आ भमवरान्‌ के आस्तविक स्वल्पकोन 
जानती हुई मुञ्च शरणागत्त को भाय छोड देने योस्य है ।। 


पदच्छेद -- 


शन्दाधं-- 


ततः 
व्यपुश्वत्‌ 
यभनाम्‌ 
यातिः 
भगवान्‌ 
बलः 1 


र्वि ~ 
अष्यर्विशः श्लोकः 
ततो व्यसुश्चद्‌ यसुनां यानिनो ममकान बलः । 
चिजगाद जलं स्वीभिः करेणुधिरिवे भराद्‌ ॥२८॥ 
ततः उ्थमून्त्‌ यमुनाम्‌ याचितौ भगवान्‌ चलः! 
विनगाह्‌ जलम्‌ स्नीमिः करेणुभिः इव इभराद्‌ 


१. तदनन्तर विजगह्‌ ९. क्रीडा करने लगे 

६. क्रोड दिया (भौर) जलम्‌ < वैसैदौल्ल 

५. यमुनाको स्त्रीः ७. वे स्तियौक्रे साथ 

२. प्रार्थना कयि जाने पर्‌ करेणुभिः १२, हयिनियो के साय करतादै 
३. भगवान्‌ ड्व १०, नं 

४, दलरामने देमराद्‌ 1! १।- गंजसज 


एलोकाथं ~ तदनन्तर प्रार्थना किये जने पर शमभरःन्‌ बधरामने यमुना को छोड्‌दिया। ओौरवे 
समथो के साथ वैष ही जल क्रीडा करते लो लेमे गजराज देथिनिया कँ साथकरताद॥ 





३६० ] श्रीमद्भागवते { जण ६५ 
एकोनव्रिशः श्लोकः 

कामं विहत्य सलिन्नादुत्ती णायासिताम्बरे । 

भूषणानि महार्हाणि ददौ कारिनः शुभां खजम्‌ ॥२९॥ 
पदच्छेद कामम्‌ विहत्य सलिलीत्‌ उसीर्णाय अक्षित अम्बरे । 

पुषणानि महार्हाणि ददो कान्तिः युम्‌ खम्‌ ।। 

णन्दाथं-- 
कामम्‌ १, यथेष्ट भूषध्यानि २. आ्रूषम (मौर) 
विहत्य २. विहार करके (जववे) महारहाणि ०. बहुमूल्य 
सलिलात्‌ ३. जलत ददौ २. दिया 
उ्तौर्णाय ४. निर्कले तवर उन्हे कान्तिः ५. लस्मीजीने 
मतित ६, दोमील शुभाम्‌ १०, पवित्र 
अभ्रे । ७. वरे व्रजम्‌ ॥। ११. हर 


श्लोकायं-- यथेष्ट विहार करके जव वै जल ते वाहुर निकले तव उदं लक्ष्म जौ ने दो नील वस्व, 


पदनच्छेद-- 
¶न्दा्-- 
कंसित्वा 

चासतस्ती २ 
नीते १. 
मालम्‌ ५. 
माप्य ६. 
काच्जनीम्‌ । ४. 


एलोकार्य-- दोनों नीले वेसर पहन कर, सोने कौ माला गले मे दाल कर, 
भषणो म विभूवित्त होकर्‌ > 


बहटृमूत्य भभूषण भोर पत्रि हार दिया ॥ 


त्रिशः श्लोकः 


उसित्वा बासस्ती नीके मालामाुच्य काश्चनीम्‌ । 
रेजे स्वलङकृतो लिप्तो मेन्द्र इव वारणः ॥३०॥ 


वसित्वा वासमी नोल मालाम्‌ आमुच्य काच्नोम्‌ । 
रेजे मुभलङ्कृतः लिप्तः माहेरः इद यारणः ॥ 


२. पहनकर रेने १२. 
वस्व सुभलदट्कफूतः ८. 
दोनों नीले लिप्तः ७. 
माला माहेन््रः द. 
ग्लेमंड्ामकरर ड्द ११. 
सनिकौ तरर: । १०. 


शोभायमान हये 

सुन्दर भूषणो मे विभरुषित 
होकर 

वद्खं राग लगाकर 
इन्द्रके 

समान 

हाधीके 


अद्रा लगाकर, सुन्दर 


रके हाथो के समान शोभायमान हूय ।। 


अ» ६१५1 


शमः स्कन्धः 


[१८१ 





पदच्छेद-- 


शन्दायं-- 
अद्य 

अपि 
दश्यते 
राजन्‌ 
यमुना 
आक्कष्ट 
ब्भना 1 


एवश्रिंशः श्लोकः 


अच्रापि इश्यते राजन्‌ यजनाउकृष्टषल्मेना ¦ 
चलस्यामभ्तवी्ैस्य वीर्यं सूचयतीव दि ॥३१॥ 


अद्य अपि दृश्यते सजन्‌ युना आकृष्ट वत्मंना 1 
अलस्य अनन्त वीर्यस्य वौयेम्‌ सुचयति इव हि २ 


‰ = = 5 ‰ 


३. 


ञाज 

भी 
दिखईदेतो ह 
हि राजन्‌ 
यमुना 
खीचेहये 
मागंसे 


बलस्य 
अनन्त 
वीर्यस्य 
बीयंम्‌ 
मुच्यति 
इव 
हि। 


१२. 
१९. 
११. 
१३. 
१४. 

त. 

६. 


बलराम के 
अनन्त 

शक्ति वाने 
पराक्रमको 
मूचनादेरहीदै 
मानों 

वहं 


श्लोकाये-हे राजन्‌  ीचि हये मागं से ्मूना भाज मो दिलाई देती दै । मानों वह अनन्त क्ति 


पदच्छेद-- 


शब्दाय ~ 
एवम्‌ 


घर्वाःनिशाः 


याताः 
एकां इव 
रमत 
ब्रज । 


बालि बल्रामके पर्रम कोषुबनादेरदीहै।॥ 


द्ा्रिशः श्लोकः 


एवं सर्वा निशा यात्य एकेव रमतो जे; 


रामस्याल्तिशरचित्तस्य माधुर्ये जयोविताम्‌ ॥ ३२ 


एवम्‌ राभस्य सर्वाःनिशाः याताः एका इव रमतः प्रन } 
रामस्य माक्षिप्त चित्तत्य माधूर्यैः व्रज योषिताम्‌ ।} 


१, 
१०. 
१२. 
११. 

>) 


षश प्रकार 

सभी रात्रिया 

भ्थतौत हो गड 

एक दही रात्रिक सपान 
रमणकर्तेहुये 
व्रजे 


राभस्य 
आक्षिप्त 
चित्त्य 
माः धेः 


न्नजः 


षिताम्‌ )। 


८ ~ 2 9 


२. 
३. 


बलरामजीके 
मुग्ध 

चित्त वाले 
मधुरिमासे 
ब्रन 
बालाओंकी 


प्लोकार्य- इस प्रकार त्रजवालाओं कौ मधुरिमा से गश्च चित्त वाले बलराम जौ के ब्रबं मे रमण 


करते हुये सभी रात्रियांएकही साचरिके समान व्यत्तीत हौ गर्द । 


श्रीमदभागवत महपुराणे पररमर्हुया संहितायं दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
बलदेयविजमे यमनाकषणं नरम पद्मषष्टितमः अध्यायः ।\६१।] 


श्रीमहुमागवतमहापु्णम्‌ 


दशमः स्कन्धः 
प्रद्प्नस्व्छिलस्नः असासः 


प्रथमः श्लोकः 


शुक उवाच--नन्दनजञं गते रामे करूवाधिपतिनप 
वाद्ुदेनोऽदमित्यसो दृतं कुध्णाथ प्राहिणोत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- नन्दश्रनम्‌ गते रमे करूष अधिपतिः त्‌प। 
चामुदवः अहम्‌ इति अन्नः दूतम्‌ कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ।। 


एन्दा्य- 

नन्दव्रनम्‌ ३. नैन्दकेव्रनमे वागुदेवः अहुम्‌ १२. वामुदेवर् है 
गते ४. तेजाने पर इति ११. कि 

रामे २, बलरामजीके अनः ६. अन्नानो 

क्रू ५. कष्षदेशके हतम्‌ २. एकदत 
अधिपतिः ०. राजाने कृष्णास प श्रीकृष्ण के पात 
नुष। ९ है राजन्‌! प्राहिणोत्‌ ।। १०. भेजा 


श्लोकाथं-- राजन्‌ ! बलराम जो के नेन्देके ब्रन चले जाने पर करूष देशके अज्ञानी राजाने 
श्रोढृष्ण के पाप दत्त मेना कि वाश्रेव मै हु ॥ 
द्वितीयः शलोकं 
त्वं बाख्देवो भमवानवतीर्णो जगत्पतिः । 
इति पस्नो मतो धालेसंन अ(त्मानमच्युतम्‌ ॥२॥ 
चदच्द-- त्वम्‌ वामदेवः भगवान्‌ अवत्तौ्णेः जगत्‌ पतिः} 
इति प्रस्तोभितः वालैः मेने आत्मानम्‌ अच्युतम्‌ 


गन्दार्थ-- 

त्वम्‌ ३. अपने ति ७. इस प्रकार 
वासुदेवः ५ वाचुदेवकेरूपमे प्रह्रोभितः ६, वहकाया हुथा बह 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ चालः ८. पूर्खोह्वारा 
भवतीणः ६. भवतार लियाद्र मेने १२ मानवैठा 
जगत्‌ १. संस्तारके नात्मानम्‌ 5०. अनेको 
प्रततिः २. स्वामी भ्रम्‌ )। ११. भगवान्‌ 


श्तवार्ध- संसारके स्वमी अनरे वरदेवके रूपमे अवतार निधा है। इस प्रकार मुवो द्वारा 
वेहकएया खा वह अपने कौ भणवाने मान्‌ वैठा ॥ 


भअ ६६] द्रमः स्कन्धः { ३८३ 


तृतीयः श्लोकः 
दृतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णाय)ठ्यकलवतमने । 
द्वारकायां पथा वालो नृपो बालकृनोऽबृघः ।।३॥ 


पदच्छेद-- द्रुतम्‌ च प्राहिणोत्‌ मन्दः कृष्णाय अव्यक्त वर्तन । 
हारकायाम्‌ यथा दालः नुषः बालक्ेतः अरुषः 1 





शन्दाथ-- 

दूतम्‌ च ११. दूत द्वारकप्यास्‌ १०, इरकामे 

प्राहिणोत्‌ १२. भेज दिया यय १. जसे 

त्वः ५. मन्दमति घ्रालः च व 

कृष्णाय & श्रकृष्ण के पसि नृएः ४. राजाहीतादहै (वेसेदी) 
अन्यक्त ७. अचिन््य दासेक्रत २, कालको का बनाया 
बमन । ८, भति वलि बुधः) 6. मूषंने 


श्लोकाय --जेसे बालकों का नमाया वालक राजा होत्ता ६ । वैते हुः मन्द मति मूलं ने भविन्त्य गति 
दे प्रीकृप्ण के पास द्वारका दुत मेज दिया ॥ 


थं ) ६ 
चतुथः श्लोकः 
दूतस्तु द्वारकामेत्य समायामास्थितं भञम्‌। 
कृष्णं कमलपच्नाचतं राजसन्देशमव्रवीत्‌ ॥४॥ 


षदच्छेद-- दूतः वु हारकाम्‌ एत्य समाथाम्‌ आस्थितम्‌ अभूम्‌ 1 
कृष्णम्‌ कमल पतनक्षम्‌ राज सन्देशम्‌ अज्रवीत्‌ }1 


शन्दार्भ-- 

दुतःतु १, दरूतने कृष्णम्‌ द. श्रीष्ष्णतरे 
द्वारकाम्‌ २. हारकामें कमल ६. कमलं 
एत्य ३. आकर पन्राकषम्‌ 9. नयन 
समाधाम्‌ ४. सामे राज १०. राजाका 
आस्थितम्‌ ५. नैठेहये सन्देशम्‌ ११. सन्देश 
प्रसूम्‌ ३ ८. भगवान्‌ अद्रवत्‌ 1 १२. कहा 


श्लोकाय दरूतने द्वारकां आकरसभा मेँ वहे हये कमल नयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राजा का 
सन्देश कहा ॥ 
फमं--४० 


२९४ |] म्भायवते [ भर ६६ 


पञ्चमः श्लोकः 
वासुदेवोऽवतीर्णोस्दिमेक एव न चापरः! 
भूनानासनुकम्पारथ त्वं तु मिथ्वाभिधां त्यज ॥५॥ 





पदच्छेद-- वासुदेवः अवतोणंः महम्‌ एकः एव नच्च अरः } 
भूतानाम्‌ अटुकस्पा्थम्‌ त्वम्‌ घु मिथ्या अभिधाम्‌ त्वज ॥ 
शन्दाथै-- 
चाभुदेवः ३. वासुदेवे रूपम भुतानाम्‌ १. प्राणियों पर 
अवतोणः ४. अव्रती अतुकम्पाथंम्‌ १. अनुग्रह करनेके लिये 
अहम्‌ एकः ५. एक मध्र्मै त्वम्‌ तु ख, तुप्र अपना 
एव ६. हीह भिच्या १०. मिथ्या 
नेत्र र नहींहै अभिधाम्‌ ११. नाम 
अपरः॥ ७. इसरा कोड त्यज 1 १२. छोडदो 


श्लोका्य-पराणिधं पर मनुपरह करने ऊ लिये वासुदेव के खय मे अवहीणं एक म्र ह हूं दूसरा 
कोई महीं है! तुम सपना मिथ्वा नाम षछोद्‌ दो 1। 
षष्ठः श्लोकः 
यानि त्वमस्मच्चह्वानि मौडाद्‌ बिभर्षि सात्वत! 
त्यक्त्व मांस्वं शरणं नो चेद्‌ देहि ममाहवम्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद-- यानि त्वन्‌ अस्मत्‌ चिह्नि मौढ्यात्‌ विभरवि सात्वत । 
त्यक्वा एहि माम्‌ स्वम्‌ शरणम्‌ नोचेत्‌ देहि मम्‌ भाहवम्‌ । 


शन्दाप-- 

यानि ४. जो त्यक्त्वा 5. उन्दँ छोडकर 
त्वम्‌ ए. तुमने शि ११. भतथो 
अस्मत्‌ ५. मेरे माम्‌त्वम्‌ & पुममेरी 
चिह्लानि ६. चि शरणम्‌ १०. शरणमे 
मोकपरात्‌ ३. भताव नोचेत्‌ १२. बन्वधा 
दिम्टि ७. धारणकररखेरै देहि १४. करो 
सत्व्त। १. यदुवंशौ ममओहवम्‌ !॥ १३. मृष्ये युद्ध 


श्लोकाय ~व तुमने ूर्वता बश जो भेरे चिन्न धारण फर श्वे ह 1 उन छोड़ फर तुम मेरो 
शरण मे जाभो । अन्यया मूषे युद करा ॥ 


भर ६९ | दमः स्कन्धः [ ३९५ 


सप्तमः श्लोकः 
धीणुक्त उवाच-कल्थनं तदुपाकण्यं॑पौण्डूकस्यार्पमेधसः । 
उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकौजहसुस्तदा 19 
पदच्छेद -- कत्थनम्‌ तत्‌ उपाकूप्यं पौण्डूकस्य अल्प मेधः । 
उग्रसेन आदयः सभ्पराः उच्चकैः जहसुः तदा 1} 





शन्दाये-- 

कत्थनम्‌ ६. बहनि वालोबात उग्रसेन ण. उग्रेन 
तेत्‌ ५. यहे भादयः १. आदि 
उपाकण्यं ७. सुनकर सम्पाः १०. सभासद्‌ 
पोष्डूकस्य ट. पोण्डूककी उच्चकंः ११. जौरजोरपे 
अल्प २. धत्य जहतुः १२. हने लगे 
तेधसः। ३. वृद्धि बाले तदा \॥ १. तवर 


श्लोकं -तब अलय बुद्धि दलि पण्डु कौ यह ब्रहुकनि वारी वात मून करं उप्रचेन आदि सभासद्‌ 
जोर-जोरसे हंरने ले. 


श्ष्टमः श्लोकः 
उवाच दूतं भगवान्‌ परिहासकधःमनु। 
उच्य सूद चिह्ठानि यैस्त्वमेवं विकत्थसे १८॥ 


पदच्छेद-- उवाच दूतम्‌ भगवान्‌ परिहास कथाम्‌ अनु \ 
उत्सरये मढ चिह्वानि येः त्वम्‌ एगम्‌ विकंत्यते ॥ 


शन्दायं-- 

उवाच ९ कहा उस्सकषय ६ छोदण 

दतम्‌ ५. दुतसे मूढ ७. मूर (त चक्र भादि) 
भगवान्‌ ४, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने चिह्धानि ख. चिदहधो को (उनपर) 
दरिहास १. हंसोकौ येःत्वम्‌ १2, जिनके बहकनेसे तू 
कथाम्‌ २. बाप्तके एवम्‌ ११ ईइभप्रकार 

भनु) ३. पश्चात्‌ विक्त्यते। १२. वहकूरहाहे 


बलोका्थ--हंसी कौ नात के पश्चाद्‌ भगम्‌ श्रीकृष्ण ने दूत से कहां । च चक्र मादि विह्लोको 
इन पर छद्मा, जिनके बहकने षे तु ६ प्रकार बहक रहा है 1! 


३६९ 1 श्रीयरदभ्रागवते [ ल० ६६ 


नमः श्लोकः 
शुखं तदपिधायाज्ञ कङ्गधवरैनरःतः । 
शथिष्थसे हतस्तत्र भविता शरणं शनाम्‌ ॥६॥ 





पदग्छरेद-- मुम्‌ तत्‌ यपिधाय अज्ञ कर्क सूधदटेः वृत्तः । 
शथिष्यसे हतः तज भविता शरणम्‌ शुनाम्‌ ।) 
शन्दार्थं- 
मुदम्‌ ४. सुको शधिष्यतते १०. सो जायेगा (बोर) 
तत्‌ ४, उष हतः ३. मारोजाकर 
अपिधाय ६, दिपाकर त्र २. बर्हत 
अज्ञ १. मूख अविहा १३. होगा 
क्क ७, चोल शरणम्‌ १२. शरण 
गृध्रैः ०. मीध, बटर भादिसे शुनाम्‌ 1 ११. कृत्तौकी 
चतः) ६. धिरकर 


श्लोकार्थ- मृष ! वहां तू मारा जाकर उसर्मृहको छिपाकर चौल, बटेर्‌ आदि सेधिरकरसो 
जायेगा, मौर कृत्तो की शरण होगा ॥ 


दशमः श्लोकः 
इति दृ्तस्तदान्तेपं स्वामिमे सर्वमाहरत्‌ । 
कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीखुपजगाम ह्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- इति इदः तत्‌ आक्षेपम्‌ स्वामिने सर्व॑म्‌ आहरत्‌ । 

एषणः अपि स्थम्‌ आस्थाय काशीम्‌ उपजगाम ह्‌ । 
षन्दार्थ-- 
हति १, दस प्रकार कृष्णः ८. श्वोकृष्णने 
दूतः ३. दूत अपि द. भी 
त्ते २, उसका रथम्‌ १०. रधपर 
आलेपम्‌ ५. भक्षेष युक्त वेचन आस्थाय ११. चटठ्रकर्‌ 
स्वामिने ६. अपतेस्वामोकेष्रस् काशम्‌ १२. काशौषर 
सदम्‌ ४. समस्त उपजगामह्‌!॥ १३. चेढार्दकरदौ 
आहरत्‌ । ७. ते गय (भौर) 


श्लोकारथ ~ दस रकार उत्करा दूत समत आश्षेय गुक्त वचन अपने स्वाम के पास ते गया 1 भौर 
श्रो्त्ण ने भरी रष पर्‌ जठ करकाशरी प्र चटाई कर दौ || 


भ ६६ | दणमः स्क्धः [ ३९७ 





एकादशः श्लोकः 
पौण्डूकोऽपि त्दुयोगद्धपलभ्य मदारथः। 
अक्तौ दिणीःभ्यां संयुक्नो निश्चक्राम पुराद्‌ द्रुनम्‌ ॥११॥ 


पदन्ठेद पौण्टृकः अपि तति उद्योगम्‌ उपलभ्य महारथः । 
अक्षोहिणीभ्धाम्‌ संप्तः निश्चक्राम पुरात्‌ दतम्‌ ॥ 


श्दार्ध-- 
पोष्डूकः ५, पौण्ठ्क भक्षौहिणीभ्याम्‌ ०८. दो अक्षौहिणी सेना 
मपि ६. भी संयुक्तः ६. नैकर 
तत्‌ १, उनकी निश्चक्राम ११. बटर निकला 
उ्ोगम्‌ २. चेष्टाको पुरात्‌ १०. नगरे 
उपलभ्य ३. जानकर दूतम्‌ )। ७ शन्न 
महारथः । ४. मक्मरथी 
श्लोकाय उनकी चेष्टा कौ जन कर महारथी पौष्टूकेशी शीश षो अक्षौहिणी देना तेकर नगर 
से बराहुर निकला ॥ 
हवादशः श्लोकः 


तस्य॒ काशिपनिरभि्ं पा्णि्ाटोऽन्वयान्नृष । 
अच्तौरिणीभिरित्छभिरपरयत्‌ पौण्ड्क हरिः ॥१२॥ 


च्छेद तस्य कशीरततिः निन्रम्‌ प्ाहिणग्राहुः अन्वयात्‌ । 
अक्षोहिणोभिः तिसृभिः अपश्यत्‌ पोष्डृकम्‌ हृरिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य ९. उक्तका नृष। १, है राजम्‌! 
काशीपतिः ४, काशी नरेश अक्षौहिभौननिः ०. अक्षौहिणी सेना लेकर 
भित्म्‌ ३. मित्र तिधृभिः ७. तीन 

पाणि ४. सहायता अपश्यत्‌ १२. देखा 

ग्राहः ६. करने के लिये पौण्डूकम्‌ ११. पोष्टरकको 
अस्वरयात्‌ ई पौषठे-पोेभाया दरिः ॥ १०. अबश्रोकृष्णने 


प्लोकायं-हे राजन्‌ | उसका भिर काशी नरेष सहायता करने के लिये तीन अक्षोहिणी सेना नकर 
पीपी आया । तव श्नीहृष्ण ने पौण्डुकर क) देदा ॥ 


३९८ ] श्रीमद्भागवते | रऽ ६६ 





त्रयोदशः श्लोकः 


6 ९ ति 
शङ्कायेसिगदाशा इश्नी वस्सा यु पलद्िलम्‌ । 
जिञ्नाणं कौस्तुभमणिं वनमालाविभूषितम्‌ ॥१३॥ 


पदन्छेद-- जद्ख अरि अक्ति गदा शाङ्खं श्रीवत्स मादि उपलक्षितम्‌ 1 
विश्नाणम्‌ कौस्तुभ मणिम्‌ वनमाला विभूषितम्‌ ।! 
शन्दार्थ-- 
शक १. शङ्ख उपलक्षितम्‌ । ७, युक्त 
अरि २. चक्र चिश्नाणम्‌ १०. धारणि हुये तथा 
म्नि ३. तलवार कौस्तुभ ८ कोस्तुभ 
भा ४, गदा मणिम्‌ ६. म्रणि 
शाः ५. शाङ्खं धनुष वनमाला ११. वनमाला 


श्रीवत्स भादि ६. श्रीवत्स च्ञ आदिगे विभूषितम्‌)! १२. विभूषित (पौष्ड्क की दे) 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! खडः, चक्र, तलवार, गश. शाङ्ग धनुष श्रीवत्स जादि से युक्त कौस्तुभ 
मभि घोर्ण कयि हुये, दनमाला से विभूषित पौष्टरक क देखा ।} 


> 
चतुदंशः श्लोकः 
कौरेयवाससती पीते वसानं गरुडध्वजम्‌ । 
अमृल्यमौट्याभरणं स्फरन्मकर कुण्डलम्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद--- कौशेय वाप्रसी पीते वसानम्‌ गस्ड़ ध्वभम्‌ 
अमूल्य मौल्य मदभररणम्‌ स्फुरन्‌ मफर कुण्डलम्‌ ।। 
शन्दाधं- 
करेय १ रेषमी अमूल्य ७. भम्रूल्य 
वाससो ३, दस्त्र मौल्व ०, मुकुट एवं 
पोति २. पीते अआगमरणम्‌ ६. भमूषण वाले तथा 
वप्ानम्‌ ४ पठेनेह्ये स्फुरन्‌ १९, जगमगति हये 
गरुड भ. गश्ड़के चिन्हसे मकर ११. मर्कराङत 
धवैजम्‌ । ९. अंकित घ्वज वालि फण्डलम्‌ | १२. कुण्डल व।ले (पौष्डूक को देखा) 


स्तोका -रेशभौ पने व्न पहिने हृये ग़ के चिह्न से भंकिति ध्वजा वाते अमूल्य मुकुट एवं 
आसूषण चलि तया जगमगाते हुये मर एर कुण्डल वादे पौष्टृक को देष्ठा | 


स ६६] गमः स्कन्धः [ रेट 


प़चदशः श्लोकः 
दष्ट्वा तमारमनस्तुरयतेषं क्रच्चि समास्थितम्‌ } 
यथा नटं रङ्गगतं विजहास श्वशं हरिः ॥१५॥ 
पदच्छेद दष्ट्वा तम्‌ आसम तुल्य वेषम्‌ छत्निमम्‌ आस्थितम्‌ । 
यथा नम्‌ रद्ध गतम्‌ विजहासत भृशम्‌ हरिः 1 





शम्दाथं -- 

दष्ट्वा ११. देख कर यथा ४. समान 

तम्‌ १०. उत नदम्‌ 6, अभिनेताके 
आरमनः 4. अपने रद्ध ६. र्य भचैपर 
तुत्थ २. समान गतम्‌ ७. भाये हषे 
येषम्‌ ३, वेश न्ति विजहाप्त १४. हंघने लगे 
छतरिमम्‌ ४, बनावट भृशम्‌ १३. धिल-खिला कर 
जास्थितम्‌ । ५, स्पधारणकरके हरिः। १२. श्रो्ष्ण 


प्लोकाथं--मपने समान वेश वाले मना वटी क्प धारण करके रंग मंच पर्‌ भाथे हुये अभिनेताके 
समान उति देख कर श्रीङृष्ण हित्त-खिना कर हंसने लगे 
पौडशः श्लोकः 
शुलौयदाभिः पररः धक्त्यृष्टपरासतो भरैः । 
असिभिः पटिशैवौणैः प्राहरत्ररयो हरिम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छद-- शलः गदाभिः परध; शक्ति ऋष्टि प्रास तोमरैः । 
अ्तिभिः पट्विशैः वाणेः प्राहूरन्‌ अरथः हरिम्‌ 1 


शन्दार्थ-- 

शूलैः ३. भरिशल अस्षितिः १०. तलवार 
गदानिः ४. गदा पष्टिः ११. पद्िश गोरं 
परिधैः ५. मुदुगर घर्णः १२. बाणो 
शक्ति ६. शक्ति प्राहरत्‌ १३. प्रहार किया 
ऋष्टि ७. ऋष्टि नरयो १, शतुर्मोने 
प्रास ८, भाला हरिम्‌ ।। २. श्रीकृष्ण पर 


तोमरैः} दई. तोमर 


स्लोकार्थ- शयु ने श्रीकृष्ण १२ भ्रू, गदा, मुद्गर, शक्ति, ऋष्ट, प्राला, तोमर, ततवार, 
पिश बौर नाण ते ब्रह्द क्रिया 


५०० | श्रीमद्धागक्ते [ मन ६६ 


सदशः श्लोकः 
कृष्णस्तु तलरौण्डूक-छाशिराज पोवलं गजस्यन्दनवाजिपत्तिमन्‌ । 
गदासिचक्नोषुभिरार्दयद्‌ शशं यथा युगान्ते हुन खक्‌ पथक्‌ प्रजाः ॥१७५ 
प्दच्छेद-- कृष्णः तु तत्‌ पोष्डृक काश्िरान्नयो; वनस्‌ गजे स्थन्दन वालि पत्तिमत्‌ } 
गदा जि चङ्षुमिः आर्दथत भ्रशचम्‌ घयग्युगान्ते हुतसुद्‌ पथक्‌ प्रजोः ।। 





शन्दायं-- 

ष्णः तु ५. वते हीश्रीकृष्णने गदा असि ११. गदा, तलवार 

तत्‌ ६. उस चक्गेषुखिः १४, च्क्रगीरनाणोसे 
पौण्डूक ७. पोष्डूक भौर आर्दयत्‌ १६३, तहस-नहस कर दिया 
काक्चिखजयोः 5. काःशराजेकी श्रम्‌ १५. ब्रहती 

दलम्‌ गन ४. सेना, यी यथावुगन्ते १. ते प्रलय के समय 
स्यन्दन १०, रथ हृतभुक्‌ २, सग्नि 

खाजि ११. घौडेभोर पृथक्‌ ३. सभौ प्रकारके 

पत्तिमत्‌ १२. वैदल की चतुरंगिनी रेना करो प्रजाः ॥ ४. प्राषिषोंको जलादत्ताहै 


श्लोकाथ-जंपे ग्नि सभौ प्रकारके प्राणिता जलादेताहै, वैतेहीश्रीहृष्ण ने उस पौष्डक 
मोर कैविराजं की सेना, हावी, षोड घौर पैदल कौ चतुरंगिनी सेना को गदा, तलवार, 
चक्र गोर बार्णो से बहुत हौ तेहस्र-नहस कर्‌ दिय। 1 
अष्टदशः श्लोकः 
आयोधनं तद्रधवाजञिङ्न्जरद्धिपस्छसेष्ैररिणाव्रखण्डितैः । 
वभौ चितं मोदवदुं मनस्विनामाक्रीडनं ूतपतेरिवोल्यणम्‌ ॥१८॥ 
प्दच्छेद-- आयोधनम्‌ तत्त्‌ रय वानर कुञ्जर द्विपत्‌ खर उष्टूः अरिणा अवण्डितंः । 
भभौ चितम्‌ मोदवहम्‌ मनस्विनाम्‌ आ्तौडनम्‌ भुतपतेः इव उल्वणम्‌ ।1 


शन्दायं-- 

आयोधनम्‌ २, रणभूमि भमौ १६. तगरहीयौ 

तत १, वह चितम्‌ ९. पट गई (जिसते वह) 
रय वाजि ५, रथ, घोदे मोदध्हुम्‌ ११. आनन्द दयक 
क्श्जर ६. हाथा मनस्विनम्‌ १४. शूर वीतेकेलिये 
दिप्‌ ७. मनचृष्य आक्रीडनम्‌ १३. क्रोडस्थली ओर 
ष्वर पष्टः ८ गप ओौरञंटों भूतपतेः ११. शरुतनाय (शंकर) कौ 
अरिणा ३. च्छे इव १०. मानों । 
अल्बण्डितेः। '“ ष्ण्ट-्ण्ड हुये उत्यणम्‌ ।। १६. भर्वंकर 


ग्लोकावे- वह र्णभूमि चक्र से वण्ड-खष्ट ह्ये रय, हौ, षडे, मनुष्य, गधे भौर ऊय से पट 


गई । जिस बह माना भूतनाथ एकर की भयंकर क्रीडास्यलो भौर शरवौरों के लिये 
आनन्द दायके लग रही थी! 


घ० ६६ ] दुम: स्कन्धः 


एकोनविंशः श्लोक 
अथाह पौष्ट्कं शौरि्मो भोः पौण्डूक यद्‌ सवान्‌ । 
दूतत्राकमेन मामा त्ान्यस्नाण्युत्छनामि ते॥१६॥ 


पदन्छेद-- अथ आह पौण्डकम्‌ शदिः य-मोः पोण्ड्‌क यतृभवान्‌ । 
इतवाबधेन मामू आह्‌ तानि सस्त्राभि उक्घरनामि ते ॥ 


॥ ४५५१ 





शन्दार्थ-- 

अथ १, अव इूतवान्येन ०८ दूतकेद्वारा 
आह्‌ ४- कहा माम्‌ ४, मूह्ञ 
यौण्डूकमु ३- परोष्टकसे आहु १०. कनाया धा 
शौरिः २. श्रीृष्णने तानि ११. उने 
भोभोः ५. अरे। अषट्यणि १२. भरस्तोको, 
पौण्ट्रक ६. पोण्ड्क उत्परजामि १४. छोड रहा 
यत॒भवान्‌ । ७. जोतृूने ते 1 १३. तुक्षपर 


इ्लोका्ध्‌--अव श्रीकृष्ण ने पौष्टूक से कहा । अरे ! पौण्डक जो दूने दूत के द्वारा भुत कहलाया शरा 
उन अस्त्रौ को तुश्च पर छोड रहा हूं 
विंशः श्लोकः 
ल्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वया खषा धृतम्‌ : 
व्रजामि शरणं रेष्य यदि नेच्छति संरुंगम्‌ ॥२०॥ 
पव्च्छेद-- त्याजपिष्ये अक्िधानम्‌ मे थत्‌ त्वया अज्र) धनम्‌ । 
ब्रजाभि शरणम्‌ ते अद्य पदि न इच्छमि संयुगम्‌ ।। 





शन्दार्थ-- 

त्याजयिष्ये 5. षडा दुगा त्रजामि १६. ग्रह करूंगा 
भभिधानेम्‌ ६. नाम शरणम्‌ ११. शरण 

भे ४ मेर ते १४. तेते 

यत्‌ २, जौ अद्य १७, आज (म) 
त्वया ३. वने यदि ६. यदि 

अन्न १. रे भ्रूं! ने १९. नहीं 

मृषा ‰. शूठ-मुठं इच्छामि १३. करसकुगातो 
धृतम्‌ । ७. रख लियाहै उपे संगम्‌ | ११. युद 


प्लोकार्थ-रे मूर्ख ! जो तूने मेरा क्षूठ-रुठ नाम रघ लिया है उते छदा टमा । मदि आज म बुद्ध नः 
करसक्भातोतेरी शरण ग्रहृण कंरूगा ॥ 
फार्म-५१ 


४०२] सौमद्‌प्रा्वतैः [थण ६ 


एकविंशः श्तोकः 
इनि लिप्त्वा शितंरीनैविरधीकृत्य पौण्डूकम्‌ । 
शिरोऽवरश्चद्‌ रथाङेन चच सेन्द्रौ यथा गिरेः ॥२१॥ 


पदच्छद-- इति क्षिप्त्वा पितः णैः विरथी त्य पोण्टकम्‌ } 
शिरः यवृश्चत्‌ रथभद्धेन वसे इद्रः पथा गिरेः} 





शब्दं 

इति १, इसप्रकार शिरः & क्षिरको (वैषेही) 
लिप्त्वा २. तिरस्कार करके अवृश्चत्‌ १०. काट डाला 

शिनः ३. तीक्ष्ण रयभङ्धेन स, चक्र से उसके 

बाणः ४. वाभोप्त वेत्रेण १३. चसे 

बिरथी ६. रथ विहीन इन्द्रः १२. इरन 

क्त्य ७. करे यथा ११. नजते 

पोण्डेकम्‌। ५. पौण्टरकको तरे; ।। १४६. पहाज्ञोकोकाटदियाया 


श्लोकाथं--इस प्रकार तिरस्कार करके तीक्ष्णं बाणो पे पौण्ड्क को रथ विदीन करके चेक्रे से उसके 
सिरकीर्मेसे ही काट डता) जसे द्रे वल्नसे बहेधंको काट दधिमा था | 


दराविंशः श्लोकः 
तथा काशिपतैः कायाच्छर उत्कृत्य पन्निभिः। 


स्यपातयत्‌्‌ काशिपुर्यां पद्मकोशभिवानिलः ५२२॥ 


पदन्छेद-- तेय काशपितेः कायात्‌ शिरः उक्त्य पएर्निभिः । 
न्यपातयत्‌ कारिपुर्याम्‌ पश्र कोशम्‌ इव अनिलः (। 


शब्दार्थ-- 

तथा १. इसी प्रकार (भगवान्‌ श्रीहृष्ण ने) न्यपातयत्‌ ८. गिरादिया 
काशापितेः ३. कासीनरेशषा काषिपुर्याम्‌ ७. काशी परीमे 
कायात्‌ ५. घडये पश्य ११. कमलकरा 
श्षिरः ४. सिर कोशम्‌ १९. पष्प गिरादेतादै 
उच्छृत्य ६. उद्ाकर इव ९ जसे 

पत्िभिः। २. वार्णोतर अनिलः ।} १०. वायु 


एतोक्थ--दमी अकार्‌ भगवान्‌ श्रीदृष्णने वाणो काशो नरेशका सिर धड़ से डडाक्रर काकी 
पुरम विर द्विया । जसे चायु ङमल का पष्य गिरा देता है ॥ 


भ० ६९ ] दशमः स्कन्धः [ ५०३ 


अयोः श्लोकः 
एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्डूक ससखं हरिः । 
द्वारकामाविश्त्‌ सिद्धगीयमानकथाख्तः ॥२९॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ सतृसरिणम्‌ हत्वा पौण्टृकम्‌ संसखम्‌ हरिः । 
द्वारकाम्‌ अपरिशत्‌ सिद्धः गीयनान कथा अमृतः ॥ 





शन्दा्व- 

एवम्‌ १. इसप्रकार रकाम्‌ ७. द्वारका 

मत्‌ सरिणम्‌ २. द्वेष रखने वलि आविशत्‌ ८. पटच गये (उत्तम समय) 
हृत्वौ ४. मारकर सिद्धः ६. सिद्ध गण (भगवान्‌ को) 
पौण्डुकम्‌ ३, पौष्टृक को गीयमान १२. गानकररहैये 

ससखम्‌ ४, मित्रक्राशि राजकेसाथ कथा ११. कथाका 

हरिः । ६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमृतः ॥। १०. अमृतमयौ 


एलोकार्थ-- दतर प्रकार दे रखने वाते पण्डकं को मिच्रक्राणिराज के साय मारकर भगवान्‌ 
शोषण द्(रका पर्न गथ । उष समय सिद गण शरमवान्‌ को अपत्यो कथा के] गान 
कररहेये॥ 
तुषः भ्‌ श्लोकः 
चतुविंश श्लोकेः 
स॒ मित्थं मरवद्ध्पानधरध्वस्ताखिलबन्धनः। 
विश्राणर्च हरे राजन्‌ स्वरूपं तन्मयोऽभवत्त्‌ ॥२४। 


पदच्छेद सः नित्यम्‌ भगवत्‌ ध्थान प्रध्वस्त मखिलं बन्धनः । 
बिभ्राणः चे हरेः राजन्‌ स्वरूपम्‌ तन्मयः अमवत्‌ 11 


एन्दां-- 

सः २. कह (पोण्डक) विष्राणः ११. धारण करने से (उनके) 
नित्यम्‌ ३, निधय च ८६. ओर 

गवत्‌ ४. भरावाम्‌का हरेः १०. धोकृष्णक्रा 

ष्यान ४५. ध्याने करनेके कारण राजन्‌ १. दहै राजन्‌ 

प्रध्वस्त त. नण्टकरके स्परूपम्‌ १९. स्वल्पको 

अधित ६. सम्पूणं तन्मयः १३. मगवेत्ध्वरूप 
बन्धवः) ७. देन्धर्नोको अभवत्‌ ॥ १४. रोगया 


शलोकार्थ- है राजन्‌ ! वह पोष्डूक निस्य भगवानु का ध्यरान करने के कारण पम्पूणं रन्धनो क! नष्ट 
करके ओर श्रीकूष्ण को श्वसू धारण करने से भवरसस्वरूप हो यया ।। 


४०४ ] श्रीमद्भागवते [ अ०६६ 








पचविशः श्लोकः 
शिरः पर्दितम्रष्लोकथ राजह्वारे सकुण्डलम्‌ } 
किसिदं कस्य वा वेक्चसिते संशिरियिरे जनाः ॥२५॥ 


पदच्छेद शिरः पतितम्‌ यलोक राजद्वारे सकुण्डलम्‌ । 
क्म्‌ इदम्‌ क्थ व। यक्यम्‌ इति संरिश्यरे जनाः ।! 


शन्दार्य-- 

शिरः ३. सिर क्थः ५. किक 
पतितम्‌ ४. गिरय वा ७. अथवा 
मालोक्य ५, देखकर वक्त्रम्‌ ६. मुखहि 
राजद्वारे १. राजमहल कै दरव प्रर इति १०. दश प्रकार 
स्रकण्डलम्‌ । २. कुण्डन सहित संशिष्थरे १२९. सन्देहुकेसनेलगे 
किन्‌ इदम्‌ ६. यहक्याद जवाः॥ ११, लोम 


एनोकर्--राजमहन के दरवाजे पर कुण्डल सहित सिर भिरा देख कर यह क्यादहै भयदा करिसका 
मूख है हत प्रकार लोग सन्देहं करने लगे ॥ 


पूवश; श्लोकः 


राज्ञः काशिपतेज्ात्वा सरिष्यः वु्रदान्धयाः । 
पौराश्च हा हता राजन्‌ नाय नायेत्ति भरास्दन्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद राभिः काशिपतेः ज्ञात्वा महिष्यः पुन्न बान्धवाः 1 

पौराः च हो हतः राजन्‌ नाय-नाय इति श्ारुदन्‌ \ 
शन्दार्थ-- 
राज्ञः १. राना पोराःच ७. ओर नागरिके 
काशिपतेः २. काशिपतिका हिर हाहृनाः ८ हाय र्वनाश हो गया 
जावा ३. जानकर राजन्‌ र हा राजन्‌ | 
महिष्यः ४. रानियां नाथःनाथ १० हानाधहास्वाभी 
ध्र ५, पुत्र इति ११. दस प्रकार 
उान्धदाः। ६. बन्धु परास्यन्‌ | १२, विलाप करने ल्ग 


श्लोकार्य-राजा दा शपति करा किर जान कर्‌ रानिया, पु, बन्धु जर नागरिक हाय सवेना हो 
प्रया, टा राजन्‌, हा नाध, हा स्वामी इम प्रकार विलाप करम लगे । 1 


श्र ६६] 


द्रः स्कन्धः 





[ ४०१५ 
सप्तविंशः श्लोकः 

खदच्छिणस्तस्य छतः कुत्वा सखंस्थाविधि पितुः 

निहत्य पिवृहन्तारं यास्यास्यपचिनिं पितुः ।॥२अ॥ 
पदन्छेद~- सुदक्षिणः तेस्य सुतः कृत्वा संह्यादिधिम्‌ पिहुः। 

नित्य पि हन्तारम्‌ धास्यामि अपचितिम्‌ पितुः ।} 

शन्दाधं-- 
सुदक्षिणः ३, सुदक्षिण ने निहत्य ८६. मारक्रर 
तस्थ १. उसके पवः ७. पिताका 
सुतः २. पत्त ह्न्नरम्‌ <. ह्त्याकरनेवालेको 
कुत्वा ६. करके कार यास्यामि १२. हो जारेमा 
संस्थाविधिम्‌ ५. अन्त्यष्टि संस्कार अपचितिम्‌ ११, करणे उण 
पितुः । ५. वितताका पतुः ।। १०. ववताकं 


शलोकाथे-उसके पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अन्तये संस्कार करके कह मे पिता को हृत्या करते 
वालिकोमारकर पिताके करण से उच्छभ हो जादङपा॥ 


पदच्छदे-- 


शन्दार्थ-- 


इति 
आत्मनां 
अभिसन्धाय 
स 
उपाध्यायः 


श्ष्यविशः श्लोकः 


इत्यात्मनाभिसन्धाय सो पाध्यायो महेश्वरम्‌ । 
खदद्दिगोऽचेखामास्र परमेण समाधिना ॥२॥ 


< अ ~ = > 


ति आत्मना अचिसन्धाथ स उपाध्यायः हिश्वरम्‌ । 
सुदक्षिभः अचेयामाप परमेण समाधिना 


रमा महेश्वरम्‌ । ई, प्रगवान्‌ शङ्कुर को 
मनर्भे मुद्गः ४. सुदक्षिण 

निश्चय करके अचयापरस १०. भअ।राधना करने लगा 
साथ परमेण ७. अत्यन्त 

कुल पुरोहित के सेमाधिना।\ ८. एक्राप्रहास्े 


एलोकाथे- देस मन भं निश्चय करके सुदक्षम कुल पुरोहित के साथ भैस्यन्त एक्रागरता प मगवानु 
शद्ुर की आराधना करने लमा ।। 


५०६ | श्रीभदुमागवते [ अ०६६ 





एकोन्रिंशः श्लोकः 
मीतोऽविसुकंते भगवांस्तस्मै वरमदाव्‌ भवः । 
पितृदन्तृवघोपायं सं वनरं चरमीप्सिनम्‌ ॥२६॥ 


पदच्डेद--- प्रीतः अविभक्त भगवान्‌ तमे वरम्‌ अदात्‌ मवः। 
पितर हन्त वधञ्पायम्‌ सः चत्रे वरम्‌ ईप्सितम्‌ ।! 


शन्दार्य-- 

भ्रोत्तः २. प्रसन्नहूये पिच ८ पिताक 

अविभक्त १. काभीर्म हनत २, हत्या करने वालक 
भगवान ३. भगवान्‌ वधरपादम्‌ १०. वध का उपाय (अने) 
तस्त ५. उमे सः ७. उसने 

वैरम्‌ अदात ६. वेरदिषा देवे वरम्‌ १२. वरकेरूपमेमगिा 
जनः! ४. शद्भुरने ईन्सितम्‌ ।। १९. अभीष्ट 


शलोफार्थ--काशौ मेँ स्न हये भगवान्‌ शद्धुर ने उति वर दिया । उसने पिता कौ हृत्या करने बि 
कै वध का उपाय अपने अभीष्ट वरकेषूप में माँगा। 
त्रिशः श्लोकः 
द्तिषाग्नि परिचर ब्राह्यणैः सममृत्विजम्‌ । 
अभिचारविघानेन स चाग्निः प्रमवैघरतः ॥६०॥ 


प्दच्छेद-- दक्षिणाग्निम्‌ परिचर ब्राह्मणैः समम्‌ 'त्विजम्‌ । 
अभिचार व्रिघतेन सः च अग्निः भ्रमरैः वृतः) 


शन्दा्यं-- 

दक्षिणाग्निम्‌ ४. दक्षिणाभ्निकौ अभिचार भू. अभिचार 
परिचर ७. माराधनाकेरो दिधानेन ६. विधिसे 
ञहानैः १. ब्राहणोंके सःच अग्निः ०. वह्‌ अम्नि 
मभम्‌ २ प्राथ मिलक्र्‌ प्रमयः ६, प्रभयगर्णोके 
ऋत्विजम्‌ । ३. ऋतिक्‌ वेने वृतः ।\ १०. साथप्रकट होगा 


शलोकार्थं-शिव ने कटा- तुम त्राहाणो के साथ मिलकर त्विक्‌ बने दक्षिणाग्नि कौ अचिनार वि? 
मे आदधना करो 1 वह अनिन प्रथ गों फे साव प्रकट होमा॥ 


७५ ६६ | देशम; स्कन्वः 


एवर््रिशः श्लोकः 
साधयिष्यति सङ्कल्पमन्रद्यण्ये परधोभितः। 
इत्यादिष्टस्तधा चके कुष्णाश्राभिचरन्‌ व्रती ॥३१॥ 


पदच्डेद-- साधयिष््रति सङ्कल्पम्‌ अन्र्यण्ये प्रयोजितः ॥ 
इति आदिष्टः तथा चकग कृष्णाय अभिचरन्‌ ब्रती ।१ 


[ ४०५ 





णन्दाधं-- 

साधपिण्यत्ति ४. पृूराकरेगा आदिष्टः ७. भदेश पाकर 
सङ्धूल्पम्‌ ३. वरुम्हारा सद्धुल्प तथा चक्रे & बहू 

अब्रह्मणये १. ब्राह्मणो के अभक्त पर कृष्णाय ख. श्रीकृष्ण के लिये 
प्रपोजितः। २. प्रेरित फिया गया (वह्‌) अभिचरन्‌ १०, मभिचःर किथा 


हति ६. एसा ब्रतौ\। ५. ब्रती सुदक्षिण ने 
श्लोकार्थ ब्राह्मणो के भभक्त पर पररित किया गया बह्‌ तुम्हारा सङ्कल्प पुरा करेगा । ब्रती सुदक्षिण 
ने पेता आदेश पाकर श्रीकृष्ण कै लिये वह अभ्रिचार किया 11 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
ततोऽग्निरस्थितः कुण्डान्मूर्तिमानदिभीषणः। 
तप्तताञ्चरिखारभ्शरुरङ्गारोद्‌गारिलोचनः ॥२२॥ 


पद्च्छेद-- तततः अग्निः उत्थितः कुण्डात्‌ पूतिमान्‌ सतिभोषणः। 
तप्त तासन शिदा्मभुः अङ्खार उद्गारि लोचनः ।। 


शब्दाय -- 

ततः १. तदनन्तर तप्त ४. तपे हये 

अग्निः १०. अग्नि काञ्नशिदया ५. तवि के समानं लाल शिखा 
एवमू 

उत्थितः १२. प्रकट हुभा श्मुः ६. दाढी-मू् वाल्ला ओर 

कुण्डात्‌ ११, यज्ञ करुष्डसे अद्धार ८. अङ्कारे 

मूत्तिमप्न्‌ ३. शरीरधारी उद्गारि ८. उगलने बाला 

भतिभीषणः ! २. अत्यन्त भयानक लोचनः ।1 ५७. भांघोषे 


श्लोकार्थ--त्दनन्तर अत्यन्त भयानक शरी रधारी, तपे हये ताते के समान साल भिषा एवम्‌ दष मूढ 
बाला ओर आं ते भङ्गारे उगलने वाज्ञा अग्नि यज्ञ कुष्ड से प्रक दुमा \। 





्रण्ट ] ध्रौमद्‌भागवते [ चण ६६ 
तरयस्तिशः श्सोकः 

दृषटरग्रभ्र कटीदण्डकटोरास्यः स्वजिष्धया ) 

अल्त्‌ छक्रिणी भग्नो दिधुन्वंस्त्िशिपवे उवलन्‌. | ३३॥ 
पदच्छंद-- सट उग्र भुकुटी दण्ड कठोरास्थः स्वनिरेया। 

आलिहृन्‌ सृक्किणी नग्नः विधुन्वन्‌ निशिखम्‌ ज्वलन्‌ 1। 

शब्दार्य-- 
ब्रष्ट्ा उभर १. उग्र दों भीर आलिन्‌ ८ चाटर्हाया (दत्तकः 
भकुरी ३, र्महिंके कारण उप्ता सृक्किणी ७. मृहके दोनी कने 
दण्ड २. तनो हद नग्नः द, शरीरनत्पाथा (बह) 
कठोर ५, भयंकर फा (बह) विधुग्वन्‌ ११. घुमा रहा था (भौर वह) 
आस्यः ४. मुव प्रिशिखम्‌ १०. त्रिशूल को 
स्वजिह्वया € भगनोजाभसे ज्वलन्‌ ।। १२९. स्वम्‌ देदीप्यमाना 


ण्लोावं--उग्र दारं भौरतनो हई भौहोँं कै कारण उसका मुख भपेकरथा! वह अपनी जोभ 
समुहे केदोनों कोने वाट राया) वह बरिश्ुलकोदुमा राथा। गौर बह स्ववप्‌ 
देदीप्यमान था ^ 


पदच्छ्द-- 


शब्दाय 
पद्यम्‌ 
तष्ल 
भरमापाभ्याम्‌ 
कम्पयन्‌ 
अदन्येतलम्‌ । 
सः 


चतुस्निशः श्लोकः 
पद्भयां तालपमाणाभ्यां कम्प्यन्नवनी तलम्‌ ! 


सोऽभ्यधाञद्‌ छतो भतेद्ीरकां भ्रददेन्‌ दिशः \\३९॥ 


पद्ूषयाम्‌ ताल प्रमामास्याभ्‌ कम्पयन्‌ अवनीतलम्‌ } 
सः अभ्भधावत्‌ वृतः धतः द्वारकाम्‌ प्रहन्‌ दिशः, 


३. वैरो अभ्यधावत्‌ १२. दोढने लगा 
१. ताङ्करे पेड़ घृतः ९०. साध 

२. बराबर भूतेः ६. भूत गणोके 
५. कपत हेज द्वारकाम्‌ ११. इवारकाकौमोर 
४. पृथ्मीदल को श्दहुन्‌ ७. अलाता हुभा 
८, कह पथः? ६. दिशाओंको 


श्लोकाथ--ताड्‌ 3. पेष के बराबर परोप पृथ्वी तल को कपात्ा हुमा तधा दिशामों को जलाता हषा 
वहु मणोंके साथ दारका दी घोर दीडने लगा॥ 





ब्र ६६ ] दशमः स्कन्धः [ ५०६ 
पठचत्रिंशः श्लोकैः 
तमाभिचारदहनमायान्तं दरारकौकसः 1 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ 
तम्‌ 
अभिचार 
दहनम्‌ 
आयान्तम्‌ 
हारका 
ओकसः । 


किलोक्य तच्रसुः सवे वनदादे दगा यधा ॥२५॥ 


तन्‌ आभिचार दहुनम्‌ अयन्ति द्वारका योकसः 1 
विलोक्य तत्रसुः स्वे बनदाहे प्रणाः यथा| 


१. उस विलोक ५. देखक्रर 

२, भभिचारकी तत्रसुः ४. कैषेहीढरगये 

३. अभ्निको सर्वे ६. सभो 

४. अतिहुये वबनदाहै ११. वन्‌ में मगिनिलगनेपर 
७. प्रका मृषाः २, हरिण उर्ज्तिहै 


८. वाषौ यथा 1 १०, जैसे 


श्लोकायं--उस अभिवार कीग्नि को भेद्ये देखकर सभो द्वारकावापौ वैसे हौ उरगये। 
जते वन मे अभ्नि लगते पर हरिण डर जति) 


पदच्छेद - 


शन्दार्थं - 
अक्षः 
सभायाम्‌ 
क्रीडन्तम्‌ 
भगवन्तम्‌ 
भय 
आतुराः 


पटत्रिशः श्लोकः 
अकैः सभायां कीडन्त यगवन्तं नधातुराः 1 
जाहि चाहि च्निलोकेश बह; प्रदहः पुरम्‌ ॥२६॥ 


अक्षैः सभायाम्‌ क्रोडन्तम्‌ भगवन्तम्‌ भय अवुराः ¦ 
राहि ऋहि श्रिलोकेण वहलः प्रदहुतः धुरम्‌ ।) 


४. पार्सोसे त्राहि ११. रक्ता कीभियि 

३. समामे जाहि २. रक्षाकोज्यि 

४. खेलते हुये त्रिलोकेश ७. तीनो लोकों केस्वामो 
६. भगवान्‌ से कहने लगे बह्लोः ८. उसििसे 

१. प्रयसे श्रदरहृतः & जलतेद्ये 

२. व्प्रकुल (वे लोग) पुरम्‌ 1 १०. नग्रकौ 


शलोकार्य- भय से व्याकुल वे लोम सभा मे पार्तो से वलते दये भगवान्‌ से कहने लगे--तीनो लोकों के 


के स्वामो ! अगनि से जलते हये नगर कौ रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ 
फार्म -५२ 


४५० ] शमनो [ अ० ६६ 











सपति श्लोकः 
रस्या तञ्जनयैकरसन्यं दृष्टवा स्वानां च साध्वसम्‌ । 
शरण्यः सम्प्रदस्परह मा अंष्टेत्यवितारम्यहम्‌ ॥३५॥ 


प्दच्छद-- भन्दा तत्ते जन बेक्लव्यम्‌ दुष्टरदा स्वानाम्‌ च साध्वहम्‌ | 
रण्यः सथ्टस्य द्राहे मा भैष्ट इति अवितास्मि अहम्‌ ।) 
शब्दाय 
श्रत्वा ३. मृनकर शरण्यः ७. शरणागतवत्ने 
तत्‌ जन १. सोगोकीवट सम्प्रहस्य म. हकर 
वेश्लय्यम्‌ २. विकलता आह्‌ ई, कहा 
दष्ट्वा ६, देखकर म १०. मत 
स्वानाम्‌ ४. ओर स्वजनो कः भेष्ट दति ११. डरो 
साध्वसम्‌ | भ. नय अवितास्मि १३. रक्षाकरूगा 


अहम्‌ \। १२. भँ (दुम लगोँकी) 


स्नोकारथ-नोगों कौ वह विकलता सुनकर भोर स्वजनों का भय देखकर शरणागत वल्ल भगवानु 
ने कृहा--मत उरो, मैतुमलेर्गो की रक्षा कषरा 11 


दष्णतिशः श्लोकः 
सक्रस्ान्तवडधिः साती कत्यां माहेश्चसी चिमुः 


विज्ञाय लद्वि्ाह्राथ पास्वस्यं चक्रमादिशत्‌ ॥२२॥ 


पदच्छद-- सर्वस्य अन्तः वहिः साज्ञो त्याम्‌ महिश्वरीम्‌ विभुः । 
विज्ञाय तत्‌ विघात सर्मम्‌ दाण्वंस्थन्‌ चक्रम्‌ आदिशत्‌ ॥ 


व्याये 
सवस्य १. सवक विज्ञाय प. जानकर 
अन्तः २. भोतरभीर तत्‌ = उक्षकरे 
वहिः ३. वेष्टक वातं विघान्न १०. नाशके 
साश्नी 9. जःनते वाने (श्रीट़ष्ण ने) जरयेम्‌ ११. लिये 
७, कृन्या पार््वस्थम्‌ १२. समीषमे स्थन 
२, शंर्रकः च्म १२. सुदशंनकच्क्रको 





आदिणत्‌ ।। १४. भद्रे दिया 
श्वकः तर्‌ कौर रकौ वाति डानेन यलि भ्रंकृष्ण ने भगवान्‌ शङ्कुर कोकृत्या को 
जनिषर उक्षे नाशकं लिये सममं स्थित सुदर्शन चक्र को जाद्ेर दिया ॥ 





० ६६1 दशप; स्कन्धः { ०११ 


॥ एकोनचलार्शिः श्लोकः 
(ष्‌ ् ५ ५ 
तत्‌ सूयकोरिप्रनिमं सदशन जांऽ्वल्यसानं प्रलयानलप्रभम्‌ । 
स्वतेजसा खं कङ्मोऽथ रोदसी चक्रं सुुन्दास््रमथारिनिमादैयत्‌ ॥३६॥ 
पदन्छेद-तत्‌ सूर्कोटि प्रतिमम्‌ सुदशंनम्‌ जाज्वरधन्नम्‌ भरलय अनल प्रभम्‌ । 
स्वतेजसा खम्‌ ककु: मय रोदे्ती सकम्‌ मुकुन्द धस्वम्‌ अथ अग्निम्‌ आर्दयत्‌ ।। 





शब्दार्थ 

तत्‌ द, उत स्वेतेजसए खम्‌ ५२. अपने तेज से माकाश 
कोटि १. करो सू के फकूनः अथ १३. दिशा गौर 

प्रतिमम्‌ २. समान रोदसी १४. अस्तरिक्ल को मका कर 
सुदश्नम्‌ १०. सुदधन चक्रम्‌ ११. चक्रने 
जाज्वत्यमानम्‌ ३, तेजस्वी मुकुन्द ७. भगवान्‌ के 

प्रलय ४. प्रलय कालीन भ्रस्त्रत्‌ अथ = अस्त 

अनल ५. भगिनिके समान अग्निम्‌ १५, अभित्तार अम्िको 
श्रमम्‌ । ६. कान्तिमान्‌ आदयत्‌ ।॥ १६. कृचे दाला 


ए्नोकाथं- करो सूयं के समान तेजस्वी, प्रम कालीन्‌ अग्नि क समान कान्तिमान्‌, भगवान्‌ के मस्त् 
उस युदरशेन चक्र ले अपने तेज से क्रा, दिशा जीर अन्तरिक्ष को चमका कर अभिद्र 
अग्नि क्‌। कुचलं डाला ॥ 
चतारः श्लोकः 
कृत्थानलः प्रतिहनः स रथाङ्गपःेरस्त्रौजसा स प भग्नसुसवो निचृत्तः 
चाराणसीं परिसमे्य सदक्किणं तं सत्विग्जनं समद दत्‌ स्वकृतऽभिचारः ॥४०॥ 
पदच्छेद कृतया अतलः पनिहुतः सः रथाद्भःपाणेः अस्त्र ओनता सः तप्स्न मुख निवत्तः } 
वाराणसीम्‌ परिसमेत्य सुदक्षिणम्‌ तम्‌ सरत्विगजनम्‌ समदहृत्‌ स्वतः अभिचारः)! 


शब्दार्थ 

मृष १. राजन्‌ वाराणोम्‌ १०. वारागसी 

शृता ५. छृतयासूप परिभमेत्य ११. भ गया 

अनः ६. अग्निका सुदक्षिणम्‌ १४. सुदक्षिण को 
प्रतिहतः सः ४. आहत उस तेम्‌ १५. उस 

रथाङ्कपाणेः र. चक्रपाणि श्रोक़ष् के सर््विष्जनम्‌ १६. ऋत्विज जच यं प्ररि 
अस्व ओन ३. सुदर्शन चकृकेतेजसे समदहुत्‌ १७. जनादिणा 

सः ८. वहं स्वतः १२. अपने भिये हये 
मग्नमुखः ७. मुंह टरट-पूट गया भधिवारः।। १३. अभिषारने 

निवृत्तः & नदकर 


श्लोकाय राजन्‌ ! चक्रपाणि श्रीकृष्ण के सुदर्शन चकर कै तैम से महतं उत क्ख रूर अग्नि कार्म 
द्रट-पट गया । वह लौट कर वाराणसी भा गया । भौर भवने किये दये अभिवारने उस 


सुदक्षिण को ऋत्विज, भानां सहितं जला दिया ।1 


४१२ } शीमद्प्रणायते [ बर ६६ 


एकचलारिशिः श्लोकः 
चक्रं च चिष्णोरनदनुपरविष्टं वाराणसीं साटसभाोलयापणाम्‌ 1 


सगोपुरष्टालककोष्ठसङकु ला सकोगहरत्यस्वरथान्नशालाभ्‌ ।॥४१॥ 
पदच्छेद चकम्‌ च बिष्णोः तत्‌ ब्रचुप्रविष्टम्‌ दाराणसीम्‌ सट सभालय अषणाम्‌ । 
सगौपरर अदट्ालक कोष्ठ सद्कुलाम्‌ सकोषा हस्ति अश्व रथे अघ्नं शाम्‌ । 





शब्दार्॑- 
चक्रम्‌ च २. चक्री सगोपुर २. हवारो केर्िखरों 
चिष्मोः १. श्रोषृष्ण का अटालक १०. चहारदीवारि्ो (तथा) 
तत्‌ ३- उसके कोष्ठ ११. कोठोते 
अनुप्रविष्टम्‌ ४. पौष सङ्क्रुलाम्‌ १२. व्याप्त यौ (उते) 
वार्णसोम्‌ ५. वाराणसी (पटव गया) सकोशं १२. कोश-खनाने 

जो पूरी 
सबद ६. अटारियों हस्ति अश्व १४. हायी-वोहे 
सषपालया ७. सभा भ्रवनों रथशघ्न १५. रष-अन्न 
आप्षाम्‌ ६ ८, बाजार शालाम्‌ । १६. शाला (गोदामो) सहित 


जला डाला 
प्लोकार्थ--श्रीङृष्ण का चक्र भौ उपकर पीठे वाराणसी पहुंच गया । जो पुरौ भटारियो, सभा भवनों 


वाजार, द्वारौ के शिखरो, चहारदीत्रारियों तथा कोठो से व्याप्त दी, कोश, वजाने, हाची, 
घोडे, रथ, मने शाला, गोदामों महित जला डाला ॥ 


हयचतारिशः श्लोकः 


दग्ध्वा वाराणसीं सर्वा विष्णोश्वक्तं सुदशनम्‌ । 


भूयः पाश्वसुपातिष्ठत्‌ कृष्णस्यारिलिष्टकमेणः ॥४२॥ 
पदग्छेद-- दण््वा दारागसतीम्‌ सर्वाम्‌ दिष्णोः चक्रम्‌ सुदशंनम्‌ 1 
पथः पाश्वम्‌ उपातिष्ठत्‌ कृष्णस्य अक्लिष्ट कर्मणः । 


शन्दा्थ-- 

बध्वा ६. जलाकर भूयः ७. फिर 
वाराण्सौम्‌ ५. काकीको पापम्‌ ११. पास 

सर्त ४. सम्पूणं उपातिष्ठत्‌ १९. लोट गाया 
विन्णोः १, श्रीकृष्णका कृष्णस १०. श्रोकृष्णके 
चकम्‌ ३. चक्र अविलष्ट र परमानन्दभयी 
मुदशेनम्‌ । २. सुदर्शन कसंणः ॥। ४ लौलाकरने वाले 


स्लोकार्थ--प्रह्प्ण ऋ सुदर्थेन चक सम्पूणं काशो को जला केर क्षर परमानन्दमयी लीला करने वाते 
च्रौक्रष्ण के ¶ास लौट अया 


० ६६ | दशमः स्कन्धः [ ५१३ 





व्रथश्चवास्िः श्लोकः 
य॒पएतच्छचावयेनमत्यं उत्तमर्लोकविक्रमम्‌ । 
समाहितो वा शृणुयात्‌ सवपापः प्रमुच्यते ॥४२॥ 


पदच्छेद 

यः एतत्‌ श्रावयेत्‌ मर्यः उत्तम श्लोक विकमम्‌ } 

समाहितः वा श्णुयात्‌ सवं पापेः प्रमृचपते ॥। 
कन्दाय -- 
पः १ जो समाहितः ६. एकाग्रताकेसाध 
एतत्‌ ३. इस चा ८ अथवा 
श्रावयेत्‌ ७. दुनाता दै श्ृणुधात्‌ ६. तुमत है बह 
भत्यः २, मनुष्य सवं १०. समी 
उत्तमश्लोक ४. श्रीकृष्ण पपिः ११. परास 
विक्रपरम्‌ । ५. चरको ्रगुध्यते)। १९. शूट जाताहै 
प्लोकार्य- 


जो मनुष्य इस धीषृष्ण चरित फो एकाग्रता के साय सुनाता है मथवा सुनता है वह्‌ 
सभी पापो से षट जाता है ॥ 


इति ्ोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्य धरंहितायां 
दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पोष्डूकादिवधो 
नाम षट्दष्टितमोऽघ्यायः (।६६॥ 





श्रीमदभाराकतगहापुशणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
स्तप्लष्नस्व्ि्तम्नः जयाः 
थमः श्लोकः 
राजोवाच- अुयोऽह श्रानुनिच्छासि राभस्याद्तकमेणः } 
अनेन्तस्याप्रमेस्य खद्न्यत्‌ कृन वान. प्रमु; ॥१॥ 


पदच्छेद-- भूयः अहम्‌ भोतुम्‌ इच्छापि रामस्य अद्भुत करम॑णः। 
अमन्तस्य अप्रमेधत्य यत्‌ अन्यत्‌ कृलदान्‌ प्रभूः ।] 


शन्दवि- 

भूयः अहम्‌ ६ मैकिर अस्तस्य ३. भनन्त ओर 

भोचुम्‌ ७. सुनना प्रमेषस्थ ४. अलौकिक 

इण्छामि ८. चाहता यत १०. जो कुछ 

रामघ्य ४. चत्रामजोप्रे वरिष भन्धत्‌ ११. अन्य 

अद्भत १. अदृषुने कृतदान्‌ १२. कार्थं किथा है (वह्‌ सुनाद्ये) 
कर्मणः 1 २. कार्थ करते वलि प्रभुः ।} ६. प्रभते 


एलोकार्य--मदधृत कार्थं करम वाले अनन्त ओर भलोलिक तराम जौ कैवारे भर्ग फिर सुनना 
चाहना ह, प्रभे जो कछ श्रस्य कायं कित्र है वह सुनाहये | 


द्वितीयः श्लोकः 
्रीगूक उवाच--नरकस्य सस्वा कश्चिद्‌. द्विविष्यो नाम वानरः। 
सृश्रीवसचिवः सोऽथ अनः मेन्दस्य वीर्यवान्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद नरकस्य सा कश्चित्‌ द्विटिदः नाम वानरः। 
सुप्रैव सचिवः सः अथ श्राता मेन्दस्य दीयेनान्‌ 


शन्दधि-- 
नरकस्य १. नरकस्य धुग्रोत ८ भप्रीव का 
स्रा २. मित्र सचिवः य, मन्त्री 
कश्चित्‌ ३. कोद सः ७ वह 
द्रिविदः ४. दिविद अथ १०. ओर्‌ 
नाम ५. नामका भ्राता १२. भार्या 
खानरः) ६. वानरा भैन्दस्ध ११. मेन्दका 
नोीर्यचान्‌ \ १२. णक्तिशालो 


प्लोकाये- न॒रकफाषुर का भिन्त को दठिविदनाम कावानरभा। 


र वह सृ्रीव का मरन्भ्री भौरर्भेन्देका 
रक्तिशाली भाई धा॥ 


त व 
तृतीयः श्ट 
सस्थुः सोऽपचिर्नि कवन वायरो राट विप्लवम्‌ । 
पुरप्रामाकरान्‌ धघोधानदषद्‌ वहिसुल्डजन्‌ :;३॥ 
पदच्छेद- सद्युः सः धपचितिम्‌ कुवन्‌ परः र्ट विप्लवम्‌ । 
पर ग्राम आकरान्‌ धोष्न्‌ अदहत्‌ वद्धिम्‌ उत्यृजन्‌ |} 





शन्वा्थं-- 

सष्पुः ३. मित्रका पुर प. चेहंनगरों 

सः १, वहं ग्राम द, गांवों 

अपचितिम्‌ ४. बदला आकरान्‌ १०. दानो बौर 

कुवंन ५. ेनेके लिये चोषान्‌ १. अहरो की दस्तिों मँ 
वानरः २. वानर अदहत्‌ १४. अलाने लगा 

राश्छ्‌ ६. राष्ट्मे यह्तिम्‌ १२. भग 


विप्लवम्‌ । ७. बोर उत्पात माने नगा उपजन्‌ | १३. लगाकर 


एलोकार्थं- वह वातर मित्र का भदलानेने के लि रष मे घोर उत्मात मवने लगा। बह नमरो, 
गवो, बानो जोर महीं की बस्तियों मे भागं लमा कर्‌ जलाने लगा ॥ 


चतुः श्लोकः 
क्वचित्‌ स रौला्त्पार्‌.ब तैदैशान्‌ समचूणेयत्‌ । 
उानर्तान्‌ सुतरामेव यक्नस्ते मित्रहा दरिः ॥४५ 
पदन्छेद-- क्वचित्‌ सः शंलान्‌ उत्पट्‌ तैः देन्‌ समचणंयत्‌ } 
आनर्तान्‌ सुतराम्‌ एव यवर आस्ते मिन्ेहा हरिः ॥ 


श्दार्थ-- 

क्वचित्‌ १, कहीं अन्तान्‌ &. क्ालिवावाड़ (भानर्त) मै 
सः २, वहे सुतराम्‌ ५. विशेष करके 

शेलान्‌ ३. पहडोंकौ एवे १०. दही रेसाक्खावा) 
उत्पाट्य ४. उष्ठाडकर्‌ यन्न ११. जहां (उसके) 

तैः ५. उनसे आस्ते १४. रहते ये 

देशान्‌ ६. देको मित्रहा १२. भित्रकोमाएे वानि 
समचूर्णेयत्‌ 1 ७. चकनाद्ुरक्रयेताथा हरिः॥ १३. श्रीकृष्ण 


श्लोकाथ- कहीं बह पहाड़ों को उदाड़ कर उनके देशों कौ चकनाचूरकर्‌ देता था। विशेष 
करके काट्ावाढ्‌ (आनतं, मे ही देखा करता धा । जहां उप्ते भित्र को मारने वि 
श्रोकृष्ण रहते ये ।¦ 











४१६ ] श्रीमद्भागवते [ भ ९७ 
पचमः पततोः 

क्वचित्‌ ससुद्रमध्यस्थो दोभ्याखुतितिप्य तज्जलम्‌ । 

देशान्‌ नागायुतप्राणो वेलाक्नलानमन्जयत्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद -- कदचित्‌ समभुद्र मध्यस्थ; दोर्भ्याम्‌ उत्क्षिप्य तत्‌ जलम्‌ । 

देशान्‌ नान अयुत प्राणः वेलाकूलान्‌ अमज्जयत्‌ ।। 

शन्दा-- 
क्वचित्‌ ४. कहीं देशान्‌ ११, दे्णोको 
समुत्र ५. समृदरमे नग २, हविवोका 
मध्यस्थः ६. दा होकर अग्रत १, दण हजार 
वोर्म्थाम्‌ ७. दोनो हाथोसे प्राणः ३. बेल रखने बाला वहं 
उत्िप्य ६. उछाल करः वेलाकूलान्‌ १०. समरुदतटके 
तत्‌ जलम्‌| ०. उसकाजल अभज्जयत्‌ !1 १२. इबादेताथा 


श्लोकार्थ--दश हजार हाधियों का वल रने वाला वहं कीं समुद्रम षड़ा होकर दोनो हाथों से 
उसका जल उछाल कर समुद्र तट कै देशों को इवा देता था ॥ 


षष्ठ; श्लोकः 


आश्रमानृषिखुखूयानां कृत्वा भग्नवनस्पृतीन्‌ । 
अदृषयच्छेकृन्मूतैरःनीन्‌. चैतानिकान्‌ खलः ॥६॥ 


पदच्छेद 


गन्दार्थ-- 


भधिमान्‌ 
चषि 
पुख्यानाम्‌ 
कृष्वा 

भग्न 
वनस्यतोन्‌ । 


ए्लोकर्थ--ेष्ठ ऋषियों के पेड-पौरघो को तोड-मरोड कर 


। शरेष्ठ 


दे 
र 
१ 
६. नष्ट कर देता (तथा) 
५ 
् 


आश्मान्‌ ऋषि मुख्यानाम्‌ शृत्वा भषणे वनस्पतीम्‌ ॥ 


अद्रषयत्‌ शकम्‌ भूदत्रः अग्नीन्‌ वैततनिकान्‌ खलः ।॥ 


माध्रमोंङे 
ऋषियों के 


तोड-मरोड कर 
पेड पोधोको 


अद्रुषपत्‌ 
शक्नन्‌ 

मूतः 
अग्नीन्‌ 
वेतानिकान्‌ 
खलः ।] 


सग्नियो पर मलःगूत्र करके उन दूषिते कर देता था ।4 


१२९. 
१९, 
११. 

४. 


५. 


दूषित कर देता था 
मल 

मूश्र करके उन 
अभ्नियो पर 

यज्ञ सम्बन्धो 


७. वह दृष्ट 


नष्ट कर देता ¦ तथा यह दुष्ट यज्ञ सम्बन्धौ 





अण ९७ ] दमः स्कन्धः [ ४१७ 
सप्तमः श्ठोकः 

पुरुश्रान्‌ योषितो दः दमाृूटरोणीगुद्धाछ सः 1 

निक्िप्य चाप्यधाच्छलः पेशस्कःरीच दीरकम्‌ ॥७} 
पदच्ठेद्‌-- पुरुषान्‌ योषितः दृप्तः पमाधव्‌ प्रणी गुहाखु सः। 

निक्षिप्य च जरिभ्मत्‌ शेः देशस्कारी इद कटकम्‌ ॥ 

न्दा - ष 
पुरान्‌ ३. पुरुषो भौर निक्षिप्य म डाल देता 
योषितः ४. स्विथोँको च ६. भौर 
ष्तः २. मदोन्मत्त (द्विविद) भष्ययात्‌ ११. रमहवन्दकर देता 
कराशरृद्‌ ५. पहडंकौ शेयः १०. चछा से (उनका) 
द्रौणी ६, घाटियों तय पेशस्फारी १३. शङ्खौ नामक कीड़ा दूसरे 
गरहा ७. गसाम इल १२. नेष 
सः। १. वह्‌ क्गीटकंभे।!\ १४. कोड कौ अयन विल में 


वन्दकरदेतादै 


प्लोकार्थ--वह मदोन्मते दिविद पुथ्षों भौर स्वयो को पहाड़ों को शादियों तया बरसां मे इल 
देता जौर चनो से उनका मंड वम्द करदेताः जसि भृङ्गौ नापरक्र कोड़ा दूरे कड 


को अपने बिल मेँ बन्द कर देतां दै ॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
एवम्‌ 
वेशान्‌ 
विग्करवन्‌ 
दुष्यन्‌ च 
क्रूले 


स्त्रियः) १, 


०.52 


अष्टमः शली 
एवं देशन्‌ विप्रकव॑न्‌ दृपयंश्य दुलसि ग्यः] 
शरुत्वा सलल्िते गीतं हारे रचतकं यथौ ॥८॥ 
एवम्‌ देशान्‌ व्रिभरङु्बम्‌ दरपयन्‌ द कुलस्य: । 

शरुत्वा सुललितम्‌ गौतम्‌ भिटिम्‌ रंवतक्षम्‌ यथौ ॥ 


दस प्रकार 
देशवा्ियो का 


श्रुखवा 


सुलदम्‌ 


तिरस्कार करतां हुआ वह्‌ गोतम्‌ 


भी दूषित केर देता 
कुलीने 
स्व्रियोको 


शिरिम्‌ 
रैवतकम्‌ 
ययौ 1 


 @ $ 


११. 


१०. 


१२. 


सुन कर बह 
एक बार सुन्दर 
संगीत 

पर्व॑त पर 
रवतक नाभक 
गया 


श्लोकार्धं इस प्रकार देशवासिर्यो का तिरस्कार करला गा वह कुलौन स्वयो कोभी दूपितकर 
देता । एक दार सुन्दर संगीत मुनकर वेह रेवतक नामक पवत पर गया ॥ 


फा्म--५३ 





४१८ ] धीमदुभागवेते [ घंऽ ६७ 
नवमः श्लोकः 

तत्रापश्यद्‌ यदुपतिं रामं दुष्करमालिनम्‌ । 

सुदशंनीयसर्वाद् ललनायूथमध्यगम्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद-- तत्र अपश्यत्‌ यदुपतिम्‌ रामम्‌ पुष्कर मलिनम्‌ । 

सुदर्शनौष पर्वद्धिम्‌ ललना पूय मध्यगम्‌ ।॥ 

शन्दा्थं-- 
तत्र १. वहां (उने) सुदर्शनीय ३. भत्यन्त दशनीय 
अशयत्‌ १०. देषा सर्वाद्धम्‌ ४. समस्त भङ्गो वाने तथा 
यदुपतिम्‌ ८, यदुवंश शिरोमणि ललनाः ५. =+ के 
शमम्‌ ६, बनरामको युय ६. डमे 
पुर्करभालिनम्‌ 1२. कमर्लो की माला पहने मध्यगम्‌ ।1 ४. विसजमान 


श्लोका्थ- वहां उसने कमलो की माला पटने अत्यन्त दर्शनोय समस्त अङ्गो बाते तथा सुन्दर युबतियों 
के शह मं विराजमानं यदुव॑श-शिरोमणि बलराम को देवा ॥। 


पदच्छेद-- 


शन्दा्ं-- 


मथन्तम्‌ 
वारणो 
पोता 
मदविहूल 
लौचनम्‌ । 


दशमः श्लोकः 
गायन्तं कारुणीं पीत्वा मदविहललोचनम्‌ । 
विश्राजमामं वपुषा प्रयिद्धमिव चारणम्‌ ।[१०॥ 


गाधन्तेम्‌ वारुणीं पीत्वा सददिह्वल लोचनम्‌ । 
विस्राजमानन्‌ वपुषा प्रभिघ्तम्‌ इव वारणम्‌ ।) 


३. गारहैये विशध्राजमानम्‌ ७. ईस प्रकार शोधायमानया 
१, वैमधु पुषा ६ शरीर 

२. पीकर श्रभि्रम्‌ ४ मदमत्त 

५. मदमे बिह्लतलहोररैथे इव व मार्तो 

४. उनकेवेत्र वारणम्‌ 1 १०. मजराजटहो 


स्लोकार्थ-वे मधु पीकर या रहे ये । उनके ने मद से विह्वल हो रहै थे । शरीर इस प्रकार शोभाय 


माने था मानौ मदम॑त्त गजराज हो ॥ 


अ० ६७ | दशमः स्कन्धः [ ४१६ 


एकादशः श्लोकः 


दुष्टः शाखाण्गः शाखामारूढः कम्पयन्‌ द्रमान्‌ ! 
चक्रो किलकिलाशम्दमात्मानं सस्परदशयन्‌ ॥११ 





प्दच्ठेद-- इष्टः शालामृणः शादाम्‌ अरूढः कम्पयन्‌ हूमान्‌ ३ 

चक्रं किलकिला शब्दम्‌ आत्मानम्‌ सम्प्रदर्शयन्‌ ।} 
शन्दाय-- 
दष्टः १. दुष्ट चक्र ११, करने लगता 
शावागृगः २, बेनर क्सिक्षिला ६, क्िलिकारोका 
शाखाम्‌ ३. डल यपर शब्दम्‌ १०. शष 
आरूदः ए. चहेकर आत्मानम्‌ ७. भपनेको 
कम्पथन्‌ ६. हिला देता (गौर) सम्प्रदशंषन्‌ | 5. दिवाता हभा 


दुषान्‌ 1 ५, वृक्षोको 


श्लोकाथं दष्ट वानर डाल पर चढ़कर वृक्षौ को हिला देता भौर अपने को दिखाता हूभा किलकारी 
कान्द करने लगता ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


तस्य घाष्टः कपेरवीदय तरण्यो जातिचापलाः ! 


शस्यपिया विजदसुर्बलदेव परिहा; ।१२॥ 

पदच्ठेद-- तस्य धा्टयंम्‌ कपेः वीक्ष्य तरुण्यः जाति चापलाः } 
हक्य प्रिया विजहसुः बलदेव परिग्रहः 1\ 

गब्दार्थ-- 
तस्य ८. उस चापलाः॥ ३. चञ्चन्‌ तथा 
घाष्टय॑म्‌ १०. दिठाई हास्य ४. हाप 
क्पेः ४. वानरकी प्रिया ५. परिहा में रुचि रखती द 
चोक्ष ९१. देकर विजहुः १२. हेषने लगीं 
तष्ण्यः १. युवक्षियां बलदेव ६. बलरामकौ 
जाति २. स्वभावषेहो परिग्रहाः।॥ ७. स्त्रियां 


लोकाय युवति स्वभाव से ही चञ्चल तथः हास-परिहास भ रि रखतो ह| बलराम को स्तरिय 
उस वानर को ठिछाई देवकर हंसने लगीं ॥ 


५१२० ] श्रीमद्भागवते [ अण ६७ 








ता हैलयामास कपिश्रःेपैः सम्मुखादिभिः। 
दर्शयन्‌ स्ववं तासां रामस्य च निरी चतः ॥१३॥ 
प्दच्छेद-- ताः हेलयाणास कपिः भक्षेपेः सम्मुख आदिभिः 
दयन्‌ स्वगुदम्‌ तासाम्‌ रामस्य च निरोक्षतः 1 


शन्दायं- 

ताः ११. उनका दशंयन्‌ ७. दिखाता हा 
हिलथामाप्त १२. तिरस्कार करने नगा स्तगदम्‌ ६. अषनीं गरदा 
कपिः १. वेह वानर तास्ताम्‌ ५ स्त्को 
चष्ेषैः ८. भौं मरटकाकर रापरस्य २. वबललराम 
सम्भुख पै. सामने महं बमा कर्‌ च ३. के 
आदिधठिः। १०, वुद्कोखादिते निरैकष्तः।1 ४. सामने 


नोषम्भ- वह बानर वलराम्‌ के मामे स्तिया को अपन मुदा दिवता हुषा भी मटका कर सामने 
महं वना कर घुढ्कौ आदि से उनका तिरस्कार करने लगा }। 


५ 
चतुदेशः श्लोकः 
तं म्राग्णाः प्राहरत्‌ कर द्धो घलः प्रहरतां बरः। 
स दश्चयित्वा य्रावाणं मविराकलशं कपिः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ ग्राव्णा प्राहरत्‌ क्रुः वेलः प्रहरतां दरः । 
सः वश्वयित्वा प्राधाणम्‌ मदिरा कलशम्‌ कपिः ।\ 


शब्दार्ध-- 

तम्‌ ५. सपर सः ७. उस 

ग्राढप ५. एक पत्यद्से वश्वग्रित्वा १०. भपनेकोनवाकर 
प्राहरत्‌ ६. श्रहारं किया (किन्तु) ग्रावाणम्‌ २. पत्थरसे 

रुढः ३. ङ्ग होकर मदिरा ११. मधुका 

वलः २. वलरामने कलशम्‌ १९. कलेश उठा लिया 
प्रहरताम्‌ चरः । १. प्रहार करने वालोंमेंश्रेषठ कथिः1। त. चानरते 


श्तोका्थ-अहार करने वालों मेँ शरेषठ वलरातने कद्ध ोकर उस पर एक परस्वर से प्रहार किया । 
किन्तु उस वानर ने पल्थःर सै अपने को व्ाकर मधु काकलश उढालिषा।! 


क ६७ ] णमः स्कन्धैः [ ४१ 


पञ्चदशः श्लोकः 
हीतया रेलगास्यस पूर्तं कोपयन्‌, हसन्‌ । 
निभिय कलशं दुष्टे! चासस्थास्कालपद्‌ वश्षम्‌ ६१५॥ 
कदच्छेद ~ गृहीत्वा देलयामास्त धतः तम्‌ कोपयन्‌ हसन्‌ ! 
निभिद्य कलशम्‌ दष्टः वासांसि भास्रालथत्‌ दतम्‌ 1। 





शब्वाथं-- 

गृहीत्वा ४. लेकर (ओर) निभिय ५. कड कर 

हिलयानात्त ६, नसराम कौ अवहेदना कौ कलशम्‌ ३. मधुक्लशको 

धूतंः २. धूतंवानरने दृष्टः ७. फिर बह दष्ट (ल्तियों के) 
तम्‌ १. उस वासांसि ८. वस्वोंको 

कीपयन्‌ १२. क्रित करने लगा आस्कालपत्‌ ६. फाडकर 

षन्‌ । १०, हंसत्ता दुभा बलम्‌ ।॥ ११ वलरामजोको 


पतोकार्य--उस धूते बधन्रने मधुकर को लेकर बलराम जी की अवहैलना की । फिर बह दुष्ट 
स्वियौ के वस्त्रो को फाद्‌ केर हसता हमा बलराम जौ को क्रोधितं करन लया ॥ 


षोडशः श्लोकः 
क्दथीकुत्यं बलवान्‌ विध्रचक्तो भवोद्धतः। 
तं तेस्याविनयं दष्ट्वा देशांशच तदुपद्रुतान्‌ ॥१६॥ 


पच्छेद-- कदर्थी कत्थ वलवान्‌ चिभ्रचफ़े मद उद्धतः? 
तम्‌ तस्य अविनयम्‌ दृष्ट्वा देशान्‌ च तत्‌ उपद्रुतान्‌ । 


शब्दाथं-- 

कदर्थी ५. तिरस्कार तम्‌ ४. उनबलरामका 

कत्य ६. करके त्य ८, उसको 

वलन १, बलवास्‌ भौर अविनयम्‌ # दिढाई 

विभ्रचक् ७, उपद्रन क्रिया द्ष्ट्वा १०. देखकर 

मद २. मदे देशान्‌ १६. देशों को बिनश जीन कर 
अपना अष्व च लिया 

उद्धतः । ३. उद्धत (द्विविदनै) चतत्‌ ११. भीर्‌ उसकेद्रारा 


उद्टुतान्‌ ।। १९. उपद्रव प्रस्त 
भ्लोक्ाय्‌- बलवान्‌ ओर मदसे उद्धत दिविदने उन दलराम्‌ का तिरस्कार करके उपद्र किया । 
उसकी ठाई देख कर ओर उक द्वारा उपद्रव प्रस्त देशो का विनाश जमकर 
बलराम नै अपना अस्वर सा लिया ॥ 


४२२ ] श्रीमदुभागवेते | अण ६७५ 


सप्तदशः श्लोकः 


क्‌.द्धो सुसलमादत्त त्तं चारिलिधां स्तथा । 
द्विविदोऽपि मदावीयंः शालञुलम्य पाणिना ॥१७॥ 


पदच्छद-- कृद्धः भसलम्‌ आदत्त हलम्‌ चै अशि जिघांसया 1 
द्विः भपि महावीर्यः शालम्‌ उद्यम्य पणिना ।। 





गन्दा्थ- 

कटः ¶. कुपित बलरामने दिवि ४. द्विविदने 
भुतल्तम्‌ ५. मूसल भेपि ५ भौ 

भव््त ६. उखालिया महावोयंः ७. महाबली 
दसम्‌ च ४. हल गौर शालम्‌ ११. शालं काकवेड 
अरि २. शतको उद्म्य १९. उष्ठाड्‌ लिया 


निर्घाप्िया } ३, मार डालने को इच्छा पाणिना १५. एकहाथसे 


श्लोकार्थ--दस प्रकार कुपित नलराम जी ने शत्र, कोभार डालने की इच्छात हल भौर पूषल 
उढा लिया । महावली द्विविदने मो एकह्ाधसेशालका पड उखाड्‌ लिया । 


अष्टादशः श्लोकः 


अभ्धेत्य तेस्ा तेन यलं मूरधन्यताडयत्‌ । 
तं लु सङ्कषंणो मून पतन्तमचलो यथा |१८॥ 


पदच्छेद-- अभ्येत्य तरस्ता तेन बेल मूर्धनि अताडयत्‌ ) 
तम्‌ तु सङूरेणः मूध्नि पतन्तम्‌ जचलः यथः 1। 
श्दायं-- 
भ््येत्य २. पास पत कर्‌ तम्‌तु १२. उस पेड को (पकड लिया) 
तरा ९ बदैवेगले सङ्कषणः ७. बलरामजीने 
तेह ३. उते मूध्नि १०. क्िरपर 
बलम्‌ ४. बलरापजोके पतन्तम्‌ ११. मिस्ते 
मृधनि ४. सिरर अचलः ८ प्रव॑तके 
मताडयत्‌ १ ६, देमाय यथा॥ ८, समान अदिचल शदे रह्‌ कर 


शोकाय ज़ वेम से पहुच कर उते बलराम जो के भिर परदैमारो। बलरामजोने पलक 
समानं अविचल टे दाकर सिर पर गिरते हये उप पेड को षक्‌ लिथा । ॥ 


भ* ९७ ] 





पदच्छेद-- 


शब्दाय 
प्रतिजग्राह 
बलवान्‌ 
भुनन्देन 
हनत्‌ 

॥. 

तम्‌ \ 


% ७ =” ^< ~> 2 


दैणपः सन्धः 


[ ५९३ 





एकोनविंशः श्लोकः 
प्रतिजग्राह बलवान्‌ सुनन्देनाहनच्च तम्‌ । 
सुसलारतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया ॥१६॥ 
प्रतिजग्राह बलवान्‌ सुतस्देन जहूनत्‌ च तम्‌ । 
भुतल भरषहत मत्तिष्कोः विरेजे रक्त धारया }। 


पेड़ को पकड़ लिया 
बली बलराम के (उस) 
सुनन्द नामक (मुदल से) 
प्रहार करिया 

भौर 

उपर 


भुखल ७. 
आहूत ४. 
मस्तिष्कः ८. 
विरेजे १२. 
र्त १०, 
धारया। ११, 


मसल से (उक्तका) 
फट मथा (भौर)) 
मस्तक 
शोभायमान हुमा 
वह रक्तको 
धाराते 


श्लोका्थ- बली बलरामं ने उयेड्‌ को पकड लिया! ओर उस पर गुनन्द नामक मूप्रल से श्हर 
किया) मूसलसे दका मस्तक फट गथा ओर वह रक्त कौ धारा से शोभायमान 


हुआ \\ 


पदच्छेद-- 


मब्दाथं-- 
शिरः 
यथा 
गैरिकया 
श्हारम्‌ 
न 


अनुचिन्तयन्‌} ५. 


प्लोकार्ध- जसे गेरू 


क < प > ७ 


विंशः श्लोकः 
गिरि्थैया मैरिकिया प्रहारं ना्ुचिन्तयन्‌ । 
पुनरन्यं ससत्य कुत्वा निष्पन्न मोजस। ॥२०॥ 


गिरिः यथा मैरिकथा ्रहररम्‌ न अनुचिन्तयन्‌ । 
पूनः अन्यम्‌ सम्‌ उरतक्षप्य छृत्वा निष्पत्रम्‌ ओजसा ॥। 


. पर्व॑त हो (उसने) 


जते 
गेषू ते शोभायमान 


„ प्रहरक 


नहीकौ 
कोई भी परवाह 


पुन ट ७. 
अभ्यम्‌ त. 
सम्‌ उल्क्षप्थ &, 
कृतव १२. 
निष्पत्रम्‌ ११. 
आओजषा ।1 १०. 


फिर 

दूरा वृक्ष 
उव्राड्‌ केरउ्से 
कर लिया 
ना पत्तेका 
आाङ्-धरुड्‌ कर 


से शोभायमान पवत हौ । उसे प्रहार कौ कोई भी परवाह नहीं को । फिर 
दूरा वृक्ष उषा कर उरे कट्‌ कर दिन पतते का कर लिवा ॥ 





४२५ | शनीमदुभायवते [ भम ६४ 
एकविंशः श्लोकः 

तेनाइनत्‌ संक स्तं चलः शतघ्राच्छिनत्‌ । 

ठलोऽन्येन रषा जघ्ने तं पिं शतघाच्रिनत्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- तेन अहनत्‌ वुः तम्‌ दलः ङतधा मञ्छिनत्‌ ! 

ततः अन्येन सषा जघ्ने तम्‌ च पि दातधा अच्छिनत्‌ ।1 

शन्दायं-- 
तेन २. उतवृक्षसे तततः ५. तजे 
अहनत्‌ ३. वलरापक्तोमागा भन्येन १०. दूसरे वृक्षे 
युरष्द्धः १. अच्यन्त क्रुद्ध होकर श्वा ६. क्रोधसे 
तम्‌ ‰ उसके खन्न ११. मारा 
नलः ४. नलरामने तम्‌ चअपि १२. उककैभी 
सता ६. सकट शतधा १३. सैकड़ों 
भच्छिनत्‌। ७, टक्डेकर दिये अच्छिरत्‌ 1 १४. दके कर दिये 


श्त)कार्थ--उत्यन्त क्रु होकर उस वृक्ष से वलराम को मारा। बलराम जी ने उष सैकड़ों 
दके कर दिये । तवे क्रोध से दर्रे वृक्ष से मारा, उसके भी सैन्डों इकडे 
कए दिये ।। 


ह्ाविंशः श्लोकः 
एवे युध्वन्‌ भमवला भग्ने भग्ने पुनः सुनः । 
आकृष्य सवतो दृ्ान्‌ निद मकसद वनम्‌ ॥२२॥ 


पद्छेद-- एवम्‌ पश्यन्‌ भ्रमवता भग्ने मने पुनः पुमः । 
जाकृष्यं स्व॑ः वृक्षान्‌ निवृ म्‌ अकरोत्‌ वनम्‌ ॥ 
शन्दाषं-- 
एवम्‌ ९. इष प्रकार भगकष्य २, उषाड-उष्वाड्‌ कर 
ष्यत्‌ ३. युद्ध करते टये (उने) स्वेतः ७. स्वभओध्से 
सगवताः २ भगवान्‌ वनरामजोदे वृक्षान्‌ ५, वुर््षोको 
मग्ने ४. एक-एक वृक्षके निवुक्षम्‌ ११. वृक्ष विहीन 
भग्ने ५. दुटजानेपर सकरद ११२. कर दिया 
पृनः पुनः) ६. बारम्बार दनम्‌ ॥ १०. वनक्रो 


एलोकार्य-इस प्रकारे भगवान्‌ वलराभ जी से 


जाने पर बारम्बार सनमोरस्े 
कर दिया। 


गृद्ध फरते हमे उसने एक-एक वृक्ष के टट 


वृक्षां को उवाढ-उवाड़ कर वन को वृक्ष-विहीनं 


अर ६७ |] 


दमः न्धः 





[ ४२५ 
तरयोिशः श्लोकः 
ततोऽखुशचच्छिलावर्षं वलस्योपर्ममर्वितः 1 
४ [4 

तत्‌ सवं वर्णयामास लालया इसलाथुधः ॥।२२॥ 

पदच्छेद-- ततः अभुश्वत्‌ कषिला वषं बलस्य उपरि अर्माषितः 
तत्‌ सर्वम्‌ वर्णयामास लीलया भुसल आधुधः २। 

शब्दार्थ. 
ततः १, तदनन्तर वहं तत्‌ ५ उन 
अमुचत्‌ ७. करने लगा शर्वम्‌ ६. सवको 
शिला भ चदटानोंकी चूर्णयामास १३. चक्रनानूर्‌ कर दिया 
वर्षम्‌ ६. वर्षा लीलया १२. त्तौला पू्ेक 
अलस्व ३. बलरामजीके रल १०. मुसल 
उपरि ४. ऊपर आपुः ।। ९१. अस्व वसिबलरामने 
अमितः । २. बहुत चिदूकर 


श्लोकाथं - तदनन्तर वहं वहुत चि्कर बलराम जो के उपर वहनं +) वर्षा करने लगा । उन सबको 
मुक्षल भस्म वाले बलराम ने सौल पूर्वक चकनाचुर कर दिया 1} 


चतुर्धिंशः श्लोकः 


स बाहव तालसङ्काशौ स्टीकृत्य कपीश्वरः ! 

आसाद्य रोदिणीषुत्रं ताभ्यां वन्तस्यरूरुजत्‌ ॥ २७] 
प्दच्छेद-- सः बाहू ताल सद्धा पुष्टी कृत्य कपौशवरः1 
आसा रोहिणी पुत्रम्‌ ताभ्य्पम्‌ वक्षसि अरूरजत्‌ 1 


शब्दायं-- 

षः १. उप 

बहू ४. बिसे 
तालसद्कशौ १३. अपनी ताल के समान 
मुष्टी ५. व्रा 

कृत्य ६. 


बधकर 
कपोश्वरः । २. वानर्राजने 


लापा ६. 
रोहिणी ७. 
पुम्‌ स. 
ताभ्याम्‌ ११. 
वक्षसि १०. 
अरूरनत्‌ }! १२. 


पाश्च जाकर 
रोर्हिणीके 

पुत्र (बलराम जी के) 
धसे 

उमकौ छाती पर 
प्रहर क्रिया 


श्लोका उस्‌ वानर राज्‌ ने अपनी तालिके एमान ब्रं घेस तश कर रोहिणीकेपृत्रके पास 
जाकर उनको छाती पर घुस प्रहार किमा॥ 


फा २४ 


५२६} श्रामदूमाभनते ] भ० ६७ 





परवर्वंशः श्लोकः 
मरदचन्द्रौऽपि तं दोभ्य त्यकत्मा इसललाङ्धले । 
जक्रषवभ्यर्दयतछरद्धः स्रोऽपलद्‌ रुधिरं वमन्‌ ।२५॥ 
पदन्टेद-- याददे: अपिततम्‌ रोमा त्यकत्वा मुसल लाङ्गले । 
जती मभ्य्ंयत्‌ क्रुद्धः सः अपतत्‌ रुधिरम्‌ वभन्‌ ।} 


शन्दाध्र-~ 

यादवेन््रः २. यदुवंश शिरोमणि.वलराम ज्र १. जत्र स्थान (ह्ली) को 
ने 

अवि ३. शी अभ्यर्दयत्‌ १०, दनादिया 

तम्‌ ८ तमद द्धः १, क्रुपित 

दोर््याम्‌ ७. दोनों वाहते सः ११, बह 

त्यक्त्वा ६. त्यागकर अपतत्‌ १४. भिरपज्ञ 

प्रषल ४. मूल रुधिरम्‌ १२, रक्त 

लाद्खने॥ ४. ह ओर वमन्‌ ॥। १३. उगलता हुभ 


एवीकार्य-कुपित यदुवंश शिरोमणि बलरमम न्‌ भो हल ओर मूसल व्याग कर दोनो बाहों से उसके 
जय स्वान हस्ती शो दबा दिपरा । वह रक्त उगलता हभा गिर पड़! ॥ 


पडविशः श्लोकः 
चक्छम्प तन पनता सर्ङ्कः सवनस्पतिः। 


पर्वतः कुर्णादूल वाथुना नौरिवाम्मसि ॥२६॥ 
पदच्छद-- चकम्पे तेन पततत संरद्धुः सवनस्पतिः । 
पवतः कुरुादूल कायुना नौः इव अम््रति \। 


गब्दार्थ-- 
चकम्पे ७. दिलं गया पवतः ६. पर्तत 
तेन २. उष्कै फरतादूल १, हे परीक्षित्‌ । 
पतता ३. बिननैसे वायुने १०. वायुस 
णद्ध ५. चोटिगोंकेराभर नोः ११. डोगो (नाव) डगमभाती है 
सवगस्पतिः। ५४. वृक्षों थौर ष्व प. जसे 
अम्भति ।। २ जनमे 


ण्त।क॑-ह्‌ परीक्ष { सप्रकेगिनेत वृतो भोर चदियोंके साय पर्वत दिल गया} जंघे जलम 
कायु ते ढोगी (नाव) डगनगाततौ ह || 


अ० ६८ ] 


देशाम्‌ः स्कन्धः 
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सप्तर्िंशः श्लोकः 


जयशन्दो नमः रुन्दः सातु साध्विनि चाम्बरे । 
सुरसिद्धश्नीन्द्राभामासीत्‌ कुसु सवर्विणाम्‌ ।२७। 
जय शब्दः नमः शब्दः साधु-साधु इति च अम्भरे। 

सुर षिद्ध मुनोन्द्राणाम्‌ आत्तोत्‌ कुसुम वरपरिणाम्‌ |} 


पदन्छेद-- 

शन्दाथं- 

जप ७. 
श्दः त. 
नमः ~ 
शब्दः १०. 
साधु-साधु १२. 
इति १३ 
1 ११: 


ज॑य 

शब्द 
नमः 

न्द 
साधु-साधु 
मह शब्द 
ओर 


अम्बरे । 


घुर 
सिद 


मुनीनद्राणाम्‌ 


असीत्‌ 


कुम 
वषिणाम्‌ | 


१ 


१. 
} 
४. 
६. 
९. 
२. 
३. 


आकाशमें 
देवताभँ 

सिद्धौ भौर 
ऋषि भादिका 
हाने गे 

फूल 

वरतानि वालि 


श्लोकायं -जाकाश में फन तरसा व्रते देवना्भो, निरों धीर छवि जदि काद्य एष्ट, पप; शब्य 


आर साधु-साधु यह शब्द्‌ होने लग । 


पदच्छेद-~ 


शन्दाय- 

एवम्‌ १. 
निहत्य च. 
द्िविदम्‌ 1 
जगत्‌ २. 
उ्धतिकरावहम्‌ ! ३. 


अष्यरविशः श्लोकः 
एवं नित्य द्विकिदं जगदूटयतिकराबहम । 
संस्तूयमानो जगवाज्ञमैः स्वपुर माविशत्‌ १२८ 
एवम्‌ निय द्विविदम्‌ जगत्‌ व्यततिकरावहुम्‌ ¦ 
संस्तुयमानः भगवान्‌ भरन स्थ धुरम्‌ भवित 1। 


देस प्रकार 
मारकर 
द्विविदको 
संभारकेतिये 
कण्टदायक 


संस्तूयमानः 
सगवान्‌ 
जनैः 

स्य पुरम्‌ 
आधिशन्‌ ।\ 


८, 
६. 
७, 
- 


० 


श्लोकाथं-- ईस प्रकार संस।र करे लि कण्टदाथ्रक द्विविद को मारकर 
स्तुति क्रि जतै हुये भवने ~गर मे आय ॥ 


स्तुति क्वि जतिहूये 
भावानु वतरा 
लोगों द्वारा 
अने नमरमें 
अधे 
भगवान्‌ वेलेराम लोगो द्वारा 


श्रीमद्भागवते महाधराणे पारमहस्मं संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरां 
द्िदिददधो नयम्‌ सप्तषष्टितमः अध्यायः ।1६७।। 


श्रीमहुभागवतमहापुेणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
सल्टष्नसद्टस्तस्तः च्च्य) 
प्रथमः श्लोकः 
श्ोगुक उवाच--दुरयोधनसतुनां राजन्‌ लद्मणां समितिञ्जयः 
स्व्ंवरस्थामदह्रत्‌ साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥१॥ 
पदच्करैद-- दृपधिन सुताम्‌ राजन्‌ लक्ष्मणाम्‌ समितिज्जयः । 
स्वेम्बर स्थाम्‌ आहरत्‌ साम्बः जाम्बवती सुतः 1 


शन्दाये-~ 

योधन ७. दुर्योधनकौी स्वयंवर ५. स्वयंवरभे 

सुताम्‌ त. प्रो स्म्‌ ६, स्थित 

राजन्‌ १. दे रजन्‌! अष्रत्‌ १०. हर ने अये 

लक्ष्मणाम्‌ € चक्ष्मणाको सास्वः ४. पताम्ब 

सनितिश्नयः। २. युदरलितयौ भाग्बवती सुतः ।१२. जाम्बवती पूत 

एलोकाथं- हे राजन्‌ } युदधविजग्रो साम्ब स्वयंवर मे स्थित दुर्योधन को पुत्रौ लक्ष्मणा को हर 
ले जाये ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
कौरवाः कषिता अचुदुःविनीतोऽयम भेकः । 


कदर्थीकृत्य नः ऋन्यामकामामह्रद्‌ बलात्‌ ॥२॥ 
पदन्छेद-- कौरवाः कुपिताः ऊचुः दुर्विनीतः भयम्‌ अर्नकः । 
कदर्था एत्य नः कन्थाम्‌ अकामाम्‌ अहरत्‌ बलात्‌ 11 


शन्दा्थ- 

कौरवाः १. कौरव कवर्था्ित्य ८. नीचा दिखाकर 
कुपिताः २. ज्रुदहोकर नः ७. हमे 

उचः ३. केने लभे कन्याम्‌ १०. क््याका 
दचिनीतः ५. ढ्‌ अकापान्‌ ६. न चाहने बाली 
अयम्‌ ४ दष अहरत्‌ १२. अ्हरणं किथाहै 
अकः 1 ६. वालक्रते वलात्‌ ।॥ ११. बलूर्वक 


श्वौतारथ--कौरव ङ्ग्ध हकर कहते लगे। इग दढ वध्लकने हमं नोवा दिखाकर न चाहने बाली 
कन्या क दसदर्वक अपहरण द्धियादतै॥ 


अ० ईन] दशमः स्कन्धः [ ४९६ 


तृतीयः श्लोकः 
खध्नीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति चरष्णयः। 
येऽर्मत्परसादो पवितां दत्तं नो सुञ्जते महीम्‌ ॥३॥ 





पदच्छेद वऽतीत इभम्‌ दुविनौतम्‌ सिम्‌ करिष्यन्ति चृहणः । 
तरे अस्मत्‌ प्रप्ता उपचिताम्‌ दत्ताम्‌ नः भुञ्जते महम्‌ ।। 
शब्दां ~ 
दध्नीत ३. बाधलो ये ७. जो 
मम्‌ १. इस अस्मत्‌ ८. हमारी 
दष्िनोतम्‌ २. ठको प्रष्मदः यै. कपास 
किम्‌ ५. क्या उपचितम्‌ १०. प्मृद्धिशातिनी 
करिष्यन्ति ६ करलंभे दत्ताम्‌ नः ११. हमारी दौ हुई 
वृष्णयः 1 ४. यदुवंशी हमारा भृन्ते सहम्‌ ।। १२. भूमि का भरोग कर रहै 


लोकां --इस ढो को वंध लो यदुवंशी हमारा क्वा करनेगे! जो हमारी कृपा से समृद्ध-शालिनी 
हमारी दी हृ भूमि का उपभोग कर रहै हैं ॥ 


चतुथं 
: श्लोकः 
निगदीते सुतं शरुत्वा यथेष्यन्नीह्‌ बरृष्णयः 
भग्नदपाः शमं यान्ति प्राणा इव सुसंयताः ॥४॥ 


पदच्छेद-- निगृहीतस्‌ प्रुतम्‌ शरुत्वा यदि एष्यन्तीह वृष्णयः । 
भम्तदर्पाः शमम्‌ भान्ति प्राणाः इव सुसंयता; ।। 
शब्दा्थं-- 
निगृहौतम्‌ ३. वेधे सग्नदर्पाः ७. अभिमान चरुर करने षर 
सुतम्‌ ४, पुत्रके वरिमें शणम्‌ ८ खण्डे 
श्रूत्वा ५. सुनकर यान्ति यै. पड़ जयेगे 
यदि १. यदि शाणाः १२. इन्दर्यां णान्तहो जाती दै 
एष्यन्ति दह॒ ६. यहां आयेगे तो वे इव १०. जेषे 
वृष्णयः) २. यदूवंशो लोग बुलदाः 1) ११. पूर्णं संसमसे 


श्लोकार्थ--यदि यदुवेशो लोग वेधे हये पुत्र के चारे मे सुन कर यहां भारेगे तो वे अभिमाने हूर करने 
पर रण्डे पड़ जा्ेगे । जे पूणं संयम्‌ ते इन्द्रियां शान्त हे। जती है ॥ 


४२० 1 प्ौमद्धामेवते १ अण द 
पञ्चमः श्लोकः 
इनि कर्णः शलो भररि्यक्षेतुः योधनः । 
स!म्बमरेभिरे बद्ध कुरुदद्धालमोदिना) ॥(५।। 


पदच्छेद -- इति कर्णः शलः श्रूदिः यकेतुः युभोधनः । 
साम्बम्‌ आरेभिरे बद्धम्‌ कुर वृद्ध अनुमोदिताः।। 





शब्दार्थ 

डति १. दस प्रकार साम्बम्‌ १०. सामभ्बको 

करणः भ. कणं आरेभ्निरे ५२, विचारे क्रिया 

शलः ६. शलं बम्‌ ९१. अधिनेका 

भूरिः ७. प्ूरिश्रवा कुर २. कुष्वंशके 

यज्केतुः ८. यज्ञभेतु भौर वद्र ३. वृद्धोका 

सुथोधनः। चै. दर्योघनने अतरुमौदिताः 1) ४. अनुमोदन प्रप्त करके 


प्लोकार्थ दूत प्रकार कृं वेके वृद्धो का अनुमोदन श्राप्त यरे कणं पाल, भूरिश्रवा, यलकेतु 
ओर दुर्योधन ने साम्ब को धिन्‌ का विचार किया) 


पृष्टः श्लोकः 
ष्टदालुध्ावनः साम्बो धानैराष्टान्‌ महारथः । 
भर्म रुचिरं चापं तरधौ सिह उवेश्धलः ॥६॥ 


पदन्छद-- दृष्ट्वा भनधावतः साम्बः घातं राष्ट्रान्‌ महारथः 1 

अगृह्य चिरम्‌ चापम्‌ तस्थौ सिंहः इव एकलः \। 
लन्दथ-- 
दष्ट्वा ६. देष कर्‌ गृह्य & चढाकर 
अनृघाषतः ३. पौष्टाकर रहे सुचिरम्‌ ७. एक सुस्दर 
साम्बः २ साम्बने = धनुषपर बाण 
धातं ४. धतत । १२. उट्कर षडहो मये 
राष्ट्ान्‌ ५. राष्ट्के पुत्रक) ३०. हृ कै संभान 
महमरयः। १, महारथी ११. जकरैलेही 





श्लोका मारय साम्बने पाकर रहे श्ृतरष्टरफे पृभ्रोषो देवकर एक सुष्दर्‌ धनुष पर 
बाण चदा कर हके समाने अकेले हौ उट फर वड घेग्ये॥ 


क० €= | दैषामः स्कन्धः { ४३९ 





सप्तमः श्लोकः 
तं ते जि्ुलत्रः ऋ्‌द्धास्तिष्ठ तिष्छेति मापिणः। 
आसाद्य धल्विनो वाणेः कर्णाग्रण्यः समाक्षिरन्‌ ॥७॥ 

पदच्छेद-- तम्‌ ते जिघुक्षवः ङ्रुद्धाः तिष्ठ तिष्ठ इति भाषिणः} 


अशा धन्विनः बाणैः कणं भग्रण्यः समाक्रिरन्‌ |) 
शब्दां-- 


तम्‌ १, उर आसा! ११. जाकर 

ते ३. येलोग धन्विनः १० धनुर्धरी (साम्ब के) पास 
जिचक्षवः २, पकडुने के इचु चण १२. नार्णोको 

राः ४. करद्धहोकर कर्थं ८. कणं भादि 

तिष्ठ तिष्ठ ५ ठर्हैर-छहर अश्रभ्यः ४. योद्धा 

शति ६. इस प्रकार समाकिरन्‌ | १३. दर्षाकरने लगे 
भाषिणः ७. कहने वमे 


शलोकार्थ--उन्हे पड्म कै इच्छुक वे लोग क्रद्ध होकर छटर-ठहर इ प्रकार कने सगो । कणं आदि 
योदा धृ्धारो साम्ब के पाप जाकर वर्गो को वर्षाकश्ने लगे। 


अष्टपः श्सोकः 
सोऽपविद्धः करुधरष् कूरुभि्दुनन्दनः । 
नरष्यत्तदचिन्त्थाभः सिह चुद्रदधमैरि ॥२॥ 


प्दच्छेद-- सः अपविद्धः ब्रुरशरष्ठ कुरुभिः यदुनन्दनः । 
न अमृष्यत्‌ तत्‌ अचविनत्य अर्भः हुः षर मृषः इव ।? 


श्दार्य- 

सः २. वे तत्‌ ८ उनके अपराधको 

अपविद्धः ७. व्धिजनेषरभो अचिन्त्य ३. अचिन्त्य एेश्वयंशातौ 

कुरुश्रेष्ठ १. हे परीक्षित्‌! भमः ट. श्रीृष्णंके पत्र 

किः ६. कौीरयवोद्रारा सिहकु्र ११. तिह तुच्छ 

यदुनन्दनः । ५, यदुनन्दन स्‌म्वि भगैः १२. हिरो के अपराध की 
नहीं सह सकता है 

न अपूृष्यत्‌ २. सरह नहीं सके इव ।\ १०. जम 


एलोकार्थ -है परीक्षित्‌ ! वे भिन्त देश्वयं भल ्नोकष्ण रे पूत यदुनन्दन साम्ब कौरवो दारा 
धधे जने पर भ उनके भपर।घको सहं नहीं से । जेते सिह बुचछ हिरनों के भपराघ 
को सहे नहीं सकता है ॥ 


४२ ] धौमद्‌भागवते बर ६ 





नवमः श्लोकः 
विस्फुज्यं रुचिरं चापं सर्वान्‌ विव्याध सायकैः] 
कर्णादीन्‌ षद्थान्‌ वीरास्नावद्धिवुगपत्‌ पथक्‌ ॥६॥ 


पदन्छेद-- विस्फूर्य रुचिरम्‌ चापम्‌ सर्वान्‌ विव्याध सायकः 1 
कणंधादीन्‌ धद्रथान्‌ दोरान्‌ तावदिभः युगपत्‌ पथक्‌ ।+ 


गन्दार्थ-- 

विस्फूर्य ३. टकार करके क्णेभआदीन्‌ ६. कणंभादि 
ङ्चिरम्‌ १. साम्बने सुन्दर पडरथान्‌ ५. छः रथोँषर स्वान्‌ 
चापम्‌ २. धनुष की वीरान्‌ ण. वीरोंको 
सर्वान्‌ ७. समी तावदिमः १०. उतने 
विश्या १२. वेवदिया मुगपत्‌ ६. एकसाथ 
पावकैः) ११, वाणो पृथक्‌ ।) ४. अलग-अलग 


प्रलोकार्थ- सम्ब ने सुन्दर धनुप कौ टंकार करके अलग-अलग छः रथों भर सवार कणं भादि तभो 
वौरोंकोएक साथ उतने ही दाणोंसेवेध्र दिया! 


दशमः श्लोकः 
चतुभिश्वतुरो बाहानेककेन च सारधीन्‌। 
रथिनश्च मदेष्वा सांस्तस्व तत्तेऽभ्य पूजयन्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद-- चतुर्भिः चतुरः बाहान्‌ एक एकेन च स्ारथोन्‌ । 
रथिनः च महेष्वासान्‌ तस्थ तत्‌ तेष्यः अपूजयन्‌ ।। 


शन्दायं-- 

घतुर्भिः १ चार-चारवाण रथिनः ण. रथी वीरो परणोडा 
चतुरः २, उनफ वार-चःर च ४. भीर ॥ 
वाहून्‌ ३. षोडोपर महैष््रासान्‌ १०. महान्‌ पर्रम 
एक ४. एक-एक तस्थ ११. साम्बके 

एकेन ६. एक-एक तत्‌ १२. उप्र षरक्रमीकी 
च ७. बौर (उनके ' तेभ्यः - १३. उनलोगों ने 
सार्यीन्‌) ५. सारथिषोंषर अधृजयन्‌ १ १४. प्रष्ाको 
लकां चार्‌-च। 


र वाण उनके वार-चार वों पर एक-एक सारथियो पर भौर एक एक उनक्ते 


र्थो वीर्यो र्‌ छोरा । भोर मान्‌ पराक्रमी साम्ब क उस पराक्गम कौ उन लोमानि 
प्रसा को ॥ 


अर्द] दशमः स्कन्धः { ५३३ 





एकादशः श्लोकः 
तंतु ते विरथं चक्रुश्चत्वारश्चतुरो हयान्‌ । 
एकस्तु सारथिं जघ्ने चिच्छेदान्यः शररशासनम्‌ १११ 


पदन्तेद- तम्‌ तुते चिरथम्‌ चकुः चत्वारः चतुरः हयान्‌ १ 
एकः पु स्रारयिम्‌ जघ्ने चिच्छेद अन्यः शरासनम्‌ ॥। 


न्दा 

तमत २. साम्बको एकरःतु ५ एकने 

ते १. उनलोगोते सारथिम्‌ ६. सारथीको 
विरयम्‌ ३. रथ हीन जघ्ने १०. मार दिया (भौर) 
चकः ४. कर दिया चिच्छेद १३. काट दिवा 
चत्वारः ५. चास्वीरोने अन्यः ११. दसरेने 

वदुर ६. चार्‌ शरासनम्‌ ॥ १९. धनुषको 

हयान्‌ । ७, बोधको (तेवा) 


एलोकाधं-उन लोगो ने साम्ब को रथहीन कर दिया) चारबोरोने बार पोको मार द्विक] तया 
एकने वारो को सार दिधा । भोर दूसरे ने धनुष को काट दिषा ॥ 


ददशः श्लो 
तं बद्ध्वा विरथीकृत्प कृच्छं ण कुरवो युधि । 
कुमार स्वस्य कर्पा च स्वरं जपिनऽविशन ॥१९॥ 


पदच्छेद-- तभ्‌ बद्ध्वा चिस्थीकृत्य कृच्छेण कुरवः पुधि। 

कमएरम्‌ स्वस्थ कन्याम्‌ च स्वशूरम्‌ जःयनः भर्दिशन्‌ 11 
शन्वायं-- 
तम्‌ ४. उसमामभ्बको कुमारम्‌ ७, उन्दै (तथा) 
दद्ष्वा ६. बांधकर स्वस्य = अपने 
विरथीत्य ५. रथ हीन करके कध्यम्‌ ६. कत्यु को नेकर 
छ्च्छण ३. कषठनार्से च स्वपुरम्‌ १०, तया अग्ने नगरमे 
कूरवः २, कोरवोँने जयिनः १९. जय्‌ मनते हुये 
युधि} १. युद्धे अविशन्‌ । १२. लोट लघे 


श्लोकाथ--गुद्ध मे कोर्वो मे करिनाई से उत्त साम्ब को रथन करके ओौर बाघ कर उन तवा अपनी 
कन्या को तेकर अपने नगर मे जय मनति हये लोट मभि ॥ 
राम॑-५५ 


४३४ } 


सरीमंद्‌ भागवते {भर ६८ 





परच्छद- 


शन्दाषं-- 
तत्‌ 

श्ुष्वा 
नारव उक्तेन 
राजन्‌ 
संल्जात 
मन्यवः 1 


अरयोदशः श्लोकः 
तच्छ त्वा नारदोक्तेन राजन्‌ सन्जातमन्यवः 
कुरून्‌ पत्युद्यमं चक ुद्रसेनपचो दिताः ॥१३॥ 
तत्‌ शृत्वा नारद उक्तेन राजन्‌ सञ्जात भन्पवः। 
रूद्‌ प्रति उद्यमम्‌ धकः उग्रसेन प्रचोदिताः ॥ 


३. वह्‌ (समाचार) ष्र्न्‌ ६. कोरवों 

४. सुन कर प्रति १०. प्र 

२. नारदकेद्ारा उद्यमम्‌ ११. चढ़ाई करने को तया 
१. हि परीक्षित्‌! चक्रः १२. करतेलगे 

६. भरकर (यदुवंश) उश्रेन ७. उग्रसेन को 

४. क्रोधे प्रनोदिताः।। ५. भाज्ञा पाकर 


श्लोकार्य-३े परीक्षित्‌ । नारद कै दवारा पह समाचार सुन कर करोधमे भर कर यदुवंशी उग्रसेन कर 
भक्ति पाकर कौरवो पर चढाईकरने की तैयारी करने लगे॥ 


सान्त्दपित्वा 
युतान्‌ 
रामः 
सन्नद्वान्‌ 
बुष्ि 
पुञ्खवान्‌ । 


चतुर्दशः श्लोकः 
सान्त्वयित्वा तु तान्‌ रामः सक्नद्धान्‌ ब्रष्णिपुङ्गवान्‌ । 
नैच्छत्‌ करूणां शष्णीनां कलिं कलिमलापहः ।(१४॥ 


सान्त्ववित्वा तु तान्‌ रामः सन्नद्धान्‌ वृष्णि पृद्वान्‌ । 
न च्छत्‌ कुरूणाम्‌ वृष्णीनाम्‌ कलिम्‌ कलिमल अपहः }। 


१३. श्रान्त कर दिया ने ७. (वीक) नहीं 
१०. उन एच्छत्‌ ८. समञ्चता (अतः) 
३ बलरामने करूणाम्‌ ५. कुखवंशियो ओर 
दै. युद्धकेनियेतैयार वुष्णीनप्म्‌ ५. यदुवंशियोँ के 
१९. यदुवंशियों को पमक्नाकर कलिम्‌ ६. क्षगडेको (जै) 
११. प्रेष्ठ केलिमलं १, कलियुग के 


अपहः 11 २. प्षप-ताप को भिटाने बति 


प्लोकार्य- कलियुग के पामत्ताप को मिटाने वाले बलराम ने कुुवंशिवो मौर यदुवंश्ियों के 


गदे फो ग ठीक नहीं समक्षता। अत्तः उन श्रेष्ठ यदूर्वशियों को समक्षा कर शान्त 
कर दिया। 


कर ईप ] दभः स्कन्धः [ ० 


पञ्चदशः श्लोकः 
जगाम कशास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा 1 
ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च बलस्य दव प्रदैः ॥१५॥ 





पदन्छेद-- जगाम हास्तिनपुरम्‌ रथेन आदित्य घचं्ा 1 
भराहयणंः कलवुद्धैः च वतः चन्दः इव प्रहैः । 
शन्दाथं-- 
भगान १२. गधे कुलवृद्धः ६. कुलके बहव के 
हास्तिनपुरम्‌ ११. दस्तिनापुर च ८. एवम्‌ 
श्येन ३. रधसेवे वृतः १०. साथ 
आित्य १. सूर्यकेसमान चेन्द्रः भ. चन्द्रमाके 
वर्चा । २. चमकले इव ६. समान 
गहणे ७. ब्राह्मणों ग्रहैः ।\ ४. ग्रहों के स्ता 


सनोकाथ- सूं के समान चमकलि रथ से दे प्रह के साथ चन्द्रमा के समान ब्राह्णो एवम्‌ कुल के बड़े 
बढ के साच हस्तिनापुर गये ॥ 


षोडशः श्लोकः 
गत्वा गजाहृयं रापो वकादखोपदनमास्थित्तः । 
उद्धवं पेषयामास धनराष्ट्र बुश्ुत्सया ॥१६॥ 


पदच्छेद-- गत्वा गज आह्वयम्‌ रामः बाह्य उपवनम्‌ आस्थितः) 
उद्धवम्‌ प्रंषवामात्त  धृतराष्टृन्‌ बुभुत्सया ॥ 
शन्दार्थ-- 
गत्वा २. प्हुवकर आस्यितः। ६. ठहर गये (गौर) 
मन आह्यम्‌ १. हर्तिनादुर्‌ उद्धवम्‌ <. उद्धवको 
रामः ३. बलराम जौ प्रेषयामास १०. मेना 
ब ४. नरके बाहर धृतराष्ट्रम्‌ ६. प्रृतराष्टरके पास 
उपवनम्‌ ५. एक उदाने बुमुत्सणा। ७. (सारी बति) जानने के 
। लिव 


एनोकार्थ -दस्तिनापुर पटचकर बनराम जौ नगर के वाहर एक उद्यान मे व्हृर ्ये। ओरसारी 
बतं जानने के सिये उद्धव को धृतराषट्‌ के पातत भेजा |) 


४३९ ] श्रीमद्भागवते [ ष- ६८ 


सदशः श्लोकः 
सोऽभिवन्याम्विकरापुत्रं भीष्मं द्रोणं च याद्विकम्‌ । 
दुर्योधनं च विधिवद्‌ र(ममागतमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- सः अभिवन्द्य अभ्थिकी पूत्रम्‌ भोह्मम्‌ द्ोगम्‌ च वाह्लिकम्‌ । 
इर्योधिनम्‌ च विधिवत्‌ रामम्‌ सोपत्तम्‌ अब्रवीत्‌ ।। 





शब्दय 

सः १. उनजञ्टनने दर्योधनम्‌ ८. दुर्योधनकी 
अश्िवन्ध ११. वन्दना फी (तथा) च ७. ओर 
अम्बिका ३. धृतराष्ट्र दिधि ई विधि 

पुरम्‌ २. अभ्विकापृत्र चत्‌ १०. पूर्वक 
भोष्मम्‌ ४, भोष्म पितामहं रामम्‌ १२. बलरामजौका 
ब्ोणम्‌ | ६. द्रोणाचा्यंकी आगतम्‌ १२. भगमन 

च दाह्धिकम्‌ । ५. ब्धिकनोर अव्रवीत्‌ १५. बताया 


श्लोकय - उद्व ने अभ्विकापूच धृतराष्ट्‌, भौष्मपित्तामह बाह्भिक् बीर द्रोणाचायं कौ शौर विधि 
पूवक दोन कर वन्दना की } तथा बलराम जौ का भगमन बताया ॥ 
अष्रदेशः श्लोकः 
तेऽतिषीतास्नमाक्ण्यं पाप्तं रामं सुहृत्तमम्‌ । 
तमचंयित्वाभिययुः सवै सङ्गलपाणयः; ॥१८॥ 


पदच्छेद-- ते अति प्रीताः तम्‌ आकर्ण्य प्राप्तम्‌ रामम्‌ सुहृत्तमम्‌ । 
तेम्‌ अर्वयित्वः मर्रियथुः सवे मङ्खलन पाणयः) 


गष्दायं -- 

[| १, वे तम्‌ ४. उन उद्धव का 
अतिप्रीताः ७. अत्यन्त प्रपत्र हुये (गौर) अर्धित्वा तै. सत्कार करके 

तम्‌ २. छन अभ्रिययुः १३. अगवानी करने चले 
आकण्दं ६. मूुनकर सवं १२. सब (बलरामनीकी 
प्राप्तम्‌ ४. अयेहूये मङ्गल ११. मामलिकर सामग्री लेकर 
र्मम्‌ ४. वलरामनजीको पणयः ६ १०, हायों में 

सुहृत्तमम्‌ । ३. परमवन्धु 


श्लोका". वे उन परम बनधु दलराम जी को अयि सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हये । मौर उन उद्धब 
का सत्कार करके हाथों भँ मागलिक सामग्री लेकर सग वलरामजी कौ अमवानी 
करणै चने | 


४ देशमः क्तन्धः 1 9१३७ 


एकोनविंशः श्लोकः 
तं सङ्गम्य यथान्यायं गामध्यं च न्यवेदयन्‌ । 
तेषां म तस्पभावज्ञ।ः प्रणेमुः शिरसा बलम्‌ ॥१६॥ 
पदन्ेद-- तम्‌ सद्भ्य दवा न्यायम्‌ याम्‌ सध्यंम्‌ च म्यवेदपन्‌ । 
तेषाम्‌ चे तत्‌ प्रभावनाः प्रणेमुः शिरसा बलम्‌ | 








शब्दार्थ-- 

ततम्‌ ३. उनसे तेषाम्‌ = उनलोगोँमेसे 

स्खम्ब . मिलकर येतत्‌ ४. जो उन बलरामके 

यभा २. अनुसार प्रभावज्ञाः १०. भभ्रावके जानेकारये (उन्होने) 
ग्यायम्‌ १. सम्बन्ध के प्रणेषुः ९३. भणाम किया 

गाम्‌ ४५. गाय शिरा १९, भिर श्चुकाकर 

अर्ध्यम्‌ च ६. भीर अर्ध्ये वलम्‌। 4१. वल्लरामजीको 

म्पयेदपन्‌ । ७, प्रदान किया 


ए्लोकायथं--सम्बरन्ध क अनुसार उनते मिलकर गाय जोर अर्ध्यं प्रदान करिया! उन लेगों बेत्त 
जौ उन बलराम के प्रभावके जानकार ये। उन्होने बलरामजी कौ सिर श्ुकाक्र 
प्रणाम किया ॥ 


विंशः श्लोकः 
यन्घून्‌ क्शलिनः श्रुत्वा प्ष्ट्वा शिवमनामयम्‌ । 
परस्परमथो रामो बभापेऽत्रिक्लवं वचः ॥२०॥ 


पदच्छेद -~ बन्धून्‌ क्‌शलिनः पृषु शरुत्वा शिवम्‌ अनामयम्‌ ३ 
परस्परम्‌ अथो रमिः बभाषे अविक्लवम्‌ वचः ।1 


शन्दाथं - 

बन्धृन्‌ ६, वन्धुमंकी परस्परम्‌ २. एकदूसरेका 
कुशलिनः ७. कुशल भथो १. तदनन्तर 
श्रुत्वा म. भुन कर रामः धै. बलराम जी 
पृष्ट्वा ५. पूढा (तथा) बभाषे १२. मोल 
शिवम्‌ ३. कुशल अविव्तवेम्‌ १०. घीरता पूर्वक 
अनामयम्‌ । ४. मद्धुल चचः।। ११. यहु वचन्‌ 


श्नोकार्थ तदनन्तर एक दूरे का कुशल.मङ्गल पूछा 1 तथा बन्धु को कशल सुन र बलराम जौ 
शरीरत पूर्वक यहं बचन बोले | 


५३५ | श्रीमद्भागवते सम न 


एकविंशः श्लोकः 
उग्रसेनः च्िित्तीशेशो यतु च आज्ञापयत्‌ प्रभुः । 
तदव्धय्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वं माविलम्बिनम्‌ ॥२१॥ 


प्दश्छठेद-- उध्रसेनः क्षितोश ईशः यत्‌ वः भाक्ताधयत्‌ प्रभुः । 
तत्‌ अच्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वम्‌ भा विलम्बितम्‌ )। 





शरष्दार्थ- 
उ्रसेनः ४. उग्रसेनने तत्‌ ७. उसे 
क्षितीश १, पृथ्वौपतियो के अन्यश्रधियः ५. एकप्रतासे 
( २, शासक श्रुत्वा ठ सुनकर 
वैष्‌ बः ५. जोमापलोगोको कुर्व्‌ १२. उसका पालन कौजिये 
क्षाज्नाएणत्‌ ६. आज्ञादौहै मा १०, बिना 
भम्‌ः । ३. प्रभ विलम्बितम्‌ 1 ११. विलम्द किय 


श्लोक्य पृथ्व-परतियो के शाक प्रभु उप्रतेनते जो आप लोगो को आज्ञा दौ है। उषे एकाग्रता 
से सुन कर बिना विलम्ब किये उसका पालन कीजिये १। 


हाविंशः श्लोकः 
यद्‌ युं वहवरत्विक जित्वाधमंण धार्मिकम्‌ । 
अषध्नीताधं लन्षृष्ये बवन्धूनामक्यकोस्यया ॥२२॥ 


पदच्छेद-- यड्‌ युयम्‌ वहवः तु एकम्‌ जित्व। अधर्मेण घामिकम्‌ । 
अबहनोत भय तेत्‌ भरृष्ये अन्धूनाम्‌ ठेष्य काम्पयः 1 


सथ्दाष-- 

यद २, जो अश्रध्नीत द. बन्दो बना लिया 
भूपम्‌ ३. मआपकोगोंने भथ ८. पश्चात्‌ 

हवः १. बहृतस तत्‌ १०. सो 

ठु एकम्‌ ५ अकेने मृष्ये १४. इम सह लेते है 
जित्वा 3. जीतकर बन्धूनाम्‌ ११. सम्बन्धियोमे 
अधर्मेण ४. अधर्म पेक्य ९२. एकता ननौ रहे 
धयमिकम्‌ । ६. धमत्मि। (साम्ब) का काम्यया। १३. इषकारणसे 


प्लोकायं--बहूतसे जौ सपन्तोगो ने अधमं स्ते करे धर्मात्मा साम्दको नीत कर पश्नात्‌ बन्दी 
बना लिया दै, सो सम्बन्धियों भे एकता बनी है इष कारण से हुम सहेते द ॥ 


श्र° न] वपम: स्कन्धः [ ४३६ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
वीर्यशौयषलोन्नद्धमात्मशक्तिसमं वचः । 
छ्रबो बलदेवस्य निशभ्योचुः प्रको पितताः ॥२६॥ 





पदच्छेद-- बौयं शौयं चलन उश्नद्धम्‌ आत्पमक्ति समम्‌ वचः । 
कुरवः यल देवस्य निशम्य ऊचुः प्रकोपिताः ।+ 
न्दार्ष-- 
वोयं १. वीरता कुरवः ६. कौरवक्तोग 
शौर्यवल ९. शूरता ओर बल-योरष के बलदेवस्य ६. ब्रम को 
स्म ३. उत्कर्षं से परिूणं (मौर) निशम्ब ०, सुनकर 
आत्मशक्ति ४, अपनो रक्तिके ऊचः ११. बोले 
समम्‌ ‰. अनुरूप श्कोपिताः १ १५. क्री से (तिलमिला कर) 
वघः। ७. वाणीकी 


श्लोकाधं--वीर्ता, शुरता ओर बल-पौरुष के उत्कषं से परिषूणं भौर अपनी शक्ति के अनुरूप बलराम 
कीवाणीको सुनकर कौरव लोग क्रोध से ति्तिभिलपाकर बोले ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया । 
आरुसक्तत्युपानद्‌ वै शिरो खुकुटसेवितम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- अहौ महत्‌ चिजम्‌ इदम्‌ कालगत्या दुरत्यया 1 
दर्षत उपानत्‌ वै गिरः गरुकुट सेवितम्‌ ।) 


शन्दा्थं-- 

महो १, ओह] आरुष्कषति १२. चषएटना चाहतो है 
महत्‌ २, बडे उपानत्‌ ०८. भमाजवैरोक्रो बतो 
चिश्रम्‌ ३. आश्चर्यंकीबलहै व ७. तभोतो 

हवम्‌ ४. इष शिरः ११. तिरपर 
कालगण्या ५. कालगतिको घरुकट ४. मुकुटे 
दुरत्यया 1 ६. दालना कर्टिनि है सेवितम्‌ | १०. तेवित 


एलोकायं भह ] बड़े भाश्वयं कौ बात है, दस काल गति को टालना कठिन है ! तभी तो माज वैरं 
की श्त मकुट से सेवित सिर पर बहना चाहती है 11 
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त्रयोविंशः श्लोकः 


वीर्यसौयंचलोन्नद्धमात्मशकितिसमं वचः । 
करेवो बलदेवस्य निशम्योुः प्ररोदिताः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- चयं शौवं बल्ल उश्नदधम्‌ आत्सशक्ति समम्‌ वचः । 
कुरवः वल वेषस्य निशम्य ऊचुः प्रकोपिताः 
शन्दार्थ-- 
वों १. वीरता कुरवः ४. कौरदलोग 
शौर्थबल २. शूरता ओर बल-पौरष के बलदेवस्य ६. ब्रामकी 
उ्र्धम ३. उत्कर्ष से परिषरूणं (भौर) निशम्य ५. सुनकर 
आत्मशक्तिं ४, अपनो शक्तिके ऊचः ११. बोले 
समम्‌ ५. अनुप भ्रकोपिताः।। १०. क्रोध से (तिलमिला कर) 
वचः। ७. बवाणीकी 


श्लोक्थ- श्त), शुरता भोर बल-पौ रष के उत्कं से परिपूणं ओर अपनी राक्ति के अनुरूप बलराम 
क वाणी को सुनकर कौरव लौग क्रोध ते तिलमिला र्‌ वोले ।! 
चतुरषिः 
वेशः श्लोकः 
अहो महषिचत्रमिदः कालगत्या दुरत्यया । 
अआररन्तत्युपामद्‌ वै शिरो खुकुटसेदितम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- अह महत्‌ चिञम्‌ इदम्‌ कालगत्या दुरत्यमा । 
आररक्षति उपानत्‌ वै शिरः भुकुट तेधितम्‌ 1 


श्न्दाथ-- 

महो १, भह! आररक्षति १२. चद्ना चाहती दै 
महत्‌ २. बडे उपानत्‌ ६. भाजवैरोँकौ नुतो 
चित्रम्‌ ३. आश्चर्यकी बत वे ७. तभोतो 

इवम्‌ ४. इष शिरः ११. प्िरपर 
कालगता ५. काल गतिको पक्र ई मुकटसे 
बुरस्थया । ६. टदालना कठिन है सेवितम्‌ \| १०. सेवित 


श्लोकार्धं ओह । वहे आस्वयं की दात्त है, इस कराल गति को टालना करणिनं दै । तभी तो बाज वैँ 
की जूती मुकुट से सेवित सिर पर चठ्ना चाहती है ॥ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
एते यौनेन सम्बद्धाः सदहशय्यास नाशनाः 
धरृष्णयस्तुरधतां नीता अस्मद॑त्तद्पासमाः 1२५ 


पदच्छेद - एते यौचेन सम्बद्धाः सह थ्या जगसन अशनाः } 
वृष्णयः तुल्यताम्‌ नीताः अस्मत्‌ दत्त तूप मासनाः + 


शन्दार्य- 

एते १, ये चुष्णयः २, यदु्वणौ 

सोनल ३, वैवाहिक दुल्यलाभ्‌ १३. बराबरोमे 

सम्बद्धाः ४. सम्बन्धे जुडकर प्रीताः १४. भाग्ये 

सह्‌ भ. हमारे खय स्मत्‌ ६. हमारे 

श्या ६. सोने दत १०. द्िपेह्ये 

आश्नन ७. वैढनेमोर नुप ११. राजा के 

अश्नतः ८. खानि समे (तधा) आस्रनाः\ १२. असन पर वैठ कर हमारी 


श्लोकार्थ-े यद्वंशं वैवाहिक सम्य से जुड्‌ कर हमारे साय सोने, वैठने ओर खानि लगे । तथा 
हमारे दिये हुये राजा क आसन पर बे कर हेमारौ बराबर भे आ गये ॥ 


पदुविंशः श्लोकः 
चामरव्यजने शङ्खमानपत्रं च पाण्डुरम्‌; 
क्रिरीटमासने शयां सुर्जन्त्यस्मदुपेक्तया ॥२६॥ 


दच्छद -- चाभर भ्यजने शङ्खम्‌ अआष्तपम्‌ ध षरण्डुरम्‌ } 
किरीटम्‌ मासनम्‌ शय्याम्‌ भुञ्जन्ति भस्मत्‌ उपेक्षया ।४ 


शब्दां 

खामर १, येचेवर किरीटम्‌ ७. मुकुट 

व्यजने २. व्यजन (पषा) आसनम्‌ ८. राजर्खिहारन (वथा) 
शङ्प्रम्‌ ३. श्ल शथ्याम्‌ द. (रावित) शय्या दिका 
मातत्रम्‌ ५. छर मज्जन्ति १०. उपभोग 

|| ६. भौर अस्मत ११. हेमारौ 

पाण्डुरम्‌ 1 ४. श्वेत उन्क्षया।) १२. उमेक्षाके कारपरकररटेदहै 


एल।काच्‌--ये सेवर, व्यजन्‌ पंडा, णद्ष, पदेः छ मकुट, रान्न स्थो राजोवित्त शब्था 
आदि का उपभोग हमारी उपेक्षाेकारणकरदर्टैहैष 
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सप्तविंशः श्लोकः 
अलं अदनं नरदेवलाज्छुनेर्दातुः भनीपैः फणिनायिदाख्तम्‌ । 
येऽस्मसप्रसादोपचिता हिं छदवा आन्नापियन्त्पखच मलन्न प्र बत ॥२७॥ 
पदच्छेद-- अलम्‌ यदूनाम्‌ नरदेव लाञ्छनः दातुः प्रतोषः रणिभःम्‌ इव अमृतम्‌ । 
भे अश्मत्‌ प्रसाद उपएचितताः हि धादथाः अशनायन्ति अद्य गतेत्रपाः इत ॥ 





श्दाथं-- ४ 
अलम्‌ ४. व्य दूमा (क्योकि) वै येञस्मत्‌ ८. जोह्भारी 
यदूनाम्‌ १, यदुवंश्वियोको भ्रताद ई. कृषा 
मरदेव ९. राज उष्चिःः हि १०. ( समृद्ध शलो हये 
वे) ही 
लाञ्छतैः ३. चिं देना याक्नाः ११. यदुवंषी 
दातुः प्रोपेः ४. देने बालि के ही तिष्ठं आक्नाषयन्ति १३. हमे मादेत 
हो गये 
फणिनाम्‌ धव ६. जसे सपोंको अद्य यद्रपः १२. आज्‌ निलंज्य होकर 
अपरृतम्‌ } ७. (9, सेवेविष्दही वत ॥1 १४. यह बड़े वेदक बातदै 


पलोकाथे--ग्रदुवंशियों को राज-चिह्ल देना वर्थ हुआ । क्थोक्रिवेदेने वति केहौ विषडहयोगये1 
जते सासको दूध देनेक्ेवे विष्डदौ देति) नो दमारी इथां ते इतने सपृद्धिहालो हुव, 
वही आज निसंज्ज होकर ह्म आजञादे र दं । यह बहे वेद कौ नातिहे॥। 
ष्यविंशः सलौकः 
कयमिन्द्रोऽपि कुरुमिभी^मद्रोपाजुनादिधिः । 


अदत्तमवरन्धीत सिदघ्रस्तनि वारणः; ॥२९२॥ 

पवच्ठेद-- कथम्‌ दन्दः अपि करुनिः भीषम दोण अर्जुन आदिभिः 1 

ति अदत्तम्‌ अवुन्धौत ह्‌ प्रस्तम्‌ इव॒ उरणः।। 
शन्दार्थे-- 
कथम्‌ ८ कषे अदन्तम्‌ ५, न दीगरईव्स्तुका 
इन्दः ६. इद्र अदरन्धीत ६, उपभोग कर सकते ह 
अपि ७. भो पिह ११. त्िहके 
करभि १, कु्वंशौ ग्रस्तम्‌ १२. प्रषको 
भप्त २. भीष्मं इव १०. जंसे 
द्रोण ३. द्रोण उरणः 1 १३. मेड नदीं छीन सकता 


अनून आदिभिः।४. भर्जुन आदि के दवारा 
इलोका्थ- कुर्वंश भीषम, द्रोण, अर्जुन आदिके द्वारा न द। गट चस्तु क इन्द्रौ कंसे उपभोग कर्‌ 
सकते ह । जसे हके ग्रस्तक्ीभेडा नहीं कोन सक्ता ॥ 
फार्म 


४४२] 


श्वौग्द्‌मागयते 


[भन्न 





धरीशुक्त उवाच--जन्मवन्धुशचियोज्ञद्धमदास्ने 


उश्नद्ध 
मदाःते 
सरतर्षभ) 





एकोनर्धिंशः श्लोकः 


भरतम । 


आश्राज्य रामं टुर्वाज्यमसभ्यः; पुरमःतरिरान्‌ ॥२६॥ 
जसम वन्धु श्रिपा उल््ध मदाः ते भरतर्षभ । 
आधाव रायस्‌ वुच्‌ असभ्यः पुरम्‌ विशन्‌ ।। 


च 


६. 


स 


१. 


अपनी कुलीनता 

बनज (तथा) 

धन सम्पत्ति के नशेसेवे 
कुस्वेशी 

चूरहोरैये 

बेमदमें 

हे परीक्षित्‌ । 


आश्नाव्य ण. 
दाम्‌ ८ 
दुर्बाच्यम्‌ ण. 
असभ्याः १९०. 
यरम्‌ १९. 
आविशन्‌ )। १२. 


भुनाकर 
बेलरामको 
र्वचेन 


भसस्य कौरव 
नगरमे 
चले गये 


प्लोकार्म--है परोक्षित्‌ ! अपनी कुल नतः, बन्धुभो तथा धन-सष्पत्ति ॐ नशे मेवे कुरव॑शौ 
मदमे नूरहो रहैथे । बलराम को दुर्वचन युनाकर भस्य कौरव नगर मेँ 
चने गये ।। 


शच्छेद-- 


एन्दार्थ-- 
वृष्ट्वा 
कुष्णाम्‌ 
दौः पीत्पम्‌ 
भुत्वा 
वाच्यानिच 
#3 शरुतः तः । 


ध्नोकार्थ -्गबणियो 7 $शोवता देद्य ओर दुर्वचन पुनर बलराम ओ न देखमे योग्य क्रोध हे 


= ॐ 2 = = 


त्रिशः श्लोकः 
श्ट्बा कुरूणां दौःपील्यं ुन्वाव(च्यानि चाच्युतः । 
अवोचत्‌ कोपसंरन्धो दुष्परद्यः हसन्‌ खदु ॥३०॥ 
दृष्ट्वा कुरूणाम्‌ दौः शत्यम्‌ भत्वा वास्थामि च अच्धुतः 1 
अवोचत्‌ कोप संरभ्य: दुषमकष्यः प्रहन्‌ मुहुः ॥ 


देखकर 
कुर्वंश कौ 
दु.शीनता 
स्नकर्‌ 

ओर पदूर्वचन 
दलरामनजु 


भवोचत्‌ १२. 
कोय प 
संरन्धः [> 
ष्पेक्षयः ७. 
प्रहसन्‌ ११. 
मुहुः 1। १०. 


तम्‌।-त्तमा कर वारनार हुते हु वाले ॥1 


बोले 

क्रोधे 
तमतमा कर 
न देखने योग्य 
हसते हमे 
वार्बार 
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एकत्रिंशः श्लोकः 
नूनं नानासदोन्नद्धाः शान्तिं नेच्छुन्ट्यसाधवः। 
तेषां हि प्रशमो दण्डः पशुनां लगुडो पथा ॥३१॥ 


पद्छेव-- नूनम्‌ नानामद उक्तद्धाः शान्तिम्‌ न इच्छन्ति असाधवः । 
तेषाम्‌ हि प्रशमः दण्डः पशूनाम्‌ लगुडः यथा ।। 


शब्दारथ-- 

नूनम्‌ १. निशिच्तही तिषाम्‌ ७. उनको 

नानामद २. अनेक बार्तोकेमदस्े हि #ै हीह 

उराः ३, उन्मत्त अशमः दण्डः <. शान्तकरमै का डपाय दण्ड 
शन्तिम्‌न ५. शान्तिनहीं पलूनाम्‌ ११. प्शुर्रको ठौककरेका 
इच्छन्ति ९ चाहते रै लगुडः १०. उपग्रलठीहै 

अताघबः । ४. दुष्ट्लोग यथौ ।। १०, लहे 


श्लोका -- निप्वित ही अनेके बातों के मद ये उन्मत्त दुष्ट लोग शान्ति नहीं चाहते है । उनको 
टान्त्‌ करने का उपाय दण्डही है! जै पणुओं को दीक करने काउपायलाढोह॥ 


वावरिशः श्लोकः 
अदो यदून्‌ सुस्रन्धान्‌ कृष्णं च कुपितं शनैः । 
सान्त्वयित्वाटमेतेषां शभभिच्छिदागतः ।२२॥ 
पदच्छेद अहो यदून्‌ सुसंरज्वान्‌ ए्रष्णम्‌ च कुपितम्‌ शानः । 
सान्त्वयित्या अह्म्‌ एतेषाम्‌ शमर्‌ इच्छन्‌ इहं आगतः ।\ 


शन्दाथं -- 

महो १, ओह । सान्त्वयित्वा ७. समञ्ाकर 
यदून्‌ ३. यदरवंशियों अहम्‌ | 
भुसरर्छान्‌ २, क्रोधसे भरे एतेषाम्‌ &. इन लोगोंकौ 
कृष्णम्‌ ५. श्नोकष्ण को शमम्‌ १०. शन्ति 
चक्ुपितम्‌ ५. भौर कुपित इछन्‌ ११. चाहता भा 
शनैः । ६ धोरे-धोरे इह आगतः! १२. यहां मायां 


श्लोकाथं- ओह ! फो से भरे यदुवशिधों भोर कुपित श्रीकृष्ण नो ध्ीरे-धरोरे सप्जञाश्र र द्नलोों 
की शान्ति चाहता हां हाँ लावा | 


४४४ | श्रीमह्कागजते [ क्ष ६९ 


तरयस्विशः श्लोकः 
ल इमे मन्दमतयः कलहाभिरताः खलाः । 
तं मामवङ्धाय सुदु माषान्‌ मानिनोऽनर.वन्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद-- ते इमे मम्दमततयः कलह मिरताः खलाः 7 
तम्‌ माम्‌ अवज्ञाय मुहुः दुभषिान्‌ मानिनः अब्रुवन्‌ ।} 





शन्दार्थ-- 

ते १. वे तम्‌ माम्‌ ८ मेरो 

ह्मे २. ये अदज्ञाय १९. स्िरक्करार करके 
मन्दमतथः ४. मूखं ओर महुः द. बार-बार 

कलह ५. कल्के दर्माषान्‌ ११, दुर्वचन 
अभिरताः ६. प्रमीते मानिनः ७. इन अभिमानिषोने 
दलनाः। ३. दुष्टलोम अभवन्‌ !। १२. बहे 


एलोकार्थ-परन्तुये दष्ट लोग मू भोर्‌ कलहृके प्रेमी] इनं अभिमानियोंने मेरा तार-वार 
तिरस्कार करके दवचन के टै ॥ 


चतुश्िशः श्लोकः 
नोग्रसेनः किल विभु भोँजचष्ण्यन्धकेरवरः । 


शक्रादयो लोकपालः यस्यादेशालुवर्तिनः ॥३४॥ 


पदच्छेद -- न उग्रसेन किलि विभुः भोज वृष्णि अन्धक ईश्वरः 1 
क्क्ृ भादपः लोकपाला; यस्य आदेश अनुव्तिनः ।। 


शन्दाषं-- 

न उश्रसेनः ८. वे उग्रसेन नही कवल) शक २. इद 

क्लि १. ठीक आदयः ३. आदि 

विषः ८, राजाधिराज लोकपालाः ४. लोकपाल 
भोजवप्लि ९०. वेतोभोन्,दृ्णिजौर यस्य ५. जिनकी 
अन्धक ११. अन्धक वंश वध्ोंते आदेश ६. आकज्नाका 
ईश्वरः। १९. स्वामी अन्व्तिनः}\ ७. पालन करते 


स्ताकार्थं-टोक है! इनद्रभदि लोगन जिनको आज्ञा का पालने करते ह, वै उग्रसेन केवल 
राराधिराजनहींरहैः वेतो पैवल भोज, वृ्णि ओर अन्धक वंश वालों केही स्वामी ॥ 





अनम | दशमः स्कन्धः [ ५४१ 
पञचब्रिशः श्लोकः 

सुध्माऽऽक्रम्यने येन पारिजातोऽमराङ्परिपः । 

आनीय शुज्ये सोऽकतौ न किलार्रासनादहेणः ॥रमा 
पदन्छेद- सुधमा आक्रम्यते येन पारिजातः अमर अङ्प्विपः । 

आनीय पुज्यते सः असौ न किल अ्ध्यास्नन अरुणः ॥ 

शब्दार्थ-- 
सुधर्मा २. सुधर्मासभाको आनीय ७. लाकर 
आक्रम्यते ३. अधिकारमें रलियादै भुज्यते ८, घ्ठका उपमो करते 
येन १. जिन्हने सः असो ६, वेश्रोङ्ष्ण भो 
पारिजातः ९. पारिजातको नकिल १२. नहींहै 
अमर ४. जौ देवताबोंके भध्यास्न १०. राजिहासिन के 
अईचचिपः। ‰ वृक्ष अहणः ॥ ११. अधिकारौ 


श्नोकाथ--जिन्होने सुमा सभा को अधिक्रार मकर तिथाहे। जो देवताों के वृक्ष पारित 
क्तो लाकर उत्का उपभोग करते है। चे श्रीङृष्ण भौ राजततिहे।सन के अधिकारो 


नहह 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
यस्य 
पादयुमम्‌ 
साक्षात्‌ 

क्रीः 

उपास्ते 
बद्धिलेभ्वरौ 1 


पटत्रंशः श्लोकः 


यस्य पादयुगं साचतात्‌ श्रीर्पास्तेऽलिलेश्वरी । 
स नार्हति किल श्रीलो नरदेवपरिच्छुदान्‌ ॥३९॥ 


+ 


१. 


यस्थ पादयुण्म्‌ साक्षात्‌ श्रीः उवास्ति अदिलेगवरी । 
सः न अर्हति किल धीशः नरदेव परिच्छदान्‌ ॥1 


जिनके सः १ 
दोनी चर्णोको नभर्हुति १२. 
स्वयम्‌ किलि ७, 
लक्ष्मी श्रीशः ~ 
उपापना करतौ नरदेव १०, 


सारे जगद्‌ की स्वामिनी परिच्छदान्‌ 1 ११. 


वे 

महीं रख सक्ते 

क्या 

लक्ष्मी पति (भगवान्‌) 
रानाक 
सामप्रिथोको 


श्सोका्थ--सारे जगत्‌ कौ स्वामिनी लक्ष्मी स्वयम्‌ जिनके दोनों चरणो की उपासना करतोरहै। क्यावे 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ राज्ञा की सामम्धो क नहीं रख सकते दै ॥ 


४४६ | श्रीमद्भागद्ते [ मन 


सपतत्रिश श्लोकः 
यस्याङ्धिपङ्कजरजोऽसिललोकपालेमोल्यत्तमेधुःलसुपासिततीर्थतीयेम्‌ । 
व्रह्मा नवोऽदमपि यस्य कलाः कलायाः भरीश्वोद्वटेम चिरमस्य दपासनं च्व ॥३७॥ 
पदच्छद-- यत्प अन्न पद्धुन रजः अखिल लोकपालः मोलि उसमैः धृतम्‌ उपातित्त तीथं तीयम्‌ । 
रह्मा भवः अहम्‌ अपि पस्य कलाः कलाय नीम्‌ च उद्हेम चिरम्‌ अस्थ नृपासनम्‌ क्व 1 
शग्दार्य-- 





यस्य अङ्छ्ति १, जिनके चरण ब्रह्मा-भवः &. ब्रह्मा-शद्धुर भौर 

पड्ज रजः २, कमलो कौ ध्रूलि अहम्‌ अपि १०. तरैभीभौर 

अखिल ३. सरे यस्य १२. जिनकी 

लोकपालः ४. लोकपाल षने कला कलायाः १९. कला की कला हँ तथा 
जिनकी 

मोलि उक्तैः ५. श्रेषठपरृकरुट (र श्रोःच ११, लक्ष्मी 

धृतम ६. धारण करते द (जो ध्रूलि) उ्ैम चिरम्‌ १५. द्रुति को चिरकाल तक 
धारण करते 

उपासित ७. स्तो द्वारा सेवित भस्य १४५. उनके लिये 


तोर्य-तौयंम्‌। ० तीर्थोकोभौ तोये वनात है नृपासनम्‌ कव ।। १६९. रातर्तिहाषन कहा ह 

श्लोका्थ-जिनके चरण कमलो कौ धुलिं लोकषाल अधने शरेष्ठ मुकुट पर धारण करते है। 
जो श्रूलि सन्तो द्वारा रैवित तोषो कोभो तीं वनातौ है । ब्रह्मागद्धुर ओर लक्ष्मी 
जिनको कला कौ कलः है तया जिनको द्रूलि को चिरकान तक धारण करते ह} 
उनके लिये राजिहासन कहां है ? ॥ 


अष्यात्िशः श्लोकः 
, ') ॥ 
न्जते कुरुभिदत्तं भ्यूखण्डं चरृष्णयः क्रिल । 
उपानहः क्रिल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः ॥४य॥ 
पदच्छेद मुल्जते कुरुभिः दत्तम्‌ भूषठण्डम्‌ वुष्णथः किल । 
उपानहः किल वयन्‌ स्वयम्‌ तु करुरथः शिरः ।। 


शन्दाथ-- 

भुञ्जते ६. भोगते ह उपानहः ६, सुती ह (तया) 
कुभिः ३. कौरवोंका किल ७. वेया बू | 
दत्तम ४. दिया हुमा चयम्‌ ८ हमलोतो 
परुखण्डम्‌ ५. पृथ्वी का एकटुक्डा स्वयम्‌ ११. स्वयम्‌ 
वृष्णयः १, यदुवी कुरवः १०. कौरव लोम 
किल) २. लोतो शिरः ॥ पर, किह 


सलोकाथं--यदुंशो लोग तोकौरवोका दिया दभाः पृष््ीक्ता एकं कुडा भोगते दह । क्या खर हम 
लोग तो जूती. तथा कौरव लोग स्वयं तिर ह ॥ । ४ + 


० ६< | देशप स्वनैः [ ५५७ 





एकोनचतारियः श्ततोकः 
अहो रेशटर्यमत्तानं म्तानानिव मानिनाम्‌ ¦ 
असम्बद्धा गिरो रूकचाः क; सहेतानुशासिता ॥६६॥ 


पदच्छेद-- अहो दश्वयं सत्तानाम्‌ मानाम्‌ इव मानिनाम्‌ } 

अपतम्बधाः गिरः दक्षाः कः सहेत अनुशासिता । 
शब्दार्थ 
हो १, ओह] असम्बद्धा ८. विनासिर्पैरकी 
रेश्वषं २. एेश्वर्यसे गिरः ६. बआतोको 
सत्तानाम्‌ ३. उन्मत्त तथा शना ७. श्वी भोर 
सत्तानाम्‌ ५. पागल कः १०. कोन 
इव १. सरीखे सहित ११. सहेन कर सक्तादै 
मानिनाम्‌ । ६. मंडी (कौरवो) कौ अनुशासिता ।॥ ९१. णास्तक 


एलोकार्थ--ओह ! फेर्रयं से उन्भत्त तथा पागल सरी घरमंदी कौरवो फो सूकलौ ओर्‌ विनास्िर 
पैर को वातो को कौल शासक सहन र सकता है ।। 


चलाश्शिः श्लोकः 


अव्य निष्कोरवीं पृथी करिष्याभीत्यमर्भितः 1 
गृहीत्वा दलघु्स्थौ दहन्निव जगत्त्रयम्‌ ॥४०॥ 


पदन्छेद- अद निष्कौरलीम्‌ पृथ्वौम्‌ करिष्यामि इति अमर्पित॑ः । 
गृहत्वा हलम्‌ उत्तश्यौ दहन्‌ इव जगत्‌ त्रयम्‌ 1 
शब्दा्य-- 
मय १, भआानर्मै गृहीतया ८. लेकर 
निषकोरवीम्‌ ३. कौ रव-विहन हलम्‌ ७. (बलरामजो) हल को 
पृथ्वीम्‌ २. पृथ्वीको उत्तस्थौ १२. उठकरश्देहोगये 
करिष्यामि ४. कर डाग दहन्‌ ११. जलातैष्वये 
इति ५, शस प्रकार कहते ह्ये इद य मानों 
अर्मापितः। ६. क्रोघसे भरकर जगत्‌ चयम्‌ | १०. तीनोलोकको 


श्लोकारवे--आज पृथ्वी को कोरव-वि्ोन करं डांग । इस प्रकार कढते हुये क्ञोध मे भर कर 
बस्राम जी हल को लेकर मानों तीनों लोग को जलाते हये उठ कर खडे हो मये ॥ 


४५४५ ] स्ौदुश्रागनय {भम दर 


एकचलारिशः स्लोकः 
लञाङ्गलाग्रेण नगरघुद्वदायं ग्जाहयम्‌ । 
चिचकषं स गङ्धायां पर्रिष्यल्लमर्षितः ॥४१॥ 





पदनच्छेद-- लाद्धल अप्रेग चगरभ्‌ उद्ठिदायं मजाद्वयम्‌ ! 
विचकफषं सः गद्खनयाम्‌ प्रहुरिष्यन्‌ अमितः ।। 
शन्दायं- 
लाद्खल १. हलकी विक १०. वींचने लगे 
अग्रेण २. नोकसे सः ८ वै बलरामजी 
नगरम्‌ ४. नगर प्र गद्धाधाम्‌ ७. गङ्धामें डभानिकेलिये 
उद्िदायं ६. उखादकेर्‌ प्रहुरिप्थन्‌ ५. प्रहार करते दये (उपे) 
पजाह्वणम्‌ । ३. हस्तिनापुर असितः ।} य. अतयस्तङ्रोधसे 


श्लोकायं ल कौ नोक से हस्तिनापुर नगर प्र प्रहार करते हुये उसे उखाड़ कर ग्धा मे इबाने 
कै लिये वै बलराम जौ भत्यन्त्‌ क्रोध से उतरे चने नगे ।॥ 


द्राचलारिशिः श्लोकः 
जलयानमिवाधूर्ण॑गङ्धायां नमरं पतत्‌! 
आकृष्यमाणमालोकध कौरवा जातसम्च्रमाः ॥४२॥ 


पद्ठेद -- जलयानम्‌ इव म्म्‌ द्धायाम्‌ नगरम्‌ पतत्‌ । 
आाष्टष्यमाणम्‌ रा्लोक्य कौरवाः जात सम्भ्रमः 1 
शन्दा्थ-- 
जलधानम्‌ ३. नौकाके भस्यमाणम्‌ १, हल कफे खौँचने पर 
श्व ४. पतमान आलोक्य ८ देवकर 
आपूर्णेम्‌ २. जले मे उगभगाती हुई कौरवाः ६. कौरव 
गक्खुापाम्‌ ६. गङ्खामे जात ११. उठे 
नगरम्‌ ‰. नगरको समभ्भ्रमाः॥ १०. घबड़ा 
पतत्‌ ¦ ७. निरते हुये 


भ्सौकायै--दलकते खचिते पर जल मे इगमगातो दरद नौका गमान नगरकतौ गङ्खामे गिरते द्ये 
देद्ध कर कोरब षवड़ा उठे ।: 


४० ६८ ] 


द्मः स्कैल्वः 


[ ४४६ 





पदच्छैद-- 


शन्दां-- 
तम्‌ एवे 
शरणम्‌ 

जग। भर > 
सकुदुम्बाः 
जिजौविषवः। 


७. 
1 
१०. 
भ. 
१, 





भरिचेतारिशिः श्लोकः 
तमेव शरणं जगमुः सकुडुम्चा जिजीनिषवः । 
सलदपणं पुरस्कृत्य साम्बं धाञ्जलयः प्रभुम्‌ ॥४३॥ 


ततम्‌ एव शरणम्‌ जगमुः सकृटुम्बा जिजोविषवः 1 
सलक्ष्मणम्‌ पुरस्कृत्य साम्वम्‌ श्राडनलयः प्रभुम्‌ ।1 


उनहौ सलक्ष्मणम्‌ २. 
शरणे पुरस्छत्य ४ 
गये साण्वम्‌ ३, 
कुटुम्नके साथ प्राञ्जलणः ६. 
तव वे लोग प्राण रक्षा प्र्मुम्‌ 1॥ ८. 


के सिषे 


सक्ष्मणाके साय 
ञगिकरके 
साम्बको 

हार जोड़कर 

प्रमु वृलरामजौकी 


श्लोका्ं-तब वे लोगे प्राण रक्षाके लिये लद्मणा के पाथ पाम्बिको भामे करके कुटुस्वरके घायदाय 
जोड़ कर उन ही प्रपर बलराम जौ कौ मरणम गये ॥ 


चतु्चलारिशः श्लोकः 
रमि रामाखिलाधार पभावं न विदाम ते। 
मूढानां नः कुजुद्धीनां उ न्तुसहस्यतिक्रमम्‌ ॥४२॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


राप्रराम 
भविलाधार 
भरभरावम्‌ 

॥: 

विदामः 

ते] 


4 


दाम राम अदिलाधार प्रभावम्‌ न विद्यम्‌ ते1 


मूढानएम्‌ नः कूबुदढधौनाम्‌ क्षन्ुम्‌ अहि अतिक्रमम्‌ 


है लोकाभिराम बलराम जी सुढानान्‌ (` 
सारे जगतु के आध्रार चः ७, 
प्रभावो कूवुद्धोनाम्‌ य. 
नहीं क्षन्तुम्‌ ११. 
जानते अहुत १९. 
हम आपक्ते अतिक्रमम्‌ ।। १०. 


मखं 

ह्म 

दुवदरयो का 
अपक्षपा करनं 
योग्यं 
अप्राध 


प्लोकार्थ--हे लोकाभिराम बलरामं जी ] सारे नमत्‌ के आधार हम भापके प्रभात कौ तहीं जानते, हम 
शूखं कुद्धो का अपराध आप क्षमः करने योय हं 


पार्म-५७ 





४५० ] शरौमदभोगवंन [ भर द्र 
प्वचतारिशः श्लोकः 

स्थित्ुत्प्यप्ययानां स्वमेको हेतुनिराश्चयः । 

लोकान्‌ करीडनकानी श क्रीडतस्ते वदन्ति हि ॥४५॥ 
पदण्डरेद-- स्थिति उर्फत्ति जप्ययानाम्‌ त्वम्‌ एकः हतुः निराश्रयः । 

लोकान्‌ क्रोडनकानिरईश क्ौडतः ते वदन्ति हि\। 

शन्दार्थ-- 
स्थिति २. स्थिति लोकान्‌ ११. सारे लोक 
उत्पत्ति ३, उत्पत्ति ओर्‌ फ्रोउनकानि १९. खिलौने 
भप्पय्ानाम्‌ ४. प्रलयके ईश 5 दहेप्रभो। 
त्वम्‌ ९. भाप (जगत्‌ की) क्रीडतः ४. क्रोडा करने वाले 
एकः ५. एकमात्र ते १६. मपकेये 
हेतुः ६. कारण (एवम्‌) वदन्ति १४. ऋषि लोग कहते है 
निराधयः! ७. निराधारं हि १३. देषाही 


श्सोका्थ-जाप जगत्‌ को स्थिति, उत्पत्ति भोर प्रलय कै एकं मात्र कारण एवम्‌ निराघार है। 
हि प्रभो) क्रीडा करने वाले आप्कैये सारे लोक खिलौनिर्है। एेसाही ऋषि लोग 


कते दै ॥ 


षट्‌नवारिशः श्लोकः 


त्वमेव मूध्नीदमनन्त लीलया भमण्डलं भिभषिं सष्टसमूरन्‌ । 
अन्तेन यः स्वात्मनि रद्धदिश्वः शेषेऽद्धिनीयः परिकिष्यमाणः ॥४६॥ 
पदच्छेद स्वम्‌ एव पूर्हि¶ इदम्‌ अनन्त लोलया भरमण्डलम्‌ विभि सहृ मूर्धन्‌ । 


गन्दायं-- 
त्वम्‌ एवे 
मूर्ध्नि 

शद्‌ 
अनन्ते 
लौल्य 
श्ुमण्डलम्‌ 
बिप्रषि 
सहश्मूर्धन्‌ 1 


द 
७. 
ध, 
१. 
६. 
५ 
(] 


२. 


अन्ते च यः स्व आत्मनि रुद विश्वः शेषे अद्वितीयः परिशिष्यम!णः ।४ 


„ जप्‌ ही अन्ते ६. अन्तमं (प्रलय आने पर) 

. अपने िरष्र यः १०. जो्राप 

„ दस स्व ११. अपने 
ह थनन्ति । आत्मनि १२. भ्म कै अन्दर 

~ खेल-खेल्े क्दविश्वेः १३. जगत्‌कोलीन करके 

. भ्रमण्डलको गेदे १६. शयन करते हँ 

~ धारण कत्ते अद्वितीयः १४. अद्वितीयसूपसे 
सश्खरसिरवलि परिशिष््रमाणः।) १५. ग्ने रह कर 


श्लोकार्व--हे शनेन्त ¡ सहल ्षिर वाले] भाष ही इश भूमण्डल को खेल-देल भँ अने सिर पर धारण 


करते दै । अन्तम जो आप अपने भामा के जस्दर जगत्‌ को लन करके अद्वितीय सूषसे 
बचन्हकरशधनकरतेरहै,। 


० दम 1 देशः स्कन्घः [ ४५१ 





स॒प्तचत्ारिशः श्लोकः 
कोपस्तेऽलिलशित्ना्ं न द्रेषान्न च मत्सरात्‌ । 
बिभ्रतो भगवन्‌ स्रं स्थि्तिपानतत्परः ॥४५॥ 


पदन्छेद- कोपः ते अखिल शिक्षाम्‌ द्वेषात्‌ न च मरत्‌ १ 
चिश्रतः भगवन्‌ सच्म्‌ स्थिति पालन तत्परः १। 


शन्दाचं-- 

केपः ८ कध विभ्रतः ६. धारणक्यिद्येरहै 

ते ७. जापका भ्रणवन्‌ १. हे भगवनु । भाष 
भविल स सबको सत्वम्‌ ४५, सस्वमय शरीर 
शिक्षा्न्‌ १०. शिक्षादेनेकेलि दै स्थिति २. जगत्‌ कौ ह्थिति जोर 
नदत्‌ ९१. गहनतोदवेषसेभौर पालन ३. पालनेकं लिये 

नच मत्परान्‌) १२. न मर्‌ कै कारण तत्परः \॥ ४. तेतर होकर 


होता 
श्लोका --हे अगवन्‌ } अगव जगत्‌ को स्थिति भौर शतन के लिये (त्यर्‌ होकर सत्त्वमय शरीर 
धारण कयि हूय ह । आपका क्रोध सव को शिक्षा देने केलिये! बहुनतोद्ेषसे मौर 
न मत्सरके कारण होता दै! 


अष्स्वलारिः श्लोकः 
नमस्ते स्वैमतात्मन्‌ स्वश क्रितिधराञ्यय । 
विश्वकरमन्‌ नमस्तेऽस्तु त्वां बयं शरणं गताः ॥४न्‌] 
पदच्छेद नमस्ते सरव॑भरृतात्मन्‌ सर्वशषक्तिघठर अन्य । 
विषएवकर्भन्‌ नभस्ते अस्तु स्वाम्‌ वयम्‌ शरणम्‌ रताः} 


शब्दार्थ - 

नमस्ते ६. भापकोनमस्कारदै विश्वकर्मन्‌ ७. विष्व क रचयिता 
सवं १. समस्त नपस्ते ८, आपको नमस्कार 
श्रुतासन्‌ २. प्राणि स्वप्‌ अस्तु ६, हो 

सर्वशक्ति ३, सभी शक्ति्ोको त्वाम्‌ ११. अपक 

घर . धारण करने वाले वयप १ हषल्नोग 
अध्यय 1 ५. अविनाशो शरणम्‌गताः 11 १२. शरणागत 


रलोकाथ-समस्त प्राणि स्वरू, सभी शक्तिमो को धारण करने बाले, के अविनाशी मापको नमकार 
ह1 विष्व के रचयिता भाप नमस्कार हो) हम च्लोग आरको शरणागत है 1) 


